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श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 
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श्रीधाम वृन्दावन के खः गोस्वामियो को 


नानाशास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ 

लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ । 
राधाकृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ 

वन्दे रूप सनातकौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको । 


"नै श्रीसनातन, श्रीरूप, श्रीरघुनाथ भट, श्रीरघुनाथ दास, श्रीगोपाल भट तथा श्रील 
जीव--इन छः गोस्वामियो को सादर प्रणाम करता हं! ये सभी सनातन धर्म की स्थापना . 
करके जगल्‌ का रंजन करने के लिए शास्त्र-विचार में निपुण है । इसलिए भी ये त्रिलोकी में 
मान्य है तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य हैँ, क्योकि गोपीभाव मे निमग्न होकर श्रीराधाक्रष्ण 
की दिव्य सेवा मे निरत है ।'' 
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करृष्णकरृपाश्रीम्‌ति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामीप्रभुपाद 
संस्थापकाचार्य अन्तरष्टरीय कृष्णभावनाम्रेत संघ 
विव मे कृष्णभक्ति के अद्वितीय दाता 







श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद 
भक्तिरसामृतसिन्धु के रचयिता 
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श्रीक्रप्ण के व्यामसृन्दर नामक स्वयंरूप की ओर तो निविशेषवादी भी आकृष्ट हौ जाते है (षु. १६२ ) 





भूमिका 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रील रूपगोस्वामी प्रथुपाद कौ संस्कृत रचना 
'भक्तिरसामृतसिन्धु' कासार संकलन है। श्रील रूप गोस्वामी उन छः 
गोस्वामियो में प्रधान हैँ, जो भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रयु के सीधे शिष्य हँ। 
जब वे श्रीचैतन्यदेव से पहली बार मिले, उस समय श्रील रूप गोस्वामी प्रयु- 
पाद बंगाल की मुस्लिम सरकारमें मंत्रीथे। वे ओर उनके भाई सनातन 
नवाब हसन शाह्‌ के साकरमलिक ओर दवीरखास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ 
मंत्री थे । उस समय, आज से पचि सौ वषं पहले, हिन्दू समाज बड़ा रूढि- 
वादी था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक मे सेवा कायं 
स्वीकार करलेता तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता । 
दवीरखास ओर साकरमलिक की एेसी ही स्थिति थौ । यद्यपि उनका जन्म 
उच्च सारस्वत ब्राह्मण जातिमें हआ था; पर वहां कौ सरकार में मत्रीपद 
ग्रहण करलेने से उन्हं समाज ने निष्कासित कर दियाथा। भगवान्‌ 
श्रीचैतन्य महाप्र्ुने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बना 
लिया ओर उस गोस्वामी पद पर आरूढ कर दिया जो ब्राह्मण संस्कृति 
की सर्वोल्वि अवस्था है। इसी प्रकार भगवानु चेतन्य ने जन्मसे मुस्लिम 
होने पर भी हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया ओर बादमें 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम रामहरे 
हरे महामन्त्र के कीतंन का आचा्पद प्रदान किया । 

भगवान्‌ चैतन्य देव का सिद्धान्त सावभौम है। जौ कोई श्रीकृष्ण 
के तत्व को जानता हो ओर उनको सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश 
मे जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ समभा जाता है । सम्पूणं वंदिक शास्त्रों, विहोषतः 
भगवदगीता, श्रीमद्भागवत का मूल सिद्धान्त यही है । भगवान्‌ चंतन्य- 
महाप्रभु के आन्दोलन के इसी सिद्धान्त को भक्तिरसामृतसिन्धु में 
दिखाया गया है । इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ 
हो सकता है । 


[त 


भगवान्‌ चेतन्य महाप्रभु कौ दबीरखास ओर साकरमलिक नामक 
इन दोनों भादयों से भेट मालदा जिले के रामकेलि भ्राममें हुई थी । उस 


~ 
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भेटके वाद दोनोंने सरकारी सेवाको त्याग कर भगवान्‌ चेतन्यदेव के 
रारणागत हो जाने का निश्चय किया । यही दबीरखास परवर्ती काल 
मं रूपगोस्वामौी कहलाये । उन्होने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया ओर 
सेवाकाल में जितना धन संचित किया था उसे लेकर चल पडे । चेतन्य- 
चरितामृतमें वणन है किस्वर्ण मुद्राओंके रूपमे उनका संचित घन 
करोड़ों रुपयों तक का था ओौर उससे एक बड़ी नाव भर गरई। उन्होने 
अपने इस धन का वड़े ही आदर्शं रूपः से विभाजन किया, जिसका भक्तों 
को विशेष रूप से ओर मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिये । 
सचित सम्पत्ति का आधा भाग कृष्णभावनाभावित पुरुषों अर्थात्‌ ब्राह्यणो 
ओर वेष्णवों को दिया गया । पच्चीस प्रतिशत वन्धुवान्धवो में वितरित 
हुआ ओर शेष पच्चीस प्रतिगत आपत्काल ओर निजी कठिनाइयों के लिये 
रख छोडा । बाद मे जव साकरमलिकं ने भीत्यागपत्र देना चाहातो नवाव 
बहुत उदि हुआ ओर उन्हे जेल मे डाल दिया। साकरमलिक ने जो 
परवतीकाल भे श्रील सनातन गोस्वामी नाम से ख्यात हृएु अपने भाई के 
निजी धन का लाभ उठायाजो गांव के एक धनी के यहाँ जमाथा ओौर 
उसके द्वारा वे गहनशाह के कारागार से भाग निकले । इस प्रकार वे दोनों 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो गये । 
श्रील रूप गोस्वामी सवं प्रथम भगवान्‌ चेतन्य से प्रयागराजमे मिले 
ओौर उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान्‌ ने उन्हं निरन्तर 
दस दिन तक सदपदेश दिया । भगवान्‌ चेतन्यदेव ने उन्हें विशेष रूप से 
कृष्णभावना-विज्ञान की रिक्षा दी। भगवान्‌ चेतन्यदेव द्वाराश्रील रूप 
गोस्वामी प्रश्ुपाद को दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्रीचैतन्यमहाघ्र 
का रिक्षामृत नामक ग्रन्थमें है) 
वादमे, श्रील रूपगोस्वामीने भगवान्‌ चतन्यदेव की शिक्षा का 
विविध वेदिक शास्त्रों केज्ञान ओर प्रमाण के आधार पर विस्त्रतरूपसे 
प्रतिपादन किया । छः गोस्वामियों के चरणों में श्रील श्रीनिवासाचायं की 
प्राथना में उल्लेख है कि वे सव महापंडित थे । उन्हं केवल संस्कतका ही 
ज्ञान नहीं था, वरन्‌ वे फारसी ओर अरवी आदि विदेशी भाषाओं मेभी 
पारंगत थे । श्रीचेतन्य महाप्रभु के मतःको प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के 
आधार पर स्थापित करने के लिये उन्होने सम्पूणं वैदिक शास्वोंका 
गम्भीर विचारपूवंक अध्ययन किया था। वर्तमान करष्णभावनामृत आन्दो- 
लन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभूपाद की प्रामाणिकता पर आधारित हे । 
अतएव हमें प्रायः रूपानुग अर्थात्‌ श्रील रूपगोस्वामी प्रभुपाद के चरणचिह्लों 
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का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मागंदर्शन के लियेही श्रील रूप- 
गोस्वामी ने इस 'भक्तिरसामृतसिन्धु नामक ग्रन्थ की रचनाकी। जो 
व्यवित कृष्णभावनामृत आन्दोलनमें संलग्न रहैँवे इस महान्‌ भ्रन्थ का 
लाभ उठाये ओर वडी द्ठृता के साथ कृष्णभावना में स्थिर हो जायें । 
भवित का अर्थदहै सेवा करना। किसीभी सेवा मेंकुदन कु 
आकर्षण रहता है, जिससे सेवक उसमें निरन्तर लगा रहता है । इस जगत्‌ 
मे टम निरन्तर किसी न किसी प्रकारकीसेवा मे लगे रहते हैँ ओर इस 
सेवा का उहीपन है वह आनन्द, जो हमे उससे मिलता है । पत्नी ओर 
सन्तान के स्नेहवश गृहस्थ दिन-रात अथक परिश्रम करता है। परो- 
पकारी भी इसी प्रकार प्रेमवश बृहद परिवार के लिये कार्यं करता दहै ओर 
जो राष्ट्वादी है वह अपने देश ओर देशवासियों के लिये प्राणप्रण से 
प्रयास करता है। वह शक्ति जो परोपकारी, गृहस्थ ओर राष्ट्रवादी को 
अपने-अपने कायं मे लगाये रखती है, उसका नाम रसदहैजो अति मधुर 
है । भक्तिरस लौकिक क्मियोंके साधारण रस से भिन्न है। लौकिक 
कर्मी दिन-रात एक रएेसे रस को भोगनेके लिये परिश्रम करते जो 
वास्तव मेँ इन्द्ियतृप्तिहै। एेसे रस का स्वाद अधिक देर नहीं रहता ओर 
इसीलिये लौकिक कमियों मे अपने भोगने की अवस्था को निरन्तर बदलते 
रहने की प्रवृत्ति रहती है । व्यापारी पूरे सप्ताह कायं करने में सन्तुष्ट 
नहीं होता । अतएव सप्ताहांत होने पर वह कु परिवतंन चाहता है ओर 
इसलिये एेसे स्थान पर चला जाता है जहां कम से कम एक दिन के लिये 
तो वहु अपनी सारी व्यापार-क्रियाओं को भूल सके । सप्ताह का अन्त 
विस्पृति मे खोकर वह फिर अपनी स्थिति को बदलकर व्यापार-क्रिया में 
संलग्न हो जाता है । किसी परिस्थिति अथवा स्थिति-विशेष को स्वीकार 
कर लेना ओर फिर कुच समय बाद त्याग देना-लौकिक कायंकलापका 
यही स्वरूप है । इसी को भोग-त्याग कहते हैँ । जीवात्मा निरन्तर न 
तो इन्द्रियतप्ति मेँ रह सकता है ओरन त्यागमें । निरन्तर परिवतन 
चलता रहता है; हमें इनमे से किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता 
क्योंकि हमारा शार्वत्‌ स्वरूप इन दोनों से भिन्न है। इन्द्रियतुप्ति 
अधिक समय तक नहीं रहती; अतएव उसे चपल सुख कहते हैँ । उदाहरण 
के लिये-एक साधारण मनुष्य दिन-रात अथक परिश्रम करके अपने 
परिवार वालों को सुख देने मे सफल होता है ओर इससे उसे एक प्रकार 
के रस की अनुभूति है । परन्तु जेसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाता 
है, शरीरके साथही प्राकृत सुख मेक हई सब उन्नति भी समाप्त हो 
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जाती है । अतएव नास्तिको के निय मृत्यु को भगवाद्‌ कारूपमाना 
जाता है । भक्त भक्तियोग के द्वारा भगव चके सान्निध्य का अनुभव 
करते हँ ओर नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूपमंकरते ह । मृत्यु 
होने पर सव कुच समाप्त हो जाता है । एक नई अवस्था मे जो पिद्धली 
अवस्था से श्रेष्ठ मथवा अधम हो सकती है, जीवन का एक नया अध्याय 
शुरू करना होता है । राजनीतिक, सामाजिक, राष्टरीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय 
किसी भी क्रियाक्षत्र में सारे कर्मोका फल जीवन के साथ ही समाप्त 
हो जायगा । यह्‌ बिलकुल निरिचत है । 

रन्तु भगवानु की दिव्य प्रेममयी सेवामें अनुभव मेआने वाला 
भक्तिरस जीवन के अन्त के साय समाप्त नहीं होता । वह्‌ निरन्तर बना 
रहता है गौर इसीलिथे उसे अमृत कहते हैँ । सम्पूणं वैदिक शास्त्रों में 
इसका प्रमाण है । भगवद्गीता कहती है- भक्तिरस में थोड़ी भौ उन्नति 
भक्त को परमभयसे अर्थात्‌ मानव-जीवन के अवसरकोखोदेनेसे होने 
वाले भय से बचा सक्ती है । सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन 
अथवा परोपकार, मानवत वाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि 
बृहद्‌ पारिवारिक जीवनो के भावों से होने वाले रस इस बात की गारण्टी 
नही दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्यके रूपमे ही होगा । इस 
जीवन में अपनी वास्तविकं क्रियाओंके हारा हम अपने अगले जीवन की 
रचना कर रहे हँ । जीवात्मा अपनी देह मजो काम, करताहै उसी के 
फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं 
का लेखा-जोखा दंव के हाथमेंदहै। भगवदृगीतामे इसदव को सबका 
अरधान कारण बतलाया गया है । श्रीमदुभागवत में भी उत्लेखदहै कि 
पनजन्म मे नई देह की प्राप्ति, देवनेत्रेण" अर्थात्‌ भगवान्‌ के निदेशानुसार 
होती है । साधारण अथंमें देव भाग्य को कहते हैँ । देव का विधान हमें 
चौरासी लाख योनियों भसे उपयुक्त देह देता है । इसका चयन हमारी 
इच्छा के अनुसार नही, हमारे भाग्य के अनुसार होताहै। यदि हमारी 
वतमान देह कष्णभावनाभावित क्रियाओं मे लगी द्दहैतो इस बातकौ 
गारण्टी है कि अगले जन्म में हमे कममे कम मनुष्य की योनि तो अव॑द्य 
ही मिलेगी । यदि कोई ङष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण है तो यह 
निदिचत है कि भक्तियोग कों पणं न कर पाने की अवस्था में उसे मानव- 
समाज में उच्च वर्गो में जन्म कौ प्राप्ति होगी जिससे वह स्वतः कृष्ण- 
भावना में आगे उन्नति कर सके । अतएव कृष्णभावनाभावित सभी 
प्रामाणिक क्रियाएं अमृत है । ' भक्तिरसामृतसिन्धु' का यही विषय है । 
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'भक्तिरसाम्‌तसिन्धु' के गम्भीर अध्ययन से भक्तिरस को इस 


शाश्वत्‌ क्रिया को समभा जा सकता है । भक्तिरस अथवा कष्णभावना 
को अंगीकार करना सब उपाधियोंसे मुक्त एेसा सवंमंगलमय दिव्य 
जीवन प्रदान करता है जिससे मुक्तिभी तुच्छहो जाती दहै । भक्तिरस 
स्वयं मुक्ति देने में समर्थं है, क्योकि यह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी 
आकृष्ट करने वाला है । सामान्यतः कनिष्ठ भक्षत भगवान्‌ अथवा श्रीकृष्ण 
को देखने को उत्कं ठित रहते है; परन्तु वास्तव मे हम उन्हँ अपनी वतमान 
प्राकृत विकारमय कुण्ठित इन्द्रियों से नहीं देख सक्ते । 'भक्तिरसामृतसिन्धुः 
मे वणित भक्तियोग की पद्धति साधक को शने-रनेः देहात्मबुद्धि से मुक्त 
कर पराप्रकृति में स्थित कर देगी । इस अवस्था मे भक्त सब उपाधियो 
से म॒क्तहो जाताहै । तब सब दोषों से मुक्त हुई इन्द्रियां निरन्तर 
भक्तिरस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैँ । जव शुद्ध इन्द्रियों केद्वारा 
भगवान्‌ की सेवा की जाती है तो भक्तिरसमय जीवन मेँ स्थिति हौ जाती 
है । इस दिव्य जीवन भें श्रीकृष्ण की सन्तुष्टिके लिये किये कार्यो का 
नित्य निरन्तर आस्वादन हो सकता है । भक्तियोग में नियोजित होने पर 
सब प्रकारके रस शाइवत्‌ हो जाते हैँ। प्रारम्भ मे आचायं के आश्रय 
मे विधिभक्तिमें रिक्षा दी जाती है। रनः-शनेः साधक के उन्नति करने 
पर उसकी भक्ति श्रीकृष्ण मे रागानुगा हो उठती है । जसा इस प्रथ मे 
वर्णन किया जायगा-रस बारह प्रकारके है। इनमे से पांच प्रधान रसों 
भे श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानन्द 
मय जीवन को प्राप्त हो सकते हैँ । 

जीवनदशा का यह प्रधान सिद्धान्त है कि हममे किसीन किसी से 
प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है । कोई भी किसी दूसरे को प्यार 
किये बिना जीवित नहीं रहं सकता । यह प्रवृत्ति जीवमाव्र मे विद्यमान 
है । बाघ जसे पञयुमे भी यहप्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त 
अवस्थामेंहीक्योंन रहो; मनुष्योंमेंतौ यहहैही। परन्तु खोयी कड़ी यह 
है कि अपने प्रेम को हम कहां लगाये जिससे सब सुखी हो सके । आजकल 
मानव-समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपनेसे प्रेम करने की 
शिक्षा देता है; परन्तु इसकी जानकारी किसीको नहींहै कि इस प्रेम 
की प्रवृत्ति को कहां समर्पित किया जाये जिससे सबको सुख मिले । वह 
केन्द्र कृष्ण हैँ ओौर "भक्तिरसामृतसिन्धु' अपने स्वरूपभूत कृष्णप्रेम को 
जगा कर उस अवस्थाकोप्राप्तहो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाइवत्‌ 
जीवन का आस्वादन कियाजा सक्ताहै। 


- --- 
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प्रारम्भ में जन्म होने पर एक वालक केवल अपने माता-पिता 
से प्यार करना जानता है; फिर भाई-वहन इत्यादि उसके प्रेम के 
पात्र वनते ह ओर इस प्रकार दिन-प्रतिदिन ज॑से-ज॑से वह बढता 
जाता है वेसे-वेसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट, यहाँ तक 
कि पूरे मानव-समाजसे भी प्रेम करने लगता है। परन्तु सारी मानव- 
जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेमप्रवृत्ति सन्तुष्ट नहीं टोती। वह्‌ 
परम की प्रवृत्ति तब तक अपणं ही रहेगी जव तक हम यहनजानलं 
किप्रेमका परम पात्र कौनदहै। हमाराप्रेम तभी पूणं रूपसे सन्तुष्ट हो 
सकता है जब उसका समपेण श्रीकृष्ण के चरणों में हो जाये । यह भाव 
भक्तिरसामृतसिन्धु' का सारसवेस्व है । इसीलिये इस ग्रन्थ मेँ पाच दिव्य 
रसो, अर्थात्‌ सम्बन्धो मे श्रीकृष्णसे प्रेम करने की रिक्षा दी गई | 

हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के 
कोरे के समान ही नित्य फंलती रहती हैः परन्तु इसके अन्त कोहम 
नही जानते । भक्तिरसामृतसिन्धु' उस विज्ञान का नामहेजो हमे यह 
दिखाता है करि श्रीकृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधिसे जीवमात्र से 
पूणं रूप में प्रेम किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट जेसे महान्‌ प्रयत्नो के 
दारा भौ हम मानव-समाजमें शान्ति ओौर सदभावना उत्पन्न करनेमें 
असफल रहे हँ क्योकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहींहै। विधि बड़ी 
सरल है; परन्तु इसे ठण्ड मस्तिष्क से समभने की आवर्यकता है । भक्ति- 
रसामरतसिन्धु' सब मनुष्यों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम करने की सुगम 
ओर स्वाभाविक विधि कौ शिक्षादेतीहै। यदि हम कृष्णसे प्रम करना 
सीख लं तो फिर इसके साथ ही विना किसी कथिनाई के तुरन्त जीव- 
मात्र सेभीप्रेम करने लगेगे। यह्‌ पेड की जड़ कोजल से सींचने अथवा 
उदर मं भोजन पहुंचाने जंसा है । पेड़ की जड़ मे जल डालना अथवा उदर 
को भोजन पहुँचाना सावभौम रूपसे युक्तिसंगत ओर व्यावहारिक है । ेसा 
ह्म सबका अनुभव है । हम भली प्रकार जानते हँ कि जव हम कुं खाते 
हँ अथवा जब हम कोई पदार्थं उदर को देते है तो इस क्रिया से उत्पन्न 
दक्ति तुरन्त सम्पूणं देह मे वितरत हो जाती है। उसी प्रकार जडमें 
५५ देने से वड़े से बड़े वृक्ष के अंग-प्रत्यंग को लाभ पहुंचता है । यदि हम 
चाहं कि वृक्ष के एक-एक अंग को जल देतो यह सम्भव न होगा ओरन 
ही देह के अलग-अलग अंग भोजन कर ही सक्ते हैँ । भव्तिरसामृतसिन्धु' 
ग्रन्थ उस एक दीपक को जलाने की रिक्षा देगा जिससे तुरन्त सब ओर सब 
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कु प्रकाशित हौ जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन 
के सारसे वंचित है । 

जहाँ तक लौकिक पदार्थो का सम्बन्ध है, मानव सभ्यता सुलमय 
जीवनं की ओर बहत अधिक प्रगति कर चूको है। परन्तु फिरभीहम 
सुखी नहीं है क्योकि हम सा रतत्तव को भुला बैठे हँ । यह्‌ प्राकृत आराम 
हमं सुखी करने को पर्याप्त नहीं है । इसका उज्ज्वल उदाहरण है-- 
अमरीका । विव का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार कौ प्राकृत सुविधाओं 
केहोते हए भी मनुष्यों के एक ठेसे वगं को जन्मदेरहा है जो जीवन 
के प्रति विलकुल भ्रमित ओर निराश है । मै इन शब्दोसे उन सव श्रमित 
मनुष्यों का आह्वान करता ह किवे भ वितिरसामृतसिन्धु' मे नतिदिष्ट 
भितयोग की विद्या को सीखें । मुभे विश्वास है कि एेसा करने पर उनके 
हदयों म लगी हुई संसार-अग्नि तुरन्त बृञ्च जायगी । विषयपरायण 


जीवन की विधि मे महान्‌ उन्नति कर लेने पर भो हमारी सुप्त प्रेम ¦ 


प्रवृत्ति पूणं नही हो पाई है। यही हमारे असन्तोष कामूल कारण 
है । 'भक्तिरसामृतसिन्धु ' ग्रन्थ हमे एसे आचरणीय अथवा व्पावहारिक 
निदेश देगा जिनके द्वारा इस प्राकृत-जगत्‌ में भक्तिपरायण जीवन व्यतीत 
कर हम इस जन्म में ओर अगलेमें भी अपनी सम्पूणं अभिलाषाओं को 
प्राप्त कर सकते हँ । 'भक्तिरसामृतसिन्धु' का उदेश्य संसार की किसी 
विधि को धिक्करारना नहीं है; अपितु, इस प्रयास का उदेश्य धामिकों, 
दानिक ओर सामान्य लोगों को श्रीकृष्ण से प्रेम करना सिखाना 
है । लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है; परन्तु साथ ही 
श्रीकृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लेनी चाहिये । इस समय हम अपनी 
प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर-उधर लगाने का प्रयास 
कर रहे है, परन्तु वास्तव मे देखे तो पायेगे कि यथाथ सार अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
हमसे दुर है । पेड की जड़ को छोड़कर हम उसके तनो ओर पत्तों पर जल 
दे रहे हैँ । अपनी देह को नाना प्रकार से सुख देने के प्रयास कर रहे है; 
परन्तु उदर मे भोजन पहुचाना भूल गये है । जो श्रीकृष्ण को भुला बेठा है 
उसको अपने स्वरूप की भी विस्पृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार 
ओर श्रीकृष्ण का साक्षात्कार एक साथ हँ । प्रातः काल अपने को देखने का 
अथं यहद किसूर्योदय को भी देख लिया है । सूं के प्रकाश के विना कोई 
अपने को नहीं देख सकता । इसी प्रकार श्रीकृष्ण के साक्षात्कार के विना 
स्वरूप-साक्षात्कार नहीं हौ सकता । 

'भक्रितिरसामतसिन्धु' विशेष रूप से उनके लिये है जो कृष्णभावनामृत 


~ 
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आन्दोलन मे संलग्न है । मै अपने सव मित्रों गौर शिष्यो को सविनय 
धन्यवाद देता ह जो सम्पूणं जगत्‌ में कृष्णभावनामृत आन्दोलन को फौलाने 
मे मुभसे सहयोग कर रहे है । मेरे भ्रिय रि 
को साधुवाद है । उनके उदार अनुदान से इस ग्रन्थ का प्रकादान हआ है । 
अन्त में इस महान्‌ ग्रन्थ का व्यानपूवेक प्रकाशन करने के लिये हरेकष्ण 
प्रस के निर्देशक धन्यवाद के पात्र है । हरे कष्ण । 


| ए० सी° भक्तिवेदान्त स्वामी 
१३ अप्रल, १९७० 


प्रस्तावना 


मंगलाचरण : भगवान्‌ श्रङृष्ण आदिपुरुष, सम्पूणं कारणों कै परम 
करण तथा अखिलरसामृतमूति रसराज-- शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
माधुरं, हास्, कारुण्य, भयानक, वोर, रौद्र, अद्भुत ओौर वीभत्स रस रूपी 
सम्बन्धो के परम आश्रय हैँ! वेपरम आकषक श्रीविग्रह ओर अपनी 
व्रिभुवन-विमोहिनी दिव्य रूप, गुण, लीला आदि की माधुरी से उन्टोने 
तारका, पालिका, इयामा, ललिता ओर साक्षात्‌ राधारानी को भौ वशीभ्रूत 
करलियादै। वेप्र्ुकृपा करे, जिससे कृष्णकृपा विग्रह श्री मद्‌भक्तिसि धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रभ्ुपाद हारा प्रेरित भक्तिरसामृतसिन्धु' के लेखन का 
कायं निविघ्न रूप से संपन्न हो । 

सवं प्रथम श्रील रूप गोस्वामी प्रथुपाद ओौर श्रील भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रथरुपाद के चरणारविन्दो मे सविनय प्रणाम करता है, 
जिनकी प्रेरणा से मै भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ के सार-संकलनके कायं में 
प्रवृत्त हुआ है । इस भक्तियोग के दिव्य विज्ञान का प्रतिपादन भगवान्‌ 
श्रीचैतन्य महाप्रभ्‌ ने किया है । भगवान्‌ चैतन्य का आविर्भाव बंगाल में 
आज से पांच सौ वषं पूवं कृष्णभावना आंदोलन का प्रवतेन्‌ करने के लिए 
हुआ था। 

श्रील रूप गोस्वामिचरण इस महान्‌ ग्रन्थ का आरम्भे करते हए 
अपने अग्रज ओौर गुरुदेव श्रील सनातन गोस्वामी की सादर वन्दना करते 
है । उनकी प्राथेना है कि भक्तिरसामृतसिन्धु' उन्हं प्रिय हो, भक्ति रसरूप 
अमत के सागर में निवास करते हुए श्रीसनातन गोस्वामी श्रीश्रीराधाकृष्ण 
की सेवा मे सदा दिव्य आनन्द का आस्वादन किया करे। 

भक्तिरसरूप अमृत के सागरमें विहरण करने वाले उन सभी 
महाभागवत ओर आचार्यरूप मकरो की हम सादर वन्दना करते है, जिन्होने 
नाना प्रकार की मुक्तिरूप-नदियों का तिरस्कार कर दिया दहै । निविेष- 
वादियों को परतत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है, जसे नदियां सागर 
मे आकर समा जाती है । सागरमानो मुक्ति है ओर उसमें मिलने वाली 
नदियां नाना मुक्तिपथ जेसी हैँ । निविक्ेषवादियों का निवास नदीजल में 
है, जो अन्त में सागरम मिल कर लीन हो जाता है । परन्तु वे यह नहीं 
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जानते कि नदी के समान ही, सागर में भो असंख्य जलचर प्राणो हैँ । सागर 
के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते, जो सागर में गिरती 
रहती हैँ । एसे ही, जिनका निरन्तर भक्तियोगरूप सागर में निवास है, वे 
भक्त मुक्तिरूप नदियों को उपेक्षा कर देते हैँ । भाव यह है कि जो शुद्धभक्त 
है, वे सदा भगवदुभक्तियोग के सागर में स्थित रहते दँ । अन्य पद्धतियां 
उन नदियों जंसी है, जो शनेः शनेः ही सागर तक पहचती रै; शुद्धभक्त 
को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता । 

श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामीसे प्रार्थना करते 
हं कि वे उन मीर्मासकों के तर्को से भक्तिरसामृतसिन्धु की रक्षा करे, जो 
भगवद्भक्ति में व्यथं हस्तक्षेप करते हैँ । उनके अनुसार तकं-वितकं सागर 
मे होने वाले बड़वालन जैसे हैँ । सागर के मध्यमं बड़वाग्निसे कु भी 
हानि नहीं होती । इसी प्रकार, भगवद्भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मानुभूति- 
विषयक नाना प्रकार के दादोनिक तर्को से इस महान्‌ भक्तिसागर में 
उत्पात नहीं कर सकते । 

भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थ के प्रणोता श्रील रूप गोस्वामी की 
देन्योक्ति है कि सर्वथा दीन-हीन होते हए भी सम्पूणं विशव मेँ कृष्णभावना 
का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृ्तहो रहे दँ । श्रील रूप 
गोस्वामो के चरणच्चिन्हों का अनुसरण करते हृए कृष्णभावनाम्‌त आन्दोलन 
के सभी प्रचारकों कोइसभावसे भावित रहना चाहिए । हम अपने को 
कभी महान्‌ उपदेशक न समभ । सदा यही माने किं वह तो केवल पूवेवर्ती 
आचार्यो के कायं का निमित्तमात्र है ओर उन्हीं के चरणचिन्हों का अनुसरण 
करनेसे दुःखी मानवताका कुछ मंगल कर सकता है । 

भक्तिरसामृतसिन्धु के पूवं, परिचम, उत्तर ओर दक्षिण-ये चार 
भाग हें। इनमें से प्रत्येकभागमें चार लहरी है । जसे सागर में पूर्वादि 
चारो दिशाओं मे भिन्न्‌-भिनन लहर उठती है, वसे ही “भक्तिरसामृतसिन्धु" 
मे नाना लहरं कल्लोलित हो रही हैँ । प्रथम विभागकी चार लहरोमे से 
पहली लहरी में सामान्य भक्ति का निरूपण है। द्वितीय लहरी में 
भक्तियोग के साधन का अंकन है तथा तीसरी भावाध्रिता है । चौथी लहरी 
मे भगवत्प्रम का वणंन है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इन सवका 
अपने-अपने विहेष लक्षणों सहित विस्तारसे वणंन किया जाएगा । 

श्रील रूप गोस्वामी ने पूवेवर्ती आचार्यो का अनुगमन करते हुए 
भक्ति का प्रामाणिक विवरण इस प्रकार समाहत किया है-“अन्‌कल भाव 
से श्रीकृष्ण का सेवन करते हुए पूणं रूप से कृष्णभावना में तत्पर हो जाना 
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उत्तम भक्ति का स्वरूप है ।'” भाव यह है कि कृष्णभावनाभावित प्रतिकूल- 
भाव से भी हआ जा सकता है; परन्तु यह शुद्ध भक्तियोग नहीं कहला 
सकता । शुद्ध भक्तियोग के लिए इन्द्रियतुप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त 
होना आवहयक है, क्योकि ेसी इच्छाओं के उठने मे सकामकमं ओौर 
मनोधर्ममय ज्ञान ही कारण होते हैँ। सामान्यतः लोग किसी न किसी 
प्राकृतलाभ की इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते है, जबकि अधिकां 
दाशेनिक वाग्चातु्यं ओर मनोधमे के आधार से ब्रह्यानुभरूति का प्रस्थापन 
करना चाहते हैँ। शुद्ध भक्तियोग एसे सव कमे-ज्ञान से मुक्त होता है। 
उस कृष्णमावना अथवा शुद्धभक्ति को रिक्षा रागानुगा सेवा के द्वारा 
आचार्योसे ग्रहण करनी चाहिए । 

यह्‌ भक्ति एक प्रकार का अनृरीलन, अर्थात्‌ सेवन है। यह 
नित्क्रियता नहीं है, जो आलसी मनुष्यों अथवा चुपचाप ध्यान में समय 
विताने वालों को प्रिय होती है । इस स्वभाव के मन॒ष्यों के लिए अन्य बहुत 
से मागं है; परन्तु कृष्णभावसा का अनृशीलन इन सव से भिन्नदहै। इस 
संदभेमें श्रील रूप गोस्वामी ने .अनुशीलन' शब्द का प्रयोग किया है। 
इसका अथं पुववर्ती आचार्यो के चरणचिन्हों का अनुगमन करते हृए सेवन 
करना है । जव हम अनुृशीलन' शब्द का प्रयोग करते हँ तो हमारा 
अभिप्राय क्रिया से होता है। क्रिया के विना केवल भावना (चेतना) से 
लाभ नहीं हो सकता । सव प्रकार की क्रियाओंकेदो वग कयि जा सकते 
है । एक वे जिनका कुच निरचित लक्ष्य है ओर दूसरी वे जो किसी 
प्रतिक्लता के निवारण केलिएकी जाती हैँ । इन्हें क्रमशः श्रवृत्ति' ओर 
^निवृत्ति' कहा जाता हँ । द्वितीय श्रेणी कौ क्रियाओं के अनेक उदाहरण दें 1 
जसे रोगी को सावधान रहकर कुं ओषधि का सेवन करना होतादहै, 
जिससे रोगरूपी प्रतिकलतां दूर हो जाय । 

जो परमार्थं के सेवन ओर भक्तियोग के आचरणमें संलग्न है, वे 
सदा क्रियाशील रहते हैँ । एेसी क्रिया शरीर से अथवा मनसे की जा सकती 
है । विचार, संवेदन ओर संकल्प-ये सब मन की क्रियाय हैँ । संकल्प होने 
पर ही स्थुल शारीरिक अंगों से क्रिया प्रत्यक्ष बनती दहै। अतएव पूवेवर्ती 
आचार्यो ओौर गुरुदेव का अन्‌ गमन करते हुए मन को नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण 
के चिन्तन ओर उनकी प्रसन्नता के साधनकीकचेष्टामे लगाए रखना 
चाहिए । मन के अतिरिक्त देह, इन्द्रियों ओौर वाणी की अपनी-अपनी 
क्रियायें हैँ । कृष्णभावनाभावित पुरूष वाणी को भगवत्‌-कीति प्रचार में 
नियुक्त रखता है । इसो का नाम कीतेन' है। मनकेद्वारा वह सदा 
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भगवान्‌ कौ लीला के चिन्तन में इवा रहता है- क्रिस प्रकार वे कुरुक्षेत्र में 
गोता का गान कर रहै हैँ अथवा भक्तों सहित बृन्दावन धाम में लीलामग्न 
है। इत त्रिधि से सदा-सर्वंदा भगवान्‌ की लीला का स्मरण किया जा 
सक्ता है । यह्‌ कृष्णभावना की मानस-सेवा है। इसी प्रकार, शारीरिक 
क्रियाओं से भी अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है । परन्तु एेसा सम्पूणं 
सेवा-कायं श्रीकृष्ण से सम्बन्धित होना चाहिए । श्रीकृष्ण के परम्परागत 
सक्षत प्रतिनिधि- गुरुदेव के चरणारविन्द का आश्रय लेने से यह्‌ सम्बन्य 
स्थापित हो जाता है । अतः शरीर द्वारा कृष्णभावनाभावित क्रियाओं का 
आचरण गुरुदेव को अज्ञा के अनुसार श्रद्धापूर्वकं करना कर्तव्य है) 
एरपादाश्रय का नाम दीक्षाहै। गुरदीक्नाके दिन से श्रीकृष्ण ओौर कृष्ण- 
भावना कै सेवक में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । सद्गुरु से दीक्षित 
हए विना कृष्णभावना से यथ।थं सम्बन्ध होता ही नहीं । 

ङत्गभावना का यह सेवन प्राकृत नहीं है । सामान्यतः श्री भगवान्‌ 
कौ तीन शाक्तिं है-बहिरंगा, अन्तरंगा ओर तटस्था । जीव तटस्था 
शक्ति कहल है, जवकि प्राकृत सृष्टि बहिरंगा शक्ति अथवा अपरा प्रकृति 
का कायं है । फिर, एक वकुण्ठ-जगत्‌ है, जो अन्तरंगा शाकिति का प्रकाश 
है । जीव तटस्था शक्ति इसलिए कहलते ह, क्योकि अपरा बहिरंगा शक्ति 
के अधीन कायं करते समय वे प्राकृत कमं करते ह ओर जब अन्तरंगा परा 
शक्ति के अन्तर्गत क्रियाशील रहते है, तो उनके कमं कृष्णभावनाभ।वित हो 
जाते है । भाव यह है कि महात्मा महाभागवत पुरुषों का कायं माया के 
आधोन नहीं होता; वे परा प्रकृति के आश्वय मे कमं करते है । भक्तियोग 
अथवा कृष्णभावना मे जो कुं किया जाता है, वह॒ सव प्रत्यक्ष रूपसे परा 
प्रकृति के नियन्त्रण में है । कहने का तात्पयं यहु है कि प्रकृति एक प्रकार की 
शक्ति है जिसे योग्यगुरू ओर श्रोङृष्ण दोनों की कृषा से दिव्य बनाया जा 
सकता है । 

कृष्णदास कविराज द्वारा विरचित , चेतन्यचरितामृत' भे श्रीचेतन्य 
महाप्रभु कहते हैँ कि किसी दुलंभ भाग्यवान्‌ पुरूष को ही श्रीकृष्ण की कृपा 
से सद्गुरु का संग प्राप्त होता है । परमाथ के यथार्थं जिज्ञासु को श्रीकृष्ण 
एसा बुद्धियोग देते है, जिससे वह सद्गुरु की शरण मे चला जाता है ओर 
फिर, गुरुक्रेपा से कृष्णभावना मे उन्नति करता है । इस प्रकार कृष्णभावना 
का सम्पूणं परिमण्डल साक्षात्‌ परा प्रकृति--गुरु ओर श्रीकृष्ण के आधीन 
है । प्राकृत-जगत्‌ से इसका कू भी सम्बन्ध नहीं है । ष्ण नाम अंशो 
सहित साक्षात्‌ श्रीभेगवानु का वाचक है। श्रीकृष्ण के असंख्य स्वां, 


प्रस्तावना ॥ ९ 


भिन्न-अंश ओर भिन्न-भिन्न शक्ति-प्रकाश हैँ । दूसरे शब्दों में, कृष्ण" सव 
कख है; कृष्ण" में सम्पूणं तत्त्व का समावेश है । परन्तु सामान्यतः हमें 
कृष्णनाम से श्रीकृष्ण ओर उनके अंशो को ही समभना चाहिए । श्रीकृष्ण 
बलदेव, संकषण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नृसिह, वराह, आदि 
भ्रंशो ओर विष्णुपरूतियों में प्रकारित हैँ । श्रौमदुभागवत के अनुसार,+ये सब 
अंश ओर अवतार सागरकी लहरों के समन ही असंख्य हँ । अस्तु, 
श्रीकृष्ण के तत्त्व मे इन सभी अंशो ओर शुद्धभक्तो का समावेश है। 
9५ के अनुसर श्रीकृष्ण के अंश पूणं आनन्दमय, चिन्मय ओर 
घ्य है| 
भक्तियोग का तात्पयं उन कृष्णभावनाभावित क्रियाओं का 
आचरण करना है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य आनन्द के अनुकल हों 
उसका वधंन करे । इसके विपरीत, जो क्किया श्रोभगवानु के दिव्य आनन्द 
के प्रतिकल है, वह भक्ति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थं, रावण, कस, 
हिरण्यकशिपु जैसे महादानव निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण किया करते थे; 
परन्तु वे एेसा उन्हँ अपना शत्रु सम कर करते थे । इसप्रकार के चिन्तन 
को भवितियोग अथवा कृष्णभावना नहीं कहा जा सकता । 
निधिकेषवादी कभी-कभी भक्तियोग को एेसे आान्त रूप मे समञ्लते 
है कि श्रीकृष्ण को उनके लीलापरिकर ओौर उपकरणों से अलग कर बैठते 
है । जसे, सब जानते है कि श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र मं 
किया । परन्तु निवि्ेषवादियों का कहना है कि श्रीकृष्ण का महत्त्व तो 
है, पर कुरुक्षेत्र का नहीं है । भक्त भलीभांति समभे हैँ कि श्नीकृष्ग से 
सम्बन्ध के बिना कुरुक्षेत्र से उनका कोडई प्रयोजन नहीं होता । इसके अति- 
रिक्त, कृष्णनाम का अभिप्राय केवल श्रीकृष्ण तक सीमित नहीं है । श्रीकृष्ण 
सदा अपनी लीला के परिकरो ओर उपकरणों से युक्त रहते हैँ । जसे कोई 
कहे, ““शस्त्रधारी को भोजन कराओ ।'“ भोजन शस्तरधारी मनुष्य ही करता 
है, शस्त्र नहीं; शस्त्र उसकी पहचान का साधन अवश्य है। एसे ही, 
कृष्णभावना मे कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि आदि उन सभी उपकरणों ओर स्थलों 
मे भक्त की रचि रहती है, जिनका श्रीकृष्ण से कुछ भी सम्बन्ध हो । वे 
किसी साधारण युद्कूमि मे रुचि नहीं लेते । उनकी रुचि श्रीकृष्ण मे, 
उनकी वाणी में, उनके उपदेश आदिमे है । श्रीकृष्ण वरहा रहै, इसीलिए 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि का इतना महत्व है । 
 कृष्णभावना क्या है--उपरोक्त वणंन में यह सार रूप मे निभृत 
है। इस बोध के बिना यह सममने मे अवदय भूल होगी कि भक्त कुरुक्षेत्र 
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को युद्धभूमि मे क्यों रुचि रखते हैँ । जिसकी श्रीकृष्ण मे स चि है, वह्‌ 
उनकी विविध लीलाओं ओौर क्रियाओं मे भी रुचि लेता है । 

भक्तिरसामृतसिन्धु' में श्रील रूप गोस्वामी दारा वणित लक्षणों 
के अनुसार शुद्धभक्त के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है : वह 
सदा अनुकल भाव से श्रीकृष्ण की सेवा के परायण रहता है । एसी कृष्ण- 
भावनाभावित क्रियाओं को शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है 
कि वह सव प्रकार की प्राकृत इच्छाओं ओर मनोधर्मं से मुक्त हो । भगवत्‌- 
सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त श्नन्य सभी इच्छायं प्राकृत है । साथ 
ही, उस मनोधर्मं का भी निषेध है, जिससे अन्त भे श॒न्यवाद अथवा निवि- 
शेषवाद का निष्कषं निकले । कृष्णभावनाभावित पुरुष के लिए एेसा निष्कषं 
निरथेक है । यह वडा दुलेभ है कि कोई दाशं निक मनोधमं के द्वारा वासुदेव 
(भगवान श्रीङृष्ण) की आराधना के निष्कषं पर प हच जाय । स्वयं भगवद्‌- 
गीता इस कथन की पुष्टि है । अस्तु, दारंनिक मनोधमं का अन्तिम लक्ष्य 
भी यह जान लेना है कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है; वे सर्वव्यापक ओर 
सब कारणों के परम कारण है, इसलिए उन्हीं के शरणागत हो जाना 
चाहिए । यदि यह अन्तिम लक्ष्य उपलब्व हो जाय, तो दाशंनिक उन्नति 
अनुकल हे; परन्तु यदि उससे शून्यवाद अथवा निविकशेषवाद सिद्ध होता 
हे, तो उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता । 

कमं से प्रायः सकाम कर्मकाण्ड का अथ किया जाताहै। एसे 
बहूत से मनुष्य ह, जिनकर वं दिक कर्मकाण्ड भें प्रगाढ आसक्ति है । परन्तु 
यदि कोई श्रीकृष्ण के बोध के बिना कर्मकाण्ड मे आसक्त हो, तो उसके 
कमं कृष्णभावना के प्रतिङ्ल समे जा्येगे । वास्तव मेँ कृष्णभावना के 
लिए श्रवण, कौतेन, स्मरण आदि साधन पर्याप्त दँ । श्रीमद्भागवत में 
भक्ति के नौ साधनों का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त अन्य जो कृच भी 
किया जायगा, वह कृष्णभावना कै प्रतिकूल होगा 1 अतः इन पतनों से अपने 
को बचाना चाहिए । 

श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपण में .ज्ञानकर्मादि' शाब्द का 
प्रयोग किया है। कम" शब्द से उन क्रियाओं की ओर संकेत है, जो शुद्ध 
भक्तियोग के अनुङ्कुल नहीं हैँ । वैराग्य के बहत से मिथ्या रूप भी कृष्ण- 
भावनाभावित भक्तियोग के अनुकल नहीं होते । 

भक्ति के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने 
नारदपचरात्र से एक इलोक उद्धृत किया है-कृष्णभावनाभावित होकर 
सब प्रकार को उपाधियो ओर दोषों से मुक्तहो जाना चाहिए । एेसी 
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अवस्था में अपने यथाथं स्वरूप को फिर प्राप्त करे। इस प्रकार स्वरूप को 
प्राप्त हआ पुरुष अपनी इन्द्रियों से इन्द्रियो के स्वामी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कीसेवा के परायण रहता है ।' अतएव इद्द्रियों का अपने यथाथं स्वामी की 
सेवा मे तत्पर रहने कानाम ही भक्तियोगहै। बद्ध अवस्था में इन्द्रियां 
शरीरकी मांगों की पूर्तिमें लगी रहती हैँ । जब वही इन्द्रियां श्रीकृष्ण के 
आज्ञापालन मे लग जाती है, तो उसे भक्ति कहते हैँ । 

जब तक मनुष्य समभताहै कि वह किसी परिवार का अथवा 
समाजकादटहै ओर शरीर में आत्मबुद्धि रखतादहै, तब तक वह उपाधि- 
वद्ध है। जब इस बात का पूराबोधहोताहै कि वह्‌ किसी परिवार, समाज 
अथवा देश का नहीं है, वरन्‌ श्रीकृष्ण से उसका शारवत्‌ सम्बन्धरहै, उस 
समय वह्‌ अनुभव करता है कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग तथाकथित 
परिवार, समाज ओौर राष्ट कंस्वाथं केलिए न करके श्रीकृष्ण को सेवा 
मे करना चाहिए । यही जीवन का शुद्ध प्रयोजनं ओर कष्णभावनाभावित 
शुद्ध भक्तियोग है । 
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अध्याय १ 
शद्ध भक्तियोग के लक्षण 


श्रीमदभागवत (३.२९.१२-१३) मे माता देवहूति को उपदेश करते 
हए भगवान्‌ कपिल ने शुद्ध भक्तियोग के ये लक्षण बताए है, “हे जननि ! 
जो मेरे गुद्धभक्त है, जिन्हें सकाम कमं अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, 
उनका चित्त मेरी सेवा में इतना तन्मय रहता हैः कि वे मुञ्चसे उस सेवा के 
अतिरिक्त कभी ओर कुछ अभिलाषा नहीं करते । यहां तक किं मेरे धाम 
मे रहने की इच्छा भी वे नहीं करते । ' 
मुक्ति के पांच भेद है: सायुज्य (भगवान्‌ से एक हो जाना); 
सालोक्य (भगवान्‌ फे लोक में वास); सारूप्य (भगवान्‌ के समान रूप 
की प्राप्ति); साष्टि (भगवान्‌ के समान एेङ्वयं कौ प्राप्ति); ओर सामीप्य 
(भगवान्‌ के संग में रहना) । प्राकृत इन्द्रियतृप्ति की तो बात ही क्या, भक्त 
तो किसी प्रकार मुक्ति भी नहीं चाहता । वह तो बस प्रेममयी भगवत्सेवा 
मे ही संतुष्ट रहता है । यह्‌ शुद्ध भक्तियोग का लक्षण है । 
श्रीमद्भागवत से उद्धृत कपिलदेव के उपरोक्त वाक्य मे शुद्धभक्त 
की यथाथं स्थिति केसाथ ही भक्तियोग के सामान्य लक्षणों काभी 
विवेचन है । श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्र-प्रमाण के आधार पर भक्ति के 
लक्षणों का आगे वणन कियाहै। वे कहते हैँ कि शुद्ध भक्तियोगके छः 
लक्षण : 
१. शुद्धभक्ति क्लेशध्नी है, अर्थात्‌ सब प्रकार के प्राकृत क्लेशो 
को तत्काल शान्त कर देती है। 
२. शुद्धभक्ति शुभदा है, अर्थात्‌ सब प्रकार से कल्प्राण करने 
वाली है। | 
३. शुद्ध भक्ति अपने-आप अपरिमेय दिव्य आनन्द मे स्थित कर 
देती है । 
४. शुद्धभक्ति परम दुलंभदहै। 
. शद्धभक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बना देने वाली है । 
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६. शुद्धभक्ि श्रीकृष्णाकषिणो है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को आकर्षित 
करने का एकमात्र साधन है। 
श्रीकृष्ण सर्वाकिर्षक ह, परन्तु गुद्धभक्ति उन्हे भी अपनी ओर 
आङ्ृष्ट करने वाली है । भाव यह है कि.गढभक्ति श्रीकृष्ण से भी अधिक 
दिभ्य बलवती है; कारण, वह श्रीकृष्ण कौ अंतरगा शित है । 


व्लेरध्नी (भक्ति से क्लेशो को शान्ति) 

भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते हैँ कि अन्य सव कर्तव्य त्याग कर 
जीव को उनके शरणागत हो जाना चाहिए । गरणागत जीवों की सम्पूणं 
पापस रक्षाकरने का उनका वचन है । श्रील रूप गोस्वामी कहते हँ कि 
इस जन्म के पाप ओर पूव॑कृत पाप- दोनो क्नेश के कारण हैँ । सामान्यतः 
पापकमं अविद्या के कारण घटते हैं । परन्तु अविद्याके नाम परपापफलमे 
बचे! नहीं जा सक्ता । पापकेफल दो प्रकारकेहोतेदहै प्रारब्ध ओर 
अभारन्ध । जिन पापकर्मो को हम वतमाने भोग रहे, वे प्रारब्ध दह । 
जो अभी फलोन्मुख नहीं हए है, वे संचित पापकम अप्रारन्ध कहलाते हैँ । 
उदाहरण के लिए, जसे कोई मनुष्य वहुत अपराध करने पर भी अभी पकड़ा 
न गया हो । परन्तु जव उसक्रा पता लगेगा, तुरन्त दी वह कदो बना निया 
जायगा । इसी प्रकार, अपने अप्रारन्ध पापों का फल हमे भविष्य में प्राप्त 
होगा, जवकि प्रारब्ध पापकर्म का फल अभी भागना पड़ रहा दै । 

रस व्रकार पापकर्मो ओर उनके परिणाममें होने वाले क्नेगोंकी 
एक लला सो चलती रहती है । इस प्रकार बंधा हआ जीव जन्म- 
जन्मान्तर मे इन पापो के कारण दुःख भोग रहा है । वतंमानमें पूरव॑पापों 
काफल भोगते हुए भी भावी जोवनके लि ए दुःखों के नद्‌ बीज वोता 
रहता हे । भीषण रोग, अभियोग, अधम जाति मेँ जन्म, विद्या ओर रूप 
का अभव ये सव प्रारब्ध पापकर्म के लक्षण है । 

पूवं पापों के बहुत से फलों को हम वर्तमान में भोग रहेहँं ओर 
क्रियमाण पापकर्मो का क्लेश आगे भागना पड़गा। परन्तु यदि हम कृषण- 
भावनाभावित हा जाये, तो ये सव पापकर्मफल अविलम्ब शान्त हो सकते 
है । इसके प्रमाणमें रूप गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत, ग्याहरवं स्कन्ध के 
चीहदवे अध्याय से उन्नीसवें द्लोक को उद्धृत कियाहै। उद्व को 
उपदेश करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, “हे उद्धव ! मेरी भक्ति 
प्रज्ज्वलित अग्निके समानहै, जो ईधनरूपी अपार पापरारि को भस्म 
कर सकती है ।'' तात्पयं यह है कि जसे प्रचण्ड अग्नि ईधन के वड़ेसे बड़ 
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अम्बार को भस्मसात्‌ कर सक्ती है, वैसे ही कृष्णभावनाभावित भेगवदु- 
भक्ति सम्पूणं पापराशि को समूल नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण 
गीता में है । अजन सोच रहा था कि युद्ध करनापाप है; परन्तु श्रीकृष्ण 
ने स्वयं आज्ञा देकर उसे युद्ध मे लगाया, जिससे लडना भी भक्तियोग वन 
गया । यही कारण है कि अजुन को पापकमं का फलरूपी कु भी दोष 
नहीं हुजा । 

श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद्‌भागवत से एक ओौर प्रमाण (३-३३.६) देते 
है, जिसमें देवहूति अपने पुत्र भगवान्‌ कपिल से कहती हैँ, “प्रभो । भक्तियोग 
के श्रवण, कोतन, आदि नौ साधनदहैँं। जो कोई भी आपकी लीला काश्रवण 
कररता है, आपकी पावन कीति का गान करतारहै, आपको वंदना करता 
है अथवा स्मरण आदि भक्रित का एकभी साधन अंगीकार कर लेता है, 
वह चाहे परम अधम चाण्डाल-कुलमें ही क्यों न जन्मा हो, परन्तु भक्ति- 
योग के प्रताप से तत्काल पवित्र होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाताहै। 
अस्तु, जो पूणंतया कृष्णभावनाभावित होकर यथां मे भक्तियोग में 
तत्पर है, यह कंसे हो सकता है कि वहु पवित्रन हो गया हो ? एेसा नहीं हो 
सकता । कृष्णभावना ओर भक्तियोग के परायण पुरूष निर्चित रूप से 
प्राकृत पापकर्म के सम्पूणं दोषों से मुक्त हो चुका है । अतएव भक्तियोग 
मे वस्तुतः सब पापों को भस्मभूत करनेकीशक्तिहै। फिर भी भक्त 
निरन्तर ध्यान रखता है कि उससे कोई पाप न बन जाय; यह भक्त कौ 
विशेषता है । इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत का निर्णय कि भक्तियोग में 
तत्पर होने पर चाण्डाल-कुल में उत्पन्न मनुष्य भी वेदिक यज्ञ करने का 
अधिकारी बन जातादहै। इस वाक्य मेसंकेतरहै कि चाण्डाल-कुल करा 
मनुष्य सामान्य रूप से यज्ञ करने के योग्य नहीं होता । वेदिक यज्ञो 
का अधिकार ब्राह्मणों को है; अतः ब्राह्मण बने विना कोईभीये कमं नहीं 
कर सकता । | 

पूवं कर्मो के अनुसार हो मनुष्य का जन्म ब्राह्मण अथवा चाण्डाल- 
कुल भे होता है । जिसका जन्म चाण्डाल-कुल में हुआ ह, उसने अवश्य 
पूर्वजन्म म पाप ही पाप करिए होंगे । परन्तु यदि वह भक्ति-पथ को अगी- 
कार करके “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे'- यह कीतंन करे, तो वह तत्काल यज्ञ, आदि कर्मो 
के योग्य हो जाय । भाव यह दहै कि उसका पापकममंफल तुरन्त दर हा 
जाता है । 8 

पद्मपुराण के अनुसार, पापकर्मो के चारं प्रकार के फल होते है: 
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१. प्रारब्ध, २ बीज, 3. प्रारन्ध, ओर ४. कट । यह भो उल्लेख 
कि जो पुरुष भगवान्‌ विष्णु शरणागत होकर पूणरूप से कृष्णभावना- 
भावित भक्तियोग में तत्पर हों, उनके ये चारों प्रकार क पापफल तत्काल 
विलीन हो जाते हैँ । 

प्रारन्ध फल उन्हें कहते्हैः जो वतमान मेभोगे जा रहे हैँ । 
'बीजफल' हृदय में बीजरूप में रहते है । ' कूट फल वेह, जो प्रकट होना 
ही चाहते हैँ । अप्रारन्ध' उन कर्मो का योतकं है, जिनके फल अभी अंकू- 
रित नहीं हुए । पद्मपुराण के इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्राकृत कर्मो 
का बन्धन बड़ा दुर्बोध है । उसका आदि, फलन, परिणाम तथा दुःखरूप 
मे भोग--यह्‌ सव एकं ॒बड़ी श्णवला है । कोई रोग हो जाने पर यह 
कहना वड़ा कठिन है कि वह किस कारण से हुआ, कहाँ से आरम्भ हा, 
कंसे वढ़ रहा है, इत्यादि । परन्तु रोग का क्लेदा अकस्मात्‌ प्रकट नहीं 
होता । उसे समय लगता है । जैसे चिकित्साके क्षेत्र में पूर्वोपायके रूपमे 
डाक्टर रोग के संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाते है वसे ही सब 
प्रकार के पापकर्मा को फलित होने से रोकने के लिए पूणेतया कृष्णभावना- 
भावित कर्मो के परायण हौ जाना आवश्यक है । 

इस संदभं भे, श्रीमद्‌भागवत (६.२.१७) में शुकदेव गोस्वामी ने 
अजामिल कौ कथा का उल्लेख किया है । उसने अपना जीवन एक कुराल 
ओर कतव्य-परायण ब्राह्मण के रूप में प्रारम्भ किया था; परन्तु यौवन में 
वेश्या-संग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया । फिर भी, अपने पापमय जीवन के 
अत में नारायण नाम पुकारने के फलस्वरूप उसका सव पापों से उद्धार हो 
गया । शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि तप, दान, ब्रत आदिसे पापोंका 
नाश तो हो जाता है; परन्तु हृदय से पाप-बीज का ना नहीं होता, 
जेसा यौवन में अजामिल के साथ हुआ । इस पाप-बीज का नारा एकमात्र 
कृष्णभावनाभावित होने पर ही हो सकता है । श्रोचैतन्य महाप्रम का 
सन्देश है कि कृष्णभावना की प्राप्ति हरेकरृष्ण महामन्त्र का जप-कीतंन 
करने से वड़ी सुगमतापूवंक हो जाती है, अर्थात्‌ भक्तिपथ को अंगार 
किए बिना पापों से पूणं शुद्धि नहीं हो सकती । 

वेदिक कम, दान, तप आदिके द्वारा कु काल के लिए पापफल 
से मुक्ति हो सकती है, परन्तु अगले ही क्षण वह फिर पापसर प्रवृत्त हो 
जाता है । उदाहरणार्थं, मेथुन की अधिकता के कारण रोगग्रस्त हए व्यक्ति 
को चिकित्सा में भीषण कष्ट होता है; तब भी वह्‌ तात्कालिक रूप में ही 
ठीक हो पाता है । परन्तु हृदय से मेथून की इच्छाकोनिमल न कर पाने 
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से फिर विषयों मे प्रवृत्त होता है ओर वही रोग एकवार फिर हो जाता 
है । अतः चिकित्सा के उपचारसे यौन-रोग के कष्ट से तात्कालिक छटकारा 
तो हो सकता है; परन्तु जव तक अम्यास से यह समभ मे नहीं आ जाता 
कि मैथुन तुच्छ (निन्दनीय) है, तब तक बारम्बार होने व्राले एसे कष्ट से 
बचा नहीं जा सकता । इसी प्रकार वैदिक कमं, दान, तप आदि से क्षणिक 
रूप मे पापकर्मा का परिहार हो सकता है, पर जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो 
जाता, तब तक बरावर पापकमं बनते ही रहुगे । 

श्रीमद्भागवत मे एक दूसरा दृष्टान्त कजर-स्नान का दिया गया हे । 
हाथी सरोवर मे अच्छी प्रकारसे स्नान करतारहै। फिर बाहुरतट पर 
निकलते ही सारी देह पर धूलि डाललेता है। इस उदाहरण से बताया 
गया है कि जिसे कृष्णभावना की शिक्षा नहीं मिलीदहै, वह्‌ पापकम की 
वासना से पूणं मुक्त नहीं हो सकता । यह नयोग से, न मनोधमंसे ओर. 
न कमेसेही सम्भव है । केवल भक्तियोग के परायण होने पर पाप-वासना 
से बचाजा सकताहे। 

श्रीमद्‌भागवत (४.२२.३६) मे एक अन्य प्रमाणमभीदटै। सनकादि 
कहते हैँ, “हे राजन्‌ ! मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे 
भवबन्धन की रस्सी मे जकड़ रहता है । कृष्णभावना के परायण होकर केवल 
भक्तजन ही इस दढ बन्धन का सुगमतासे छेदन कर सक्ते हें । दूसरे, 
जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, परन्तु बड़े योगी अथवा कर्मीं बनने के 
लिए प्रयत्न कररहे है, वे भक्तों की भांति कमं-बन्धन का मोचन नहीं 
कर सकते । अतः सबको चाहिए कि भिथ्या अहंकार ओर प्राकृत कर्मो को 
दृढ ग्रन्थी से छूटने के लिए कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण हौ 
जायें ।'' 

मिथ्या अहंकार की यह्‌ दढ ग्रन्थी अविद्याके कारणदटै। जीव जब 
तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता, तब तक अवश्य अनुचित कमं करेगा 
ओर प्राकृत-बन्धन मे फंसता जायगा । यह्‌ तत्त्वज्ञान का अभाव भी कृष्ण- 
भावनासेद्रहौ सकता है, जसा पदुमपुराणसे प्रमाणित है: *'कृष्ण- 
भावनाभावित शुद्धभविति वह परमोच्च आलोक है, जो वासनारूप, 
अमंगलकारी सर्पो के लिए दावानल जंसादहै। वनम आग लगने पर वहां 
रहने वाले सब सपं देखते-देखते समाप्त हो जाते हैँ । अन्य पशु तो भाग 
कर प्राणरक्षा कर लेते है, परन्तु सपं तत्काल भस्महो जाते हैँ । इसी 
प्रकार, कृष्णभावना रूपी प्रज्ज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे 
अविद्या सूप सपं तुरन्त मर जते हँ । 
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कृष्णभावना सवं शुभदा है 

श्रील रूप॒गोस्वामिपाद ने कृष्णभावना के शुभदत्व का विवेचन 
क्रिया हे । वे कहते हैँ कि यथार्थं शुभ सम्पूणं जगत का कल्याण-कायं करने 

मे टै । आज नाना जनसमह समाज, जाति ओर राष्ट आदि के कल्याण- 

काय में तत्पर है । संयुक्त राष्टरके रूप म विरव-हितक्रिया की दिशामें 
भी प्रयत्न चल रहा है । परन्तु संकीर्णं राष्ट्रीयता के दोषों के कारण सम्पूणं 
विइव समाज के लिए कल्याण कायं का व्यापक आयोजन व्यावहारिक रूप 
से सम्भव नहीं है । कृष्णभावनामृत आन्दोलन इतना सर्वाग सृन्दर दै कि 
यह्‌ सम्पूणं मानवसमाज का परम उपकार (कल्याण) कर सकता है। 
सभौ इस आन्दोलन कै प्रति आकृष्ट हो सकते दँ ओर इसके परिणाम का 
ननुभव कर सक्ते ह । अतएव श्रील रूप गोस्वामिपाद ओर अन्य सव 
विद्वान्‌ इस विषय में एकमत हैँ कि कृष्णभावना आन्दोलन के द्वारा 
सम्पृणं जगत्‌ में भक्तियोग का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना मानव- 
जाति का सर्वोत्तिम परोपकार कायं है । 

कृष्णभावना आन्दोलन सम्पूणं विव को अपनी ओर आकृष्ट कर 
सकता है ओर मनुष्यमात्र इस कृष्णभावना का आस्वादन कर सकता 
ह, ये दोनों पद्मपुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते ह : “जो पुरुष पूरण 
रूप से छृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग में तत्पर है, वह सम्पूणं जगत्‌ 
को सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत्‌ के सव प्राणियों को तृप्त कर लेता हे । 
इतना ही नहीं, स्थावर-जंगम जन्तुओं तक का उसमे अनुराग हो जाता है, 
वे भी कृष्णमावना आन्दोलन की ओर आकृष्ट हो उठते है ।'' मध्यभारत 
के भारिखण्ड नामक अंचल में संकीतंन-प्रचार के लिए जाते हुए श्रीमन्महा- 
प्रभु चेतन्यदेव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है । उन्हे देखकर 
शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनो रीति से हरे कष्ण महामंत्र का कीर्तन 
करते हुए भूमभूम कर नाचने लगे ये। 

इसके अतिरिक्त, भक्तियोग में तत्पर कृष्णभावनाभावित पुरुष में 
देवताओं के सारे गुण विकसित हो जातिहं।. श्रीमद्‌भागवत (५.१८.१२) में 
शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, “हे राजन्‌ । श्रीकृष्ण के निष्किचन निरछंल 
भक्त में सब देवी गुण पाये जाते हैँ । भक्त की विकसित कृष्णभावना के 
कारण देवता भी उसके संग मेँ निवास करना चाहते है, अतः उसके देह 
मे सभी देवी गणो का विकास रहता है ।' 

दूसरी ओर, जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नह 
हता । संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान्‌ हो सक्ता है, परन्तु अपनी 


१४ ] भक्तिरसामृतसिन्धु 


वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है । यदि कोई 
विद्वान्‌ कहलानेवाला मानसिक स्तरसे ऊपर नहीं उठ सकता, तो यह 
निरिचत है कि उससे केवल प्राकृत कमंहौी बनेगे; इस प्रकार वह सदा 
अशुद्ध रहेगा । आधुनिक जगत्‌ मँ एमे अनेक व्यक्ति है, जिन्होने जड विद्या ` 
के विर्व विद्यालयों मे गम्भीर अध्ययन किया है; पर फिरभी वे कृष्ण- 
भावना आन्दोलन को अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए उनमें 
सद्गुणो का विकास नहीं हो सकता । 

विश्वविद्यालय की इष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण- 
भावनाभावित बालक परस्त्रीगमन, दुत, मांसाहार ओर मद्यपान, आदि 
कुकर्म को तत्काल त्याग सकता है । दूसरी ओर, जो कृष्णभावनाभावित 
नहीं है, वे उच्च रिक्षा-प्राप्त होने पर भी प्रायः मद्यप, मांसाहारी, लम्पट 
ओौर चयुत-परायण पाये जाते हैँ । यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
एक.कृष्णभावनाभावित पुरुष में सद्गुणो का बहुत अधिक विकास ही 
जाता है, जबकि कृष्णभावनाविहीन एेसा नहीं कर सकता । हमारा अनुभव 
है कि कृष्णभावनाभावित नवयुवक भी चलचित्र, नाईट क्लब, नगन नृत्य 
होटल, मद्यशाला आदि में रुचि नहीं रखता । वह इन सभी अनर्थो से 
मुक्त हो जाता है ओर इस प्रकार अपने अमूल्य समय को ू्रपान, मद्य- 
पान, येटर, नृत्य आदि में अपव्यय होने से बचाता है । 

जो कृष्णभावना में नहीं है, वह आधे घण्टे भी एकाग्र होकर चुप- 
चाप नहीं बेठ सकता । आजकल प्रचलित योग-पद्धति सिखाती है किं चुप 
बेठे रहने से साधक को यह अनुभूति हो जायगी कि वह ईरवर है। यह्‌ 
पद्धति विषयी व्यक्तियों कौ समज्ञ से उपयुक्त हो सकती रहै, परन्तु यह्‌ 
भी सोचना चाहिए कि कितने समय तकवे चुप रह सकेगे 7 कोईकृत्रिम 
रूप से मिथ्या ध्यान के लिए बेठ भी जाय, पर यौगिक अभ्यास के तत्काल 
बाद फिर परस्त्रीगमन, मचयपान, द्यत, मांसाहार, आदि अनर्थो मे प्रवृत्त 
हो जायगा । कृष्णभावनाभावित पुरुष इस कपट-ध्यान के लिए आयास 
किए बिना ही शनेः-रनेः आत्मोन्नति करता जाता है । कृष्णभावना-परायण 
होने के कारण वह अनायास इन सब अनर्थोको त्याग कर सच्चरित्र 
का विकास कर लेता है। सच्चरित्र का विकास श्रीकृष्ण का शुद्धभक्त 
बनने पर हौ होता है। निष्कषं यह्‌ है कि जिसमे कृष्णभावना का अभाव 
है, उसमे कोई भी यथाथं सद्गुण नहीं हो सकता । 
कृष्णभावना का सुख 

श्रील रूप गोस्वामी ने सुख को तीन कोटियो मे वाटा है। उनके 
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अनुसार सुख के तीन भेदये है : १. विषयों का सुख २. परब्रह्म से अपने 
को एकं मानने का सुख तथा ३. कृष्णभावना से आप्त होने वाला 
सुख । 

तन्त्रशास्त्र में शिवजी सती से कहते है, “हे साध्वि ! जिसने 
भगवाच्‌ गोविन्द के चरणों मेँ शरणागत होकर शुद्ध कृष्णभावना का विकास 
कर लिया है, वह्‌ बडी सुगमता से निविशेषवादियों द्वारा अभिलाषित 
सभी सिद्धयो को प्राप्त कर सकता है; इसके अतिरिक्त, वह शुद्धभक्तों 
को मिलने वाले परमानन्द का आस्वादन कर सकता है ।"' 

युद्ध भक्तियोग का सुख परमोच्च है, क्योकि वह शाश्वत्‌ है । 
बराहृत सिद्धियों अथवा ब्रह्मं क्य से होने वाला सुख क्षणभंगुर होने के कारण 
तुच्छ है । प्राकृत सुख से पतन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यहां तक कि 
निविशेष ब्रह्म के सायुज्य से प्राप्त अप्राकृत सुख तकसे गिरनेकोपूरी 
सम्भावना रहती है । 

देखा जाता है कि परम विद्वान्‌ ओर लगभग तत्त्व-साक्षात्कार के 
स्तर पर पचे हुए मायावादी संन्यासी भी कभी-कभी राजनीतिक अथवा 
सामाजिक परोपकार-कायं मे प्रवृत्त हो जाते है । इसका कारण यह्‌ है कि 
निविशेष के ज्ञान में उन्हं कोई आत्यन्तिकं सुख नहीं मिलता; इसीलिए वे 
नाष्य होकर प्राङ्क स्तर पर उतर आत हँ गौर एक बार फिर प्रापंचिक 
कार्यो मे फंस जाते है। एेसे अनेक उदाहरण हँ । परन्तु पूणंतया कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुष किसी भी प्रकारके प्राकृत स्तर पर फिर कभी नहीं 
उतरता । वे चाहे कितने भी मोहक ओर आकषक क्यों न हों, वह भली 
भाति जानतादहै कि कोई प्राकृत परोपकार कायं कृष्णभ।वना के दिव्य 
कर्मों की तुलना नहीं कर सकता । 

यथाथं मे सफल हुए योगियों को आठ प्रकार की सिद्धियां होती हैँ । 
पहली अणिमा' सिद्धि के द्वारा इतना सृष्ष्म बना जा सकता है कि पत्थर 
तक मे प्रवेश किया जा सके । आधुनिक विज्ञाननेभी इस सिद्धि को प्राप्त 
किया है--उसके द्वारा भू-खनन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी 
सिद्ध्यां भी वस्तुतः प्राकृत कलाये हैँ । उदाहरणार्थ, एक योगसिद्धि से 
मनुष्य इतना हल्का हो जाता है कि जल-वायु में तैर सकता है । आधुनिक 
वज्ञानिकों को इसमे भी सफलता मिली है। वे वायुमण्डल में उड्डयन 
करते है, जल पर तैरते हैँओौर जल के नीचे यात्रा करते ह । 

इन सब योगसिद्धियों की प्राकृत उपलबन्धियों से तुलना करने पर 
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स्पष्ट है कि वास्तव में प्राकृत वेज्ञानिक भी इन्हीं सिद्धियों के लिए यत्न 
शील हैँ । अतः प्राकत-सिद्धि ओर योगसिद्धिं में वस्तुत कोई अन्तर नहीं 
है। एक जर्मन मनीषी ने एक बार कहा था कि तथाकथित योगसिद्धिं 
को आधुनिक वज्ञानिकों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसकी 
उसमे कोई रुचि नहीं है । वह्‌ बुद्धिमानी से भारत आया ओौर भक्तियोग के 
दवारा भगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध को जाना । 

निस्सन्देह, योगसिद्धि की श्रेणी में कुछ एेसी पद्धतियां भी हैँ, जिन्हे 
आधुनिक वंज्ञानिक अभी तक विकसित नहीं कर सके हैँ । जसे, योगी सू्य- 
किरणों के द्वारा सूम प्रविष्टहो सकतारहै। इस सिद्धि को लघिमा 
कहते हैँ । एेसे ही, योगी अपने हाथ से चन्द्रमा आदि नक्षत्रों को वु सकता 
है । आधुनिक अन्तरिक्षयात्रियों को चन्द्रमा तक जाने में बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, जबकि सिद्ध योगी केवल हाथ आगे बढ़ाकर 
अंगुली से चन्द्रमा का स्पशे कर सकता है । यह ध्राप्ति' सिद्धि है। इस 
शक्ति से युक्त योगी कहीं भी हाथ बढ़ाकर किसी भी अभिलाषित वस्तु 
को प्राप्त कर सकता है । किसी स्थान से चाहे वह हजारों मील दूर बेठा 
हो, परन्तु यदि चाहे तो वहां पर स्थित उद्यानु के फल खा सकता है । इसी 
कानाम प्राप्ति" है। . 

आधुनिक वज्ञानिकों ने परमाणु अस्त्रो का निर्माण कर लियाहै, 
जो इस लोक के एक नगण्य भाग को नष्ट कर सकते है; परन्तु (ईरिता! 
नाम योग-सिद्धि दारा संकल्प मात्रसे किसी भी लोक का सुजनसहार 
किया जा सकता है । एक अन्य 'वरिता' सिद्धि है, जिससे किसी को 
भी अपने वश में कर सकते ह । यह एक दुधेर वशीकरण सी है । कभी-कभी 
देखा जाता है कि इस वरिता शक्ति कौ आंशिक सिद्धि वाला योगी जन- 
साधारण में आकर सब प्रकार काअनगंल बोलता है, जनता के मनको 
व मे करके धन अपहरण करता है ओर फिर भागजाताह। 

एक प्राकाम्य" नामक सिद्धि भी होती है । इसके द्वारा मन कौ कोद 
भी कामना पूरी कीजा सकती है । जसे, नेत्र में जल को प्रवेश कन्शकर 
फिर वापस निकालना योगी संकल्पमात्र से एसे-एेसे अद््रृत कायं कर 
सकता है । 

योगशक्ति की सर्वोच्च सिद्धि "कामावसायिता' कहलाती है । 
प्राकाम्य शक्ति से जहां प्रकृति के अन्तरगत ही अदुभृत कायं हो सकते है; इस 
शकि से प्रकति-विरुद्ध अर्थात्‌ असम्भव कायं भी सम्भव हो जाते । योगको 
इन सब प्राकृत सिद्धियों कै द्रारा विशाल क्षणिक सुख उपलब्ध हो सकता हे । 





शुद्ध भक्तियोग के लक्षण | १७ 


आधुनिक प्राकृत उन्नति कौ चकाचौब से मोहित लोग मूर्ख॑तापूवंक 
समञ्जते है कि कृष्णभावनामृत आन्दोलन मन्दो के लिएहै। वे सोचते है, 
“विषय साधनों वाला मै इनसे श्रेष्ठ ह; मुभे सुन्दर आवास, परिव £ 
ओर मेथुन का सुख प्राप्त है ।'" वे नहीं जानते कि किसी भी क्षण वे अपनी 
प्राकृत स्थिति से बाहर फके जा सकते हैँ । अज्ञानवरा उन्हें पता नहीं कि 
यथाथ जीवन नित्य है। शरीर के तात्कालिक सुख जीवन के लक्षय नहीं 
है; अज्ञानरूपी घोर अन्धकार के कारण ही लोग प्राकृत सुखो कौ उन्नति 
को चकाचौध पर मोहित हो रहे है । 

श्रील द, ठकूरने इस सन्दभं मेलिखा हैकि प्राक्त 
विद्या को उन्नति मनुष्य को उत्तरोत्तर अधिक मूढ कर देती है, क्योकि 
उसकी चकार्चौध से वह्‌ अपना यथां स्वरूप भुला बैठा है। यह उसका 
नाश हे; कारण, मनुष्यजीवन का वास्तविक उह श्य प्राकृत बन्धन से छुटना 
हे । प्राकृत जड विद्या के विकाससे लोग भववन्धन में दिन-पर-दिन 
ओर पडते जा रहे ह । उनके लिए इस महाविनाश से उद्धार की कोई 
आशा नहीं । 

'हरिभक्तिसुधोदय' मेँ प्रह्लाद महाराज भगवान्‌ नुसिह से पाथना 
करते ह, “देव ! आपके चरृणारविन्दमें मेरा बारम्बार यही निवेदन है कि 
आपमें मेरी द्द्‌ अनन्य भक्ति हो । बस, यही इच्छा है कि मेरी कृष्णभावना 
मे स्थिर निष्ठा हो, क्योकि कृष्णभावना ओर भक्तियोग का मुख इतना 
भबल होताहै कि उसके साथ धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष आदि सब 
सिद्धियां अपने-आप सुलभ हो जाती हं 1" 

वास्तव में शुद्धभक्त इनमे से किसी सिद्धिकी अभिलाषा नहीं 
रखता, क्योकि कृष्णभावनाभावित भवितयोग का सुख इतना दिव्य ओर 
अपरिमेय हुआ करता है कि किसी अन्य सुख को उससे तुलना नहीं हो 
सकती । सिद्धान्त है कि किसी भी अन्य क्रिया से मिलने वाले सुख का 
सगर तक छृष्णभावनाके सुख के एक विन्दु के समान भी नहीं हो 
सकता । अतएव जिस मनुष्य ने थोडा भी रुद्ध भक्तियोग का विकास कर 
लिया हो, वह धमं, अर्थ, काम, मोक्ष से मिलने वाले अन्य सब प्रकार के 
सुख को सहज में तिलांजलि दे सकता है । 

खोलवेचा श्चीधर नामक श्रीचैतन्य महाप्रभु का एक परम भक्त था | 
वहं अत्यन्त अकिचन था । वह केले के पतते बेचा करता था, जिससे उसकी 
नगन्य सी आय थी । एसी स्थिति मेँ भी वह॒ अपनी आय का आघा भाग 
गंगा-पूजन पर व्यय करता ओर शेष श्ंशसे जैसे-त॑से काम चलाता । 
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श्रीचैतन्य महाप्रभु ने एक समय इस अंतरंग भक्त को अपना साक्षात्कार 
कराया था ओर उससे किसी इच्छित एेडवयं को माँग लेने को कहा था । 
परन्तु श्रीघर ने श्रीमन्महाप्रमु से निवेदन किया कि वहं किसी प्राकृत 
ठेदवयं की इच्छा नहीं रखता । उसे अपनी स्थिति मे पणं सुख था; वह 
बस इतना चाहता था कि श्रीच॑तन्य महाप्रम्ु के चरणकमलं मे उसकी 
अनन्य निष्ठा ओर भक्ति हो । यह शुद्धभक्तों की स्थिति है । यदि वे 
निरन्तर दिन मे चौबीस घण्टे भक्तियोग मे तत्पर रह सकं, तौ फिर 
उन्हे ओर क नहीं चाहिए । उन्हे तो मुक्ति अथवा ब्रह्मं क्य के सुख की 
इच्छा तक नहीं होती । ¦ 

'नारदपंचरात्र' मे कहा है कि जिसमे भक्ति का कुं भौ विकास 
हआ हो, वह पुरूष धमे, अथं, काम अथवा पाँच प्रकार कौ मुक्ति से होने 
वाले सुख को बिलकुल तुच्छं समता है । शुद्धभक्त के हदय में एेसा कोई 
सुख प्रवेश तक नहीं कर सकता । धमं, अथं, काम, मोक्ष के सुख तो 
दासियों के समान अभिवादन करते हुए भक्ति रूप महारानी के पीछे-पीखे 
चला करते हैँ । भाव यह है फि शृद्धभक्त को किसीभी स्रोत से मिलने 
वाले सुख का अभाव नहीं रहता । उसे कृष्णसेवा के अतिरिक्त ओर कुद 
नहीं चाहिए । परन्तु यदि वह कोई अन्य इच्छा करे भी, तो उसके मगि 
बिनाही भगवान्‌ उसेप्रा करदेतेहैं। 


शुद्धभक्ति को सुदुलंभता 

परमार्थं की प्रारंभिक ददा मे स्वरूप-साक्षात्कारके लिए नाना 
प्रकार के तप, त्याग आदि साधनों का विधान है। यदि कोई साधक 
विषय-वासना से रहित हो, तो भी भक्तियोग की प्राप्ति दुलभ है। स्वयं 
साधन करने पर अधिक आडा नहीं है, क्योकि श्रकृष्ण जिस किसी को 
भक्ति का दान नहीं देते । श्रीकृष्ण प्राकृत सुख अथवा मुक्ति तो दे सकते 
है, पर इतनी सरलता से किसी को भक्तियोग में नहीं लगाते । वास्तव 
मे भक्तियोग की प्राप्ति शुद्धभक्त की ङपासेही होती है । चंतन्य- 
चरितामृत (मध्य १६.१५१) मे कहा रहै, “श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त- गुरुदेव 
ओर स्वयं श्वीकृष्ण की कृपा से ही भक्तियोग कौ प्राप्ति होती है। भक्ति 
का कोई दूसरा मागं नहींहै।' 

भविति की दुलंभता को ^तन्त्रशास्त्र' नेभी स्वीकार किया है । 
शिवजी सती से कहते हैँ : “हे साध्वि ! तत्त्वज्ञानी को भवबन्धन से मुक्ति 
मिल सकती है ओर वैदिक यज्ञादि के पुण्यफलसे पणं विषय सुख हो 
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सकता है; परन्तु हजारों जन्मों तक यत्न करने पर भी इन साधनों से 
भक्ति दुलभ ही रहती है ।" 
| श्रीमदुभागवत में प्रह्लाद महाराज का वचनै कि केवल निजी 
प्रयास से अथवा अधिकारी पुरुषों के उपदेश से भक्तियोग कौ प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । इसके लिए विषयवासना से रहित श्दढधभक्त के चरणार- 
विन्द का रजप्रसाद चाहिए । 
श्रीमदुमागवत (५.६.१८) में नारदजौ युधिष्ठिर से कहते है, ‹ "हे 
राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द (श्रीकृष्ण) ही पाण्डवों ओर यादवों के राइवत्‌ 
स्वामी (रक्षक) है । वे तुम्हारे गुरु, सवंविध शिक्षक, आराघ्यदेव है, इष्ट 
ओर प्रेमास्पद है तथा सब प्रकार से कुलपति है । अधिक क्या, कभी-कभी 
तो वे सेवक की भाति तुम्हारी आज्ञा-पालन तक करते हँ । राजन्‌ ! तुम 
कितने भाग्यवान हो ! तुम पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस कृपाप्रसाद कौ 
दूसरे तौ कल्पना भी नहीं कर सकते 1” इस इलोक का भाव यह्‌ है कि 
भगवान्‌ मुक्ति सुगमता से दे देते है, परन्तु भक्तियोग किसी दुलंभ जीव 
कोहीदेतेर्है। कारण यह है कि भक्तियोग से भगवान्‌ स्वयं भक्त के 
क्रोतदास हो जाते हैँ । 


भविति का सा्द्रानन्द स्वरूप 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ किं यदि ब्रह्मानन्द को करोड़ों गुणा 
कर दिया जाय, तो भी भक्तिसुख के सागर के एक परमाण की भी बरा- 
बरी वह्‌ नहीं कर सकता । प] 

हरिभक्तिसुधोदय में प्रह्लाद महाराज भगवान्‌ नृसिंह कौ अपनी 
प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते है, “हे जगद्गुरु भगवन्‌ ! आपके 
साक्षात्कार के विशुद्ध सुखरूप सिन्धुमें मगन हुए मुककोइस सख की 
तुलना में ब्रह्मानन्द गौ के खुर जंसा अत्यन्त तुच्छ लगता है ।'" इसी प्रकार 
श्रीधर स्वामी द्वारा विरचित श्रीमदुभागवत की भभावा्थंदीपिका' टीका 
मे प्रमाणित है, “भगवन | आपके भक्तिरसामृतसरूप सागर में विहरण 
करते हुए आपके कथामृत का आस्वादन करने वाले परमानन्दमग्न कोई 
कोई भाग्यवान्‌ भक्तजन भक्तियोग के अतिरिक्त धम, अथं, काम, मोक्ष 
केसुखको तृण के समान समजते हु ।'' 


श्नीकृल्णाक्षिणी 
श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति श्रीकृष्ण को भी आकर्षित 
कर लेती हे । श्रीकृष्ण सर्वाकिषेक ह; परन्तु भक्ति श्रीकृष्णाकाषिणी दहै । भक्ति 
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के लक्षणों की चरम मूति श्रीमती राधारानी हैँ श्रीकृष्ण को मदनमोहन 
कहा जाता है, वे कोटि-कोटि कंदपं-दपं-दलन हे । परन्तु राधारानी तो 
ओर भी अधिक आकषक है, यहाँ तक किवे श्रीकृष्ण तक को आकृष्ट कर 
लेती हँ । अतः भक्तजन उन्हं मदनमोहनमोहनी कहते है । 

भक्ति का आचरण करने का अथं राधारानी कै चरणचिन्हों का 
अनुसरण करना है । इसीलिए वृन्दावन में भक्तजन राधारानी का आश्रय 
लेते है, जिससे उनकी भक्ति सिद्ध हो जाय । कहने का भाव यह है कि 
भविति प्राकरत-जगत्‌ की क्रिया नहीं है; वहतो प्रत्यक्षरूप से राधारानी 
के नियंत्रण मे आती है। भगवदुगीतामें प्रमाण है कि महात्मा पुरूष देवी 
प्रकृति-राधारानी के आधित हैँ । अतः साक्षातु श्रीकृष्ण को अतरगा शक्ति 
द्वारा संचालित होने के कारण भक्ति स्वयं श्रीकृष्ण को भौ अपने वश में 
करलेतीटहै) 

श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रीमदुभागवत (११.१४.२०) मे इस सत्य को 
स्वीकार किया है “हे उदव ! भक्तोंकौ प्रबल भक्ति मुभे जिस प्रकार 
आकर्षित कर सकती है, वेसे योग, सांख्य, धमं, वेदान्त स्वाघ्याय, तप, 
त्याग, दान, आदि पुण्यकमं नहीं कर सकते । ¦ 

भक्तों की भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आकृष्ट होने का 
वर्णन श्रीमद्‌भागवत (७.१०.४३-४४) मे नारदजीने किया है। राजा 
युधिष्ठिर प्रह्लाद्‌ महाराज का गुणगान कर रहै थे, उस समय नारदजी ने 
उन्हे सम्बोधित किया । सच्चा भक्त सदा दूसरे भक्तों को क्रियाओं का 
महिमागान करता है । युधिष्ठिर महाराज प्रह्वादजी का गुणगान कर रहे 
ये, जो शुद्धभक्त का लक्षण है । शुद्धभक्त अपने को कभी महान्‌ नहीं 
समभमता । वह तो निरन्तर दूसरे-दूसरे भक्तो को ही अपने से श्रेष्ठ मानता 
है । राजा सोच रहे थे, “प्रह्वाद्‌ महाराज भगवान्‌ के यथाथं भक्त है, म तो 
कुछ भी नहीं ह ।'' एसे समय मे नारदजी ने उनसे कहा, “युधिष्ठिर 
इस संसार में एकमात्र तुम पाण्डव ही भाग्यशाली हो, क्योकि तुम्हारे घर 
मे साक्षात्‌ नराकृति परब्रह्म भगवानु श्रीकृष्ण रहते हैँ । वे ओरों से बच ते 
है, पर किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते । जिन परमेश्वर 
को दूसरे नहीं जानते, वे ही तुम्हारे साथ भाई, मित्र ओर सेवक तक बन 
कर रह रहे हैँ । निर्चय ही तुम से बढृकर भाग्यवान्‌ व्रिशुवनमें नहीं हे ॥१ 

भगवद्गीता मेँ श्रीकृष्ण द्वारा अपना विश्वरूप प्रकट. करने पर 
अर्जन बोला, “हे कृष्ण, आपको अपना सखा मान कर्‌ मैने “हे कृष्ण 
हे सखे !'"- इस प्रकार पुकार कर अपका बहुत प्रकार से अपमान किया । 
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परन्तु आप इतने महान्‌ है, यह्‌ मँ नहीं जान सका ।'" . अस्तु, पाण्डवों को 
एेसी दुलंभ स्थिति प्राप्त थी । यद्यपि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ओर देवाधि- 
देव है, फिर भी वे इन पाण्डवो की भक्ति, सख्य ओौर प्रेम के वशीभूत 
होकर उनके साथ रहे । यह भक्तियोग की अगाध महिमा को सिद्ध करता 
है । वह भगवान्‌ को भी वश मे कर सकती है । भगवान्‌ महान्‌ दहै; पर 
भक्ति की महिमा उससे भी बढकर है, क्योंकि वह्‌ उन्हे भी आकर्षित कर 


लेती है । जो लोग भक्तियोग में नही है, वे यह कभी नहीं समभ सकते कि 
भगवत्सेवा की कितनी अतुल महिमा-गरिमा ह 


अध्याय र 


खाधनभक्ति 


श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धु मे भक्ति की तीन श्रेणियों 
का वर्णन किया है-साधनभरक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति। इनमेसे 
प्रत्येक के अनेक उपभेद ह । सामान्यतः साधनभक्ि मे दो विश्ञेषतायं 
है । भावभक्ति में चार विशेपताये ह तथा प्रमाभक्ति मे छः विशेषतायं 
है । श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः इन सब का विवेचन करगे । 

इस सन्दभं में रूप गोस्वामी कहते दँ कि कृष्णभावना अथवा भक्ति- 
योग के पात्रों का उनकी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार वर्गीकरण किया 
जा सकता है । उनका कथन है कि भक्ति का साधन पूवंजन्म से आनुपूर्वी 
ह्प म निरन्तर चला आताटहै। भक्तिसे कुन कुं पृवं-सम्बन्ध के 
बिना कोई भौ मनुष्य भक्तिमागं में प्रवेश नहीं कर सकता । उदाहरणा, 
कोई इस जीवन में भक्ति का थोडासा साधन करता है। उसका साधन 
पूणं चाहे न हो, परन्तु जितना साधन करिया है, वह्‌ नष्ट नहीं होगा । अगले 
जन्म मेँ वह्‌ इससे आगे साधनम लग जायगा । इस प्रकार भक्ति का 
साधन निरन्तर चलता रहता है । परन्तु यदि एेसा पृरवेक्रमन हो ओर कोई 
अकस्मात्‌ शुदधभक्त के उपदेश में रुचिनलेनेलगेतोउसेभी अगीकार किया 
जा सकता है; वह्‌ भी भक्ति में उन्नति कर सकता है । चाहे जो हो, जिनकी 
भगवद्गीता ओर श्रीमदुभागवत आदि ग्रन्थों को समञ्लने में स्वाभाविक 
रुचि है, केवल मनोधमं ओौर तकं के परायण रहनेवालों की तुलना में 
उनके लिए भक्तियोग सुगम है । 

इस कथन के समथंनमें प्राचीन विद्वानोंके बहुत से प्रम।ण हैँ । 
उनके सामान्य मत के अनुसार, चतुर ताकिक जिस सिद्धान्त को यत्नपूवंक 
सिद्ध करते है, उसे उनसे प्रबल ताकिकं अपनी युक्तिक बलपर काटकर 
अन्यथा सिद्ध कर देते हैँ । इस प्रकार तकं के पदकी कु भी प्रतिष्ठा नहीं 
है । अतएव श्रीमदृभागवत आचार्यो का अनुगमन करने को कहती है । 
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यहां श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्तियोग का सामान्य वर्णन हु 
है । पूवं भे, भक्ति की साधनरूपा, भावरूपा ओर प्रेमरूपा, इन तीन 
श्रेणियों का उल्लेख है । अव श्रील रूप गोस्वामी साधनभक्ति का विवेचन 
करते है| 

साधन का अथं किसी कायं-विशेष भें इन्द्रियों को लगाना होता है । 
अतः साधनभक्ति का अथं है अपनी सब इन्द्रियों से श्रीकृष्ण की सेवा करना । 
कु इन्द्रियां ज्ञान-अजंन के लिएर्हतो कु संकल्प, संवेदन ओर विचार 
को काययंरूप देने के लिएहैँ। इस प्रकार साधन का अभिप्राय मन ओर 
इन्द्रियो को भक्तियोग के आचरणमें लगाना हृआ। यह साधन किसी 
अस्वाभाविकं (कृत्रिम) गुण को विकसित करने के लिए नहीं है । जसे, कोई 
बालकं चलना सीखता है । यह चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की 
योग्यता मूल रूप भें बालक में होती है; इसलिए केवल थोड़े साधन से वह 
भली प्रकार चलने लगता है । इसी भाति, मगवदुभविति जीव की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है । आदिवासी जंसे असम्य मनुष्य तक प्रकृति के नियम से घटने 
वाली किसी अदुमुत घटना के प्रति नतमस्तक हृए बिना नहीं रह पाते; वे 
तव यह समक्षते है किं इस अद्मुत घटना अथवा कायं के पदै किसी 
देवी सत्ता का हाथ अवदय है । अतएव यह भावना जीव माव्रमें है, चाहे 
बद्धावस्था मे सुप्त रूपम हो क्यों न रहे । प्राकृत दोषों के आवरण से शुद्ध 
हो जाने पर यह कृष्णभावना कहलाती है । 

एसे विधि-विधान है, जिनसे हम अपनी इन्द्रियों ओर मन को इस 
प्रकार लगा सकते हैँ कि हमारा सोया हुआ कृष्णप्रेम जागृत हो जाय, ठीक 
उसी प्रकार जसे थोडे अम्यास से बच्चा चलने लगता है। जिसमे चलने 
की मूल क्षमता नहीं है, वह कितना भी अम्यासक्यों न करे, पर चल 
नहीं सकता । कृष्णभावना को किसी भी साधन से सिद्ध नहींकिया जा 
सकता । वास्तव में ेसा कोई साधन नहीं है। वह तो नित्यसिद्ध है । 
परन्तु जब जीव भक्ति को, जो उसका आन्तरिक गुण है, विकसित करना 
चाहे, तो एेसे कुछ साधन हैँ जिनका आचरण करने से वह॒ सोया हुआ गण 
जागृत हो जायगा । इसी अभ्यास का नाम साधनभवित है । 

मायाराक्ति के वशीभूत हुमा जीव अस्वाभाविकं प्रमत्त दशा नें है । 
श्रीमदभागवत में कहा है, “सामान्यतः बद्धजीव उन्मत्त रहता है क्योकि 
वह निरन्तर उन्हीं क्रियाओं मे तत्पर है, जो बन्धन गौर दुःख का कारण 
बनती हैँ ।' मूल रूप में आत्मा सच्चिदानन्दमय है। प्राकृत क्रियाओं में 
पड़ जानेके कारणही वह दुःखी, क्षणिकं ओर पृणं रूप से अज्ञानी हो गयां 
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है । यह 'विकमं' काफल है । 'विकमं' उस कमं को कहते है, जिसे नहीं 
करना चाहिए । इसके उपचाररूप मे साधनभक्ति का आचरण करना है। 
इस अभ्यास के मख्य अंग ये है प्रातः काल मंगल-आरती (अचंन) करना, 
कुछ प्राकृत क्रियाओं से बचना, गुरुवन्दन आदि । अन्य बहुत से विधि- 
विधानोंकापालनमभौ करना है, जिनका वणेन आगे क्रमानुसार किया 
जायगा । इन साधनों से उन्माद दूर `करने में सहायता मिलेगो । वं 
मनुष्य के मस्तिष्करोग को दूर करताटहै ओर यह साधनभर्विति माया के 
कारण बद्धजीव की उन्मत्तता कोमिटादेतीहै। 

नारद मुनिने इस साधनभक्ति का उल्लेख श्रीमद्भागवत (७.१.३२) 
मे कियाहै। वे महाराज युधिष्ठिर से कहते रहै, "'हे राजन्‌ ! जिस किसी 
उपाय से मन को श्रीङृष्णमे लगानाहै।' इसी का नाम कृष्णभावनामृत 
है । आचायं का कतव्य है कि एसे उपाय करं जिससे शिष्य का चित्त 
श्रीकृष्ण में एकाग्र हो जाय । यही साघधनभक्ति का उपक्रम है। 

श्री चेतन्य महाप्रभु ने इस उदहेश्यसे हमें एक प्रामाणिक काय॑क्रम 
दियारहै, जो हरे कृष्ण मन्त्र के कीतेन पर आधारित है । यह कीतेन इतना 
दिव्य शक्तिसम्पन्न है कि इसके साधन से श्रीकृष्ण मे तत्काल आसक्ति हो 
जाती है । इससे "साधनभक्तिः का सूव्रपात होताहै। जिस किसी प्रकार 
मन को श्रीकृष्ण मे निवेशित करना है। सन्तप्रवर अम्बरीष महाराज ने 
राज्य का दायित्व होते हुए भी अपने मन को श्रीकङृष्णमें लगा रखा था । 
इस प्रकार जो कोई अपने मनको एकाग्र करनेका साधन करेगा, वह 
अपनी स्वरूपभूत कृष्णभावना का पुनर्जागरण करने मे बहुत रीघ्र सफल 


होगा । | 

इस साधनभक्तिकाभीदो भागोंमें वर्गीकरण किया जा सकता 
है । पहली, "वेधी" नामक साधनभक्ति में गुरु-आज्ञा अथवा शास्व्रप्रमाण के 
आधार पर विविध विधानों का पालन करना अनिव्रायंहै। इसमे तकं 
अथवा प्रमाद का प्रदन ही नहीं बनता, पषिधि का पालन आवर्यक कतव्य 
है । दुसरी, “रागानुगा साधनभक्ति की प्राप्ति तब होती है जब साधक 
विधि का पालन करता हुआ श्रीकृष्ण में अधिक अनुरक्त हौ जाता है 
ओर सहज प्रेमवदा भक्ति करने लगता है। जसे किसी साधक-भक्त को 
पातः काल मंगल आरती के समय उठने का आदेश दिया जाय । प्रारम्भ 
भे वह गूर-आज्ञा के अनुसार प्रातः ब्राह्यमूहृतं मे उठकर आरती करता है, 
पर कालान्तर मभ उसका इस कायं मे यथाथं अनुराग हो जाताहे। इस 
आसक्ति का उदय होने पर वह॒ स्वतः मूति का श्णगार करने लगता है, 
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नाना प्रकारके वस्त्रालंकार बनाता है ओर भक्ति का सर्वग सुन्दर 
आचरण करने के लिए अनेक संकल्प करता है । साधनभक्तिकीश्रेणी में 
होते हुए भी यह्‌ प्रेममयी सेवा रागानुगा है । अस्तु, साघनभक्ति की वेधी 
ओौर रागानुगा-दो श्रेणियां सिद्ध. हृड्‌ । 

रूप गोस्वामी ने 'वेधीभविति' की व्याख्या इस प्रकार की है : “जव 
राग अथवा रागानुगा भगवत्सेवा के विना केवल ओौर गुरु अथवा शास्त्र 
केाआज्ञाके बल पर भगवत्सेवा मे प्रवृत्ति होतीदहै, उसे "वधीभक्ति' 
कहते है ।'' | 

(वेधीभक्ति' का श्रीमदभागवत (२.१.५) में भी वणेन है, जहां श॒क- 
देव गोस्वामी मुमुषुं महाराज परीक्षित का उनके योग्य आचरण का निर्देश 
किया है । महाराज परीक्षित की शुकदेव से भट मरने से केवल सात दिन 
पहले हुई । उस समय राजा अपने मरण-काल के कर्तव्य के विषय में बहुत 
चिन्तित थे । दृसरे-दूसरे कितने ही ऋषि वहाँ पधार चुके ये, पर कोई 
उन्हं उपयुक्त निर्देश नहीं दे सका । एेसे में शुकदेव जी ने उन्हँं आजा दी- 
“हे राजन्‌ । यदि सात दिन वाद आनेवाली भयावह मत्युका सामना 
तुम निभय होकर करना चाहते हो तो अविलम्ब भगवान्‌ श्रीहरि का श्रवण, 
कीतन ओर स्मरण करने लगो ।'' यदि कोई हरेकष्ण महामन्त्र का श्रवण- 
कीतंन करता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निरन्तर स्मरण रवे तो मृत्यु कभी 
भी क्यों न आय, उसे कोई भय नहीं रहेगा । 

शुकदेव गोस्वामी के वक्योंमे कटा गयाहै कि श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवानु ह, अतः नित्य उन्हीं में कथा का श्रवण करना चाहिए । शुकदेवजी 
ने देवताओं का श्रवण-कीर्तन करने को नहीं कहाहै । मायावादियों का 
मतदहैकि किसीभीनामकाकीर्तन कियाजा सकता हे; वह्‌ नाम चाहे 
श्रीकृष्ण का हो अथवा किसी देवता का, दोनों का एक परिणाम होगा । 
परन्तु वास्तव मे यह्‌ सत्य नहीं है । श्रीमदुभागवत के प्रमाण के अनुसार, 
केवल भगवानु विष्णु (कृष्ण) का ही श्रवण-कीतंन करना है। 

शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को पराम दिया है कि 
मृत्युभय को निवृत्ति के लिए सव प्रकार से निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 


श्रवण, कोतन ओर स्मरण करना चाहिए । वे यह कहते हैँ कि भगवान्‌ 


सर्वात्मा" दै, अर्थात्‌ सबके परमात्मा हैँ । श्रीकृष्ण को "ईूदवर' भी कहा 
गया है; क्योकि वे सबके अन्तर्यामी परम नियन्ता ह । अतः यदि किसो 
ध्रकार हम श्रीकृष्ण में आसक्त हो जाये तो वे हमे सब प्रकारकेभय से मुक्त 
कर देगे । भगवदगीता में उल्लेख है किं भगवान्‌ के भक्त का कभी नार 
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नहीं होता । पर दूसरों का अवश्य नारा होता है । नाश होता है, अर्थात्‌ 
इस मनुष्ययोनी की प्राप्ति होने पर भी वे जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं 
हो पाते जर इस प्रकार इस स्वर्णं अवसर को खो बैठते है। एेसा व्यक्ति 
नटीं जानता कि प्रकृति के नियम उसे कहां फक रहे है। 


यदि कोई मनुष्य-योनि मेँ अपनी कृष्णभावना को जागृत नहीं करता 
तो उसे ८४००,००० योनियं में जन्म-मत्यु के चक्र मे फक दिया जायगा 
ओर उसका आत्मस्वरूप खोया रहेगा । जीव-योनियां अनेक है, कोई नहीं 
जानता कि वह आगे पौघा बनेगा, पु अथवा, पक्षी या कुं ओर । अपनी 
आद्यस्वरूपभूत कृष्णभावना को पुनः उदुभावित करनेके लिए रूप गोस्वामी 
कापरामशं है कि किसी न किसी प्रकार हमे अपना मन ददता से श्रीकृष्ण 
मे निवेदित कर देना चाहिए । एेसा करके परिणाम मे मृत्यु से निभय हो 
जाये । मरने के बाद हमारी गतिक्या होगी, हमें पता नहीं, क्योकि हम 
पणं रूपसे प्रकृति के नियमों के परवश हैँ । एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
प्रकृति पर नियन््रण रहै । इसलिए यदि हम निष्कपट भाव से श्रीकृष्ण का 
आश्रयनेलें तो नाना योनियों के चक्रमे वापस फके जाने काभयन 
रहेगा । निशछल भक्त निरिचित रूप से कृष्णलोक में प्रवेश करेगा, जंसा 
भगवद्गीता से प्रमाणित है। 
| "पद्मपुराण मे भी इसी पद्धति का विधान दहै। वहां काहे कि 
निरन्तर भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करना चाहिए । श्रीकृष्ण के इस नित्य 
चिन्तन को 'ध्यान' कहते हँ । विधान है किमन को विष्णु पर एकाग्र 
करके ध्यान करे । पद्मपुराण के अनुसार, ध्यान के द्वारा मन को श्रीविष्णु 
मे निवेदित कर देना चाहिए, जिससे क्षणभर को भी उनका विस्मरण 
कभी नहो । चेतना की इसी अवस्था का नाम समाधि हे। 


अपने जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार लने के लिए हमे सदा 
प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे विष्ण्‌ (कृष्ण) का स्मरण निरन्तर रह्‌ 
सके । इसका नाम कृष्णभावनामृत है । ध्यान चाहे चतुभज विष्णु का 
क्रिया जाय, अथवा द्विभुज श्रीकृष्ण का, एकं ही बात है। 'पदुमपुराण' 
कहता है कि जिस-किसी प्रकार सदा श्रीविष्णु का चिन्तन करे, किसीभी 
परिस्थिति मे उनकी विस्म॒ति न हो । यह सम्पूणं विधानं मे सबसे मूलभूत 
है । जव किसी कमं काः विधान किया जाता है, तो उसके साथ कुद निषेध 
भी होते दहै। जब यह विधान किया गयाहै किं निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण करना चाहिए तो यह निषेध भौ समभना चाहिए कि उनकी 
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विस्मृति कभी न हो। इस सीधे से विधि-निषेध के अन्तगंत सम्पूणं विधि- 
विघान आ जाते हैं । 
। यह्‌ विधि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वंश्यओर शूद्र-सव व्ण-आश्रमों के लिए है। विधि-विधान केवल ब्रह्म- 
चारियोंके लिए ही आचरणीय नहीं; वरन्‌ सभी के लिए पालनीय है| 
इसमं यह्‌ नहीं देखा जाता कि कोई ब्रह्मचारी है या संन्यासी, उत्तम साधक 
है अथवा कनिष्ठ । श्री भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण, एकक्षण केलिएभी 
उन्हे न भरूलना-इस सिद्धान्त का अनुसरण सभी को अवद्य करना चाहिए । 
यदि इस विधानको माना जाये तो अन्य सब विधि-निषेधोंका 
अपने-आप पालन हो जायगा, क्योंकि अन्य सव विधान इस प्रधान सिद्धान्त 
के सेवक ह । विधि-विधान ओर उनके फल का श्रीमद्‌भागवत (११.५.२-३) 
मे उल्लेख है । राजा निमि को उपदेश करने आएनौ योगेडवरों मसे चमस 
मुनि उन्हे सम्बोधित करते हुये कहते है, “हे राजन ! ब्राह्मण आदि चारों 
वणं श्रीभगवान्‌ के विराटरूप से प्रकट हए । ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय 
वाहु से, वेश्य उरुसे ओर शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए । इसी प्रकार संन्यासी 
मुख से, वानप्रस्थ बाहु से, गृहस्थ उरुसे जौर ब्रह्मचारी चरणों से अलग- 
अलग उत्पन्न हुए 1" 
इन वणं ओर आश्रमो का विभाजन गणो के आधार पर दहै) 
भगवद्गीता में श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते है कि उन्होने चार-चार वणं आश्चमों 
के रचना मनुष्यों के निजी गुणों के आधार पर की है । जेसे एक ही शरीर 
के अलग अलग श्रगों के भिन्न-भिन्न कायं होते है, वसे ही गुण ओौर 
स्थिति के अनुरूप वणं ओर आश्चमों के अपने-अपने कर्तव्यकर्म है । परन्तु 
इन सभी कर्मो के लक्ष्य श्रीभगवान्‌ हैँ । जैसा भगवद्गीतामे आया है, वे 
परम भोक्ता ह । अतः चाहे कोई संन्यासी होया शूद्र, अपने कर्मोसे 
भगवान्‌ को प्रसन्न करता है। श्रीमदुभागवतमे भी इसका प्रमाण टै- 
“सव को अपने-अपने कतव्य का पालन करना चाहिए । परन्तु कतव्य-कमं 
की पृणता इसी मंदहै कि इनसे भगवान्‌ का सन्तोष हो 1” इस प्रकार 
आज्ञा है कि अपने वण-आश्रम के अनुसार कमं करता हुजा अपनो क्रियाओं 
से भगवान्‌ को प्रसन्न करे। जो एेसा नहीं करता, वह्‌ अपनी स्थिति से नीचे 
भधम योनियों में गिर जायगा । 
उदाहरणाथं, भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण का कर्तव्य 'राब्दब्रह्य' 
का प्रचार करना है । ब्राह्मण मुख है, इसलिए उसे राब्दब्रह्म को प्रसारित 
करना है ओौर भगवान्‌ के लिए भोजन भी करना है । वेदिक विधान है कि 
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जव ब्राह्मण भोजन करे तो समक्षना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान्‌ 
खा रहेर्ह। परन्तु यह नहीं कि ब्राह्मण भगवान्‌ के लिए खाने के नाम पर 
केवल भोजन करता रहे ओर विदवभर मे भगवद्गीता के सन्देश का 
प्रसारण न करे । वास्तव में गीता का प्रचारकं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बड़ा 
प्रिय है; इसका प्रमाण स्वयं गीता में विमान दै । एसा प्रचारक ही 
यथार्थ ब्राह्मण है ओर उसे भोजन कराने से साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ तृप्त 
होते रै । 

इसी प्रकार, क्षत्रिय का कतव्य माया के आक्रमण से जनता की रक्षा 
करना है । महाराज परीक्षित ने जसे ही यह देखा †कि एक शूद्र वणं का 
व्यक्ति गौवध करने को उद्यत है, तो तत्काल उन्होने उस दष्ट कलि को 
मारने के लिए खड्ग उठा ली । यह क्षत्रिय का प्रधान कतंव्य है । रक्षण 
के लिए हिसा आवश्यक है । भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अजून को प्रत्यक्ष 
आज्ञादीहै कि जनसाधारणकी रक्षाके लिए वह कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि 
मे हिसा करे । 

वैदयों का कायं कृषि-पदार्थोँ का उत्पादन, क्रय-विक्रय ओौर वितरण 
करनाहै। दूद्रवगं मेवे आते रह, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यो की 
बुद्धि का अभावहै। इसश्रेणीके लोग शारीरिक श्रम के द्वारा तीनों उच्च 
ज।तियों की सहायता करते हैँ । इस विधिसे सब वर्णों मे पूणं सहयोग 
रहता है ओर सब पारमाथिक प्रगति करते है। उपरोक्त सहयोग के 
अभाव मे समाज का पतन हो जायगा । इस कलह के युग-कलि में यही 
स्थिति है । कोई अपना कतेव्य नहीं निभाता, फिर भी सब ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैँ । परन्तु वास्तव मे एसे मनुष्यों की कोई 
स्थिति नहीं है । वे श्रीभगवान्‌ से बहिम्‌ख है, क्योंकि वे कृष्णभावनाभावित 
नहीं हैँ । एेसे मे इस कृष्णभावना आन्दोलन का उदर्य सम्पूणं मानवसमाज 
को सुव्यवस्थित करना है, जिससे सब सुखी हों ओर कृष्णभावना क। 
विकास करके लाभ उठायं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव को उपदेश कियाहै किं वर्णाश्रम वे 
विधान का पालन करने से भगवान्‌ तप्त होतेह; परिणाम मे सम्पूण 
समाज को जीवन की सब आवश्यक वस्तुये सुगमता से सुलभ हो जाती हैँ 
यह इसलिए है क्योकि वास्तव में तो श्रीभगवान्‌ ही सब प्राणियोके भत 
है । यदि सारा समाज अपने कतंव्यपालन मे कटिबद्ध ओर कष्णभावना- 
भावित रहे, तो इसमे सन्देह नहीं कि उसके सारे सदस्य बड़े ही सुख- 
गान्ति से रह सकेंगे । जीवन की आवद्यकताओं से भरापूरा सारा जगत्‌ 
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` वैकुण्ठ बन जायगा । भगवद्धाम मं जाये बिना, केवल श्रीमदुभागवत का 
आज्ञापालन ओौर कष्णभावनाभावित कतंव्यों का पालन करनेसे सारी 
मानवजाति सब प्रकार से सुखी हो जायगी । 
श्रीमद्‌भागवत (११.२७.४६ ) मेही एक अन्य वाक्य है, जिसमें 
नरोकृष्ण उद्धव से कहते है, “हे उद्धव ! सभी मनुष्य वैदिक-लौकिक 
क्रियाओं मे लगे रहते हैँ । यदि वे कृष्णभावनाभावित होकर इनमें से 
किसी भो प्रकार की क्रियाओं के फल से मेरी अर्चना करे, तो अपने-आप 
उनके लोक-~परलोक दोनों सुखो हो जायेगे, इसमें कुच सन्देह नहीं । 
भीकृष्ण के इस वाक्य से हम निष्कषं निकाल सकते है कि कृष्णभावनाभावित 
क्रियाओं से सबकी सर्वाभिीष्ट-सिद्धि होगी। इस प्रकार कृष्णभावनामृत 
आन्दोलन इतना उत्तम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, 
प्रहस्य, वानप्रस्थ, संन्य(सो- किसी भो उपाधि की आवद्यकता नहीं । 
मनुष्यमात्र जो कुच कर रहा है, उसी मे लगा रहकर अपनी कृष्णभावना- 
भावित क्रियाओं के फल से श्रीकृष्ण की आराधन। करे । इससे सारी परि- 
स्थिति का समाधान हो जायगा ओर जगत्‌ में सव सुख-शांति-लाभ करेगे । 
'नारदपंचरात्र मे भक्तिके इस विधि-विधान का वणेन है: “शास्त्र में 
भगवानु की प्रसन्नता के लिएजो भी क्रियाय बताई गयी है, उसे संतपुरूष 
भक्ति की विधि मानते । यदि कोई सद्गुरु के आश्रय में नियमित रूप 
से इस प्रकार भगवत्सेवा का आचरण करे तो हनेः-गनैः शुद्ध भगवत्प्रेममय 
सेवाभाव को प्राप्त हो जायगा 1“ 


अध्याय ३ 
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पुणंरूप से भगवदुभक्तिपरायण महात्माजनों के सत्संग के प्रभाव 
से किसी मेँ श्रीकृष्ण के लिए किचित्‌ रुचि का उन्मेष हो सकता है । परन्तु 
साथ ही सकाम कर्मो ओर प्राकृत इन्द्रियतृप्ति मे आसक्ति बनी रह्‌ सकती 
है, जिस कारण नाना प्रकार का तप-त्याग करना अच्छा नहीं लगता। 
यदि एसे पुरुष की श्रीकृष्ण मेँ अनन्य आसक्ति हो जाय तो वह भक्तियोग 
का अधिकारी बन जाता है। 

शुद्धभक्तों के सत्संग मेँ कृष्णभावना कौ ओर एसा आकषेण बड़ 
सौभाग्य का सूचक है । श्रीचेतन्य महाप्रभु का प्रमाणहै कि कोई भाग्य 
वान्‌ पुरुष ही सदगुरु ओर श्रीङृष्ण कौ कृपा से भक्तिरूप लता के बीज को 
पाता है । इस सन्दभं मे श्रीमद्‌भागवत (१९.२०.८) मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते है, “हे उद्धव । दुलंभ भाग्यवश ही कोई मुभे आसक्त होता है । 
यदि वह सकाम कर्मो से पूणंरूप से विरक्त न भी हो अथवा भक्तिमे पूरा 
आसक्त न हुआ हो, तो भी मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती हे । + 

भक्त तीन प्रकार के होते हैँ । प्रथम अथवा उत्तम कोटि कावणंन 
इस प्रकार है । उत्तम भक्त शास्त्रों मे पारंगत ओर तदनुक्कुल तकं करने में 
निपुण तथा युक्ति के साथ सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में दक्ष होता है। 
उसे भवितियोग की विधि का चद्‌ निर्चय करता है। वह भलीभांति 
जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्रकृष्ण की प्रेममयी सेवा कीप्राप्ति 
है ओर एकमात्र श्रीकृष्ण ही प्रेमास्पद तथा आराध्य हैँ । उत्तम भक्त वही 
हो सकता है जिसने सदुगुरु के रिक्षण में विधि-विधान का दढता से पालन 
करते हुए शास्त्र के अनुसार उनका निर्चल भाव से अनुसरण किया हो। 
इस प्रकार प्रचारक ओर गुरुरूप में कायं करने की पूरी शिक्षा पाकर वह्‌ 
उत्तम अधिकारी हो जाता है । उत्तम भक्त आचार्यो के सिद्धान्तो से कभी 
विचलित नहीं होता तथा सम्पूणं युतं ओर तकं से समकर शास्त्र में 
प्रौढ श्रद्धा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ युक्ति ओर तकं का अभिप्राय 








भक्तियोग कं अधिकारी के लक्षण [ ३१ 


शास्त्र पर आधारित तक-युक्ति से है। उत्तम भक्त समय का अपव्यय 
करनेवाले शुष्क मनोधमं मे रुचि नहीं लेता । भाव यह है कि जिसने भक्ति 
मे दढ निष्ठा कोपा लियाहै, उसे उत्तम भक्तजांनना चाहिए । 

मध्यम भक्त के व्क्षण इस प्रकार रैँ। मध्यम भक्त दास्तरके 
आधार पर तकं करने मेँ अधिक निपुण नहीं होता, पर लक्ष्य में प्रगाढ 
श्रद्धा रखता है । तात्पयं यह है कि मध्यम भक्त कष्णभक्ति में श्रद्धा तो 
रखता है, परन्तु कदाचित्‌ विरोधी पक्न के आगे शास्त्र के बल पर तकं 
ओौर निश्चय प्रस्तुत करने मेँ असफल रह्‌ सकता है । फिर भी, यह निङ्चय 
उसके हृदय में अचलभाव से रहता है कि श्रीकृष्ण परमाराध्य है । 

शास्त के निश्चय मे अनिपुण ओर कोमल श्रद्धा वाला कनिष्ठ 
भक्त कहलाता है । उसकी श्रद्धा को कोई दूसरा अपने प्रबल तकं अथवा 
विपरीत निणंय से बदल सकता है । मध्यम भक्त के समान उसमे भी 
शास्त्र के आधार पर तकं करने ओर प्रमाण देनेकी योग्यता नहीं होती । 
परन्तु जहां मध्यम अधिकारीमेंध्येयमें ठ्ढ श्रद्धा रहती है, कनिष्ठ में 


व्येयमें कोई बढ श्रद्धा भी नहीं होती । इसीलिए वह कनिष्ठ भक्तः 


केहुलाता है । 

भगवद्गीता में कनिष्ठ मक्तों का ओर अधिक वर्गीकरण है । वहाँ 
कथन है कि आतं (विपदाग्रस्त), अर्थार्थी {घन का अभिलाषी), जिज्ञासु 
तथा ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य भविति में प्रवृत्त हो कर अपनी-अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए श्रीभगवान्‌ के उन्मुख होतेरहैँ। वे किसी मन्दिरमे 
जाकर भगवान्‌ से कष्ट-निवारण, अथं प्राप्ति अथवा जिज्ञासा-निवुत्ति के 
लिए याचना करते हैँ । श्रीभगवान्‌ की महिमा को जानने वाला ज्ञानी भौ 
इन कनिष्ठो में आताहै। शुद्धभक्तों कासंगकरनेसेये मध्यम अथवा 
उत्तम भक्त बन सकते हैँ । 

महाराज ध्र.व कनिष्ठ श्रेणी के अन्यतम उदाहरण है । उन्हे पिता 
के राज्य की इच्छा क) मौर इसी को लेकर वे भक्तियोग मं प्रवृत्त हो 
गए । परन्तु अन्त में पूणं रूप से शुद्ध हो जाने पर उन्होने श्रीभगवान्‌ से 
कोई लौकिक वरदान मागिने से इन्कार कर दिया । एेसे ही, गजेन्द्र ने संकट 
मे आत्मरक्षा के लिए श्रीकृष्ण को पृक्रारा था; बाद मं वह॒ शुद्धभक्त बन 
या । सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्‌, चारों कुमार ज्ञानी संतपुरुष ये, 
परवे भी भविति की ओर आकर्षित हो गणए। ठीक यही नेमिषारण्य के 
शौनकादि ऋषियों के साथ हृआ। वे बड़े जिज्ञासु थे, निरन्तर सूत 
गोस्वामी से श्रीकृष्ण विषयक प्रडन किया करते ये । इस प्रकार ुद्धभक्त 
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का सत्संग करके वे स्वयं भौ शुद्धभक्त हो गए । आत्मा के उत्थान का यही 
मागं है । कोई किसी भो अवस्था मेंक्योन्‌ हो, सौभाग्य से यदि शुद्धभक्त 
का संग मिल जाय, तो वह बड़ी शीघ्रता के साथ मध्यम अथवा उत्तम 
श्रेणी पर आरूढ हो जाता है। 

इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवद्गीता के सातवें अध्याय 
मे है; इन सब को पुण्यात्मा कहा गया है । पुण्यात्मा हुए बिना भक्तियोग 
मे प्रवेश नहीं हो सक्ता । भगवद्गीता में बताया है कि जिसने 
निरन्तर पुण्यकर्म कियि हौं ओर जिसके पापों का अत्त हो गया हो, वही 
कृष्णभावना को अंगीकार कर सकता है, द्सरे नहीं । पुण्यकर्मो के क्रम 
से ही कनिष्ठ भक्तों को आर्तं, (विपदाग्रस्त), अर्थार्थी (घन का अभि- 
लाषी), जिज्ञासु ओर ज्ञानी नामक कोटिया हँ । पुण्यात्मा हुए बिना 
तो आततं मनुष्य नास्तिकं अथवा कम्युनिस्ट हौ जाता है । उसका भगवान्‌ 
मे विवास नहीं होता; वह्‌ समक्ता है कि भगवान्‌ से सम्पूणं विवास को 
हटा लेने से उसका सब कष्ट दूर हो जायगा । ¦ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि इन चार प्रकार के कनिष्ठ 
भक्तों में ज्ञानी उन्हे बडाप्रियहै, क्योंकि श्रीकृष्ण मे उनको आसक्ति 
फिसी लौकिक लाभ के लिए नहीं होती । श्रीकृष्ण में आसक्त ज्ञानी कष्ट - 
निवारण अथवा धन-प्राप्ति के रूप मँ बदले में उनसे कु नहीं चाहता । 
इसका अथं है कि प्रारम्भसे ही श्रीकृष्ण में उसकी आसक्ति प्रमवश है । 
इसके अतिरिक्त, ज्ञान ओर शास्त्र-अध्ययन से भी वह यह समज्न सकता है 
कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ है । 

भगवद्गीता का प्रमाण है करि अनेक-अनेक जन्मोंके बाद्‌ कहीं 
जाकर यथाथ ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष भली-भांति जान पाता दै कि 
वासुदेव (श्रीकृष्ण) सब कारणों के आदि कारण ओौर फिर उनके 
शरणागत हो जाता है। वह श्रीकृष्ण के चरणकमलों में ही अनन्य रहता 
है । इस प्रकार शनेः-शनेः उसमे उनके लिए प्रेमभाव बढता है । अतः 
ज्ञानी निःसन्देह श्रीकृष्ण का दयित है; परन्तु ओौरों कोभ उदार कटा 
गया है, क्योकि कष्ट अथवा धनाभावके लिएहीक्योनहों तृप्ति के 
लिए आएतोवे श्रीकृष्ण की शरणमे ही हैँ । इसलिए उन्हें भौ महात्मा 
मानादहे। 

ज्ञानी हुए बिना भगवत्‌-उपासना के सिद्धान्त पर दृढ नहीं रहा जा 
सकता । जो अल्पमति हँ अथवा जिनकी मति मायाद्वारा हर लीः गयी है, 
वे प्रकृति के गुणों के प्रभाववश नाना देवताओं मे आसक्त रहते है । ज्ञानी 
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वह है जो भलीर्भांति जान गया दहै कि वह देह से परे आत्मतत्त्व है । यह 
जानकर किरम आत्माहं ओर श्रीकृष्ण परमात्मा है, वह अनुभव करता 
कि उसका घनिष्ठ सम्बन्ध श्रीकृष्ण से है, देह से नहीं । आतं ओर अर्थार्थं 
दोनों देहात्मवृद्धि मे है, क्योकि कष्ट ओर धन की इच्छा का सम्बन्ध 
केवल देह से है। जिज्ञासु पुरुष आततं ओर अर्थार्थी से थोडा ऊपर तो 
अवश्य है, पर है प्राकृत स्तर पर ही । परन्तु श्रीकृष्ण का अनन्य अभिलाषी 
नानी पूणं रूप से जानता है कि वह्‌ ब्रह्म है ओर श्रीकृष्ण परब्रह्म हैँ । वह 
यह्‌ भौ जानता है कि आत्मा आधीन ओौरअणु है, इसलिए उसे सदा 
अनन्त परम आत्मा श्रीकृष्ण के साथ सहयोग च।हिए । यह्‌ ज्ञानी परुष 
ओर श्रीकृष्ण का सम्बन्ध है । | 

निष्कषं कियाजा सकता कि देहात्मबुद्धि से छटा पुरुष शुद्ध 
भक्तियोग का अधिकारी है । भगवदुगीतामें प्रमाणदहै कि ब्र ह्य-साक्षात्कार 
के वाद्‌, जब वह प्राकृत उद्वेगो से मक्त होकर सम्पूणं जीवों को समभाव 
से देखता है, तव भक्तियोग में प्रवेश का अधिकारी होता है । 

जेसा पूवं मे कहा जा चुका है, सुख के तीन भेद दै-विषयसुख, 
ब्रह्मसुख ओर भक्तिसुख । भक्ति ओर उसके सुख का उदय तब तक नहीं 
हो सकता, जव तक प्राकृतवासना रहती है । प्राकृतवासना मे विषयभोगं 
की इच्छा ओर ब्रह्मक्य की इच्छा, दोनों आती हैँ । निवि्ञेषवादी 
श्रीभगवान्‌ के संग से ओर उनके साथ प्रेमरस का विनिमय करने से मिलने 
वाले दिव्य सुख को महिमा नहीं जानते; इसीलिए वे श्रीभगवान्‌ से एकत्व 
प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना लेते हँ । यह विचार विषयवासना का 
ही एक सूक्ष्म रूप है । प्राकृत-जगत्‌ मे मनुष्यमात्र सबसे राक्तिगाली वनने 
के लिए प्रयत्नशील है । देहात्मबुद्धिवर वह अपनी जाति, अपने समाज 
ओर अपने देश मे अन्य सबसे महान्‌ वननेकी स्पर्धामें लगा हआ है । 
महान्‌ बनने कौ यह अभिलाषा जव अनन्त तक बढ़ जाती है, तो वह॒ सवंसे 
महान्‌, श्रीभगवान्‌ सेही एक हौ जाना चाहता है । यह भी देहात्मवुद्धि 
काही एक सृक्ष्मरूपहेै। . ठ 

परन्तु पूणं आत्मज्ञान अपने यथाथं स्वरूप को जानना है, जिससे 
प्रेममयी भेगवत्सेवा में तत्परहोनेकी विद्याका पूणं बोध हो जाता है । 
जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्रीभगवान्‌ अनन्त 
है । अतः इच्छाहोने पर भी श्रीभगवान्‌ से एकं नहीं हृ जा सकता । 
यह कभी सम्भव नहीं । इसलिए जो प्राक्त अथवा ब्रह्मरूपमे अधिकसे 
अधिक महान्‌ बन कर इन्द्रियत्रप्तिकरने की इच्छा रखता है, वह्‌ भक्ति 
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के मधुररस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता। इसीलिए 
श्रील रूप गोस्वामी ने हृदय में मुक्ति-मुक्ति की इच्छाओंके होने का 
पि्ञाची बताया है; दोनों कष्टदायक दँ । भविति का अथं विषयसुख हे 
ओर मुक्ति का अभिप्राय भववन्धन से छटकर भगवान्‌ से एकत्व प्राप्त 
करनाहै। ये दोनों पिज्ाची रहै, क्योंकि जब तक विषयसुख अथवा ब्रह्य क 
की इच्छा रहेगी, तव तक भक्ति के यथार्थं दिव्य सुख का ` आस्वादन कोई 
नहीं कर सकता) 

शुद्धभक्त मुक्ति की चिन्ता कभी नहीं करता । श्रीचेतन्य महाप्रश्च 
की श्रीकृष्ण से प्राथना है, “हे नन्दकुमार (श्रीकृष्ण) । मुभे बहुत से अनु- 
यायियों का सुख, धन का एेङ्वयं ओर सुन्दर स्त्री नहीं चाहिए ओर न 
भववन्धन से मुक्तिका ही म अभिलाषी ह । जन्म-जन्मान्तर मे आपके 
चरणों मे मेरी अनन्यभक्ति हो, वस यही प्राथेना है} ' 

शुद्धभक्त का ध्यान भगवान्‌ के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि 
के योगान मे इतना आकृष्ट रहता है कि मुविति तक कौ परवाह नहीं 
करता । श्री विल्वमंगल ठाकुर का उद्गार है, “हे प्राण्रिये प्रभो ! आपके 
भवित के परायण मुभ सवत्र आपकी ही स्परूति होती है। एसे मे मुक्ति 
मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में द्वार पर करबद्ध खडी है! शुद्ध भक्तों 
के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्य क्य का कुं भी महत्त्व नहीं है । 

इस सन्दर्भ में श्रीमद्भागवत (३.२५.३६) में भगवानु कपिल माता 
देवहृति को उपदेश करते हुए कहते है, “हे जननि ! मेरे शुद्धभक्त मेरे 
नाना रूपो, मेरे मुखमण्डल की माधुरी ओर मोहक अवयवो को देखने में 
मुग्ध रहते हैँ । मेरा दंसना, मेरी क्रीडा ओर मेरा देखना उन्हे इतना मधुर 
लगता है कि उनके विचार मृक्षमे ही लगे रहते है; वरन्‌ उनका सम्पूणं 
जीवन दही मेरे अपण हो जाता है। यद्यपि उन्हं किसी भौ प्रकार का 
मोक्षसुख या प्राकृतसुख नहीं चाहिए, परन्तु मै उन्हूं अपने परमधाममें 
पाषंदपददेदेतार्है।' 

श्रीमद्भागवत के इस प्रमाण से शुद्धभक्तो को आरइवासन मिलता 
है किवे श्रीभगवान्‌ का संग अवश्य प्राप्त करेगे । इस सन्दभ में श्रील रूप 
गोस्वामिपाद कहते हँ कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों अथवा 
उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हौ गया है ओौर इस आकषणवश 
जिसका चित्त निरन्तर दिव्यसुख से ओतप्रोत रहता है, एसे भक्त को 
स्वाभाविक रूप मे उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती, जो निविशेष- 
वादियों के लिए इतना महत्वपृणं है । 








भक्तियोग कं श्रधिकारी के लक्षण | ३५ - 


इसी के समान, तृतीय स्कन्ध (३.३.१५) मे उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से प्राथना करता है, श्रभो 1 आपके चरणकमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा 
करने वार्लो के लिए धमं, अथं, काम ओौर मोक्षसे कृ भी प्राप्त होने 
योग्य नहीं रहता, यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हे बडी सुगमता से मिल 
सक्ते है । फिर भी हे सवंशक्तिमानु ! मै ञापसे मोक्ष आदि को नहीं 
चाहता । मुभे तो बस आपके चरणकमलों मे अनन्य श्रद्धाभक्ति ही 
चाहिए । 2) 

इसी प्रकार, तृतीय स्कन्ध, अध्याय २५ के इलोकं ३१ मे भगवान्‌ 
कपिल कष्टते ह, “हे माता ! जिनका हृदय मेरे चरर्णो की सेवा से ओतप्रोत 
है भौरमेरीत्ृप्तिके लिएजो कुं भी कर सकते ह, विशेष रूप से जो 
भेरे नाम, रूप, गण ओर यश का संकीर्तन करते हृए दिव्य परमानन्दसिषु 
भे मगन रहते है, वे भाग्यवान्‌ मक्त मुभसे एक होने की कभी इच्छा नहीं 
करते । मुभसे एक होना तो दुर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन 
तोमेरेद्रारा पिये जने परभी सालोक्य, साष्ट, समीप्य ओौर सारूप्य 
मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते ।" 

श्रीमदुमागवत (४.६.१०) मे ही ध्र व महाराज कहते है, “हे देव ! 
आपके चरणकमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की 
प्राप्ति होती है, निविशेषवादियों को ब्रह्म-साक्षात्कार से उसका आभ।स 
भी नहीं हो सकता । फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छासे 
सकामकमं करने वाले आपको कंसे जान सक्ते है, ओौर उन्हे भक्तों के 
स्मान सुखी किस प्रकार समभा जाय ।' 


अध्याय ४ 
भक्तियोग सब भोक्षं से बहकर हें 


भक्त का भगवान्‌ की भक्ति मं कितना अनुराग होता है, यह आदि- 
राज महाराज पृथु के वाक्य से समज्ञा जा सकता है। श्रीमदुभागवत 
(४.२०.२४) मेँ वे कहते हैँ, हे देव ! यदि मुक्ति होने पर आपके चरण- 
कमलो के जयगान में शुद्ध भक्तो के हृदय से ग्‌जने वाली आपकी अमृतमय 
कीति सुनने को नहीं मिलती तो मै उस मोक्ष अथवा ब्रह्मक्य को कभी 
नहीं लूंगा । मेरी तो बस निरन्तर यही प्राथंना है कि आप मुं असंख्य 
जिह्वा ओर कान प्रदान कीजिए, जिससे म सवंदा आपकी दिन्य कोति का 
श्रवण-कीतन करता हुआ परमानन्द मे निमग्न रहँ । ` 

निविशेषवादी भगवान्‌ मे लीन हो जाना चाहते है । वे नहीं जानते 
कि अपना निजी स्वरूप बनाए रखे बिना जीव भगवत्‌-कीति का श्रवण- 
कीतेन नहीं कर सकता । उन्हं भगवान्‌ के दिव्य विग्रह काकुं भी बोष 
नहीं होता, इसलिए भगवान्‌ को दिव्य लीला का श्रवण-कीर्तन वे नहीं 
कर सकते । भाव यह है कि मुक्तिसे ऊपर उठे बिना भगवत्‌-कीति का 
आस्वादन अथवा दिव्य भगवत्‌-विग्रह के तत्त्व का ज्ञान नहीं ह सकता । 

श्रीमद्भागवत (४५.१४.४४) में ही एक अन्य सदश वाक्य है । शुकदेव 
गोस्वामी राजा परीक्षित से कहु रहे है, “भक्तप्रवर राजा भरत श्रीकृष्ण के 





चरणारविन्द की सेवा मे इतने अतिशय अनुरक्तथे कि उन्होने बड़ी 


सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा पत्र, समाज, मित्र, राजणेश्वयं 
ओौर सुन्दर स्त्री के मोह को त्याग दिया । देवगण भी जिसके लिए ललचाते 
रहते है, वे लक्ष्मीदेवी तक उनपर प्रसन्न थीं । पर उन्होने कभी कुच नहीं 
माँगा ।'' राजा भरत के इस आदद व्यवहार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हृए शुकदेव आगे कहते है, “भगवानु की सेवा मे जिनका मन अनुरक्त है, 
भोगो को तो बात्र ही क्या, उनके लिए तो महामुनियो द्वारा वांछित मोक्ष 
भी तुच्छ हो जाता है।' 
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श्रीमदुभागवत (६.११.२५) में वृत्रासुर भगवानु से कहता है, “हे 
भगवान्‌ ! आपको भक्तिको दछधोडकरर्मै न स्वगंपद को, न महेन्द्रपद को, 
न त्रिलोको के सावभौम राज्य को, न योग की सिद्धियों को ओौरन मोक् 
को ही चाहता हँ । मुभे तो बस आपके शारवत्‌ संग ओौर प्रेमसेवा की 
इच्छा है ।'' 
इस वाक्य की पुष्टि करते हुए भगवान्‌ शिव सती से श्रीमद्भागवत 
(६.१७.२८) मे कहते ह, “हे साध्वि ! नारायणभक्त किसी से नहीं उरते । 
स्वगं हो, मोक्ष हो, या नरक, उनके लिए सब समान है । भगवान्‌ नारायण 
के चरणकमलो के शरणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत-जगत्‌ की 
सभो परिस्थितियां एक जेसी हो जाती है ।'' 
श्रीमद्भागवत (६.१८.७४) में इन्द्र अपनी माता अदिति का सम्बोधन 
करते हुए कहते है, “हे माता । निष्कामभाव से केवल भगवान्‌ की भक्ति 
करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वार्थं को जानते हैँ। एेसे पुरुष 
वास्तव में स्वाथकरुशल है, ओर जीवन की संसिद्धि की ओर उन्नति करने 
मे परम दक्ष माने जाते है ।"* 
महाराज प्रह्लाद (७.६.२५) का वचन दै, “हे दैत्यमित्रो ! भगवान्‌ 
के प्रसन्न होने परसंसार मेक्या दुलभ रह सक्ता? यदि भगवान्‌ 
तुष्ट हो जाये, तो तुम्हारे हृदय के संपूणं मनोरथ निस्सन्देह सिद्ध हो 
जायगे । इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति हारा अपने-आप सिद्ध होने वाले 
सकामकर्मोसेक्यालाभ ? निरन्तर भगवत्‌-कीति का गान करते हुए 
उनको चरणमाधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष सेभी क्या 
लाभ ? “प्रह्लाद महाराज के इस वाक्य से स्पष्ट है कि जो भगवान्‌ की 
दिव्य कीति के श्रवण-कोतंन में सुख का अनुभव करता है, वह सव प्रकार 
से प्राकृतसुखो-पुण्यकर्मो, यज्ञो ओर मोक्ष तक का उल्लंघन कर 
चूका है । 
इसी भाति, सातवं स्कन्ध के अध्याय आठ, द्लोक ४२ मे भगवान्‌ 
नृ सिह की स्तुति करते हए इन्द्र कहते है, “हे परम पुरुष ! ये दैत्य यज्ञो मे 
हमारे भाग का अपहरण करना चाहते थे; परन्तु नृसिह रूप से प्रकट होकर 
आपने महाभय से हमारा त्राण कर दिया है । वास्तव भे हमारा यज्ञभाग आपसे 
ही है, क्योकि आप सम्पूणं यज्ञो के परम भोक्ता हैँ । आप जीवमाव्र के अन्त- 
यामी, सवके यथाथ स्वामी हे । हमारे हृदय बहुत समय से इस दैत्य हिरण्यक- 
शिपु के भय से आक्रान्त थे; परन्तु आप हम पर इतने कृपारील हैँ कि इसे 
मार कर आपने हमारे हृदयो से भय कोभगा दियादहै ओर हमे अवसर 
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दिया है कि हम आपको अपने हृदय में फिर अभिराजित कर सकं । आपकी 
दिव्य प्रेममयी सेवा के परायण भक्तों के लिएं वे सब एेर्वयं तुणतुल्य है 
जिनका दैत्यों ने हमसे अपहरण किया था । भक्त तो मोक्ष कौ भी चिन्ता 
नहीं करते, फिर इन प्राकृत एेडवर्यो का क्या कहना । वास्तव मे यज्ञ के 
भोक्ता हम नहीं है । हे नाथ ! हमारा तो बस यही कतव्य हे कि सदा 
आपकी सेवा मे लगे रहे, क्योकि आप ही सबके भोक्ता है । ` 

इन्द्र के इस वाक्य का यह तात्पयं है किं ब्रह्मा से लेकर तुच्छं चिटि 
तक कोई भी जीव प्राकृत रेदवयं का भोग करने के लिए नहीं है । सबको 
अपना सव॑स्व भगवान्‌ को अपित करना चाहिए । एेसा करने से उन्हे अपने- 
आप लाभहोगा । शरीरके अंग सामग्री जुटा कर उदरपुति के लिए 
भोजन बनाते है, क्योकि उदरपूति होने पर शरीर के सभी अंगों को समान 
रूप से लाभ होता है । इसी भांति, सबका कतव्य है कि परमेरवर श्रौङृष्ण 
को प्रसन्न करं । तब अपने-आप सबको सुख मिलेगा । 

श्रीमदभागवत (८.३.२०) मे इसी के समान, गजेन्द्र ने कहा है, 
“प्रभो ! आपके भक्तियोग के दिव्य सुख का मुभे अनुभव नहीं है, इसी 
लिए आपकी कृपा की याचना करता हँ । वास्तव में तो महापुरुषों के चरण- 
कमलो की सेवा करके जो सम्पूणं वासनाओं से छुट चुके दै, वे गुद्धभक्त 
सदा परमानन्द सिन्धु मे निमग्न रहते दँ । आपके परम मंगलमय चरित्र 
का गान करते हुए वे संतुष्ट रहते है; अतः ओर कु नहीं चाहते । ` 

स्कन्ध नौ, अध्याय ४, इलोक ६७ मे वेकुण्ठनाथ दुर्वासा से कहते 
है, “मेरी भक्ति से भरे हुए भक्तजन सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्ट 
ओर सामीप्य नामक पाच प्रकार की मूक्ति भी नहीं चाहते; फिर अन्य 
विनदवर पदार्थो की तो बातदहीक्या है।'' 

भागवत के दसवें स्कन्ध (अध्याय १६ इलोक ३७) में नागपत्नियां 
प्राथेना करती है, “हे गोविन्द ! आपके चरणसरोज कौ रज बड़ी अद्भत 
है । जिस भाग्यवान्‌ को यह सुलभ होजाती है, वह नस्वगंपदको, न 
सावभौम राज्य को, न योगसिद्धिओौरन मोक्ष को ही चाहता है। आपकी 
चरणरज का अनुरागी अन्य किसी भी सिद्धि की इच्छा नहीं करता । ` 

दसकं स्कन्ध (अष्याय ८७, इलोक २१) में मूतिमान्‌ वेदश्रुतियां कहती 
है, “भगवन्‌ ! आत्मज्ञान को जानना बड़ा कठिन है । हमे इसका बोध 
कराने के लिए ही आप अपने स्वयंरूप में प्रकट हुए हैँ । इसी के लिए गृहसुख 
को त्याग कर परमहंस आचार्यो का सत्संग करने वाले भक्त आपकी भक्ति- 

रूप अमृत के महासागर मे निमग्न रहकर मुक्ति की कामना नहीं करते । 4 
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इस इलोकं को समभने के लिए यह जानना आवंदरयक है कि आत्म- 
ज्ञान आत्मा ओर परमात्मा दोनों के ज्ञान का वाचक है! जीवात्मा ओर 
परमात्मा दिव्य गुणों मे एक है, इसलिए दोनों को श्रह्म' कहा जाता है । 
परन्तु ब्रह्म का ज्ञान बडा दुङ्ञेय है । कितने ही दाशेनिक आत्मतत्त्व को 
समञ्षने का प्रयास करते है, पर अधिकं उन्नति नहीं कर पाते। भगवद्‌- 
गोता से प्रमाणित है कि करोड़ों मनुष्यों में कोई एक आत्मतत्त्व की 
जिज्ञासा करता है ओर बहुत से जिज्ञासुओं मे भी कोई एक ही भगवान्‌ 
को तत्त्व से जानता है । इलोक का तात्पयं हुआ कि आत्मतत्त्व बड़ा कठिन 
है, इसलिए श्रीभगवान्‌ स्वयं आदि रूप में प्रकट होकर अर्जुन ज॑से पाषदों 
को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश करते है, जिससे जनसाधारण इस आत्मविद्या 
का लाभ उठा स्के । इस रलोकसे यह भी स्पष्टटहै कि मुक्ति का अथं 
सत प्राकृत सुखो को पणं रूपसे त्याग देना है । निविशेषवादी भवबन्धन 


की मुक्तिसे ही सतुष्ट हो जते ह । भक्त मुक्तिलाभ तो करतेही हैः ` 


साथ-साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अदुयूत चरित्र के श्रवण-कीतेन के दिव्य 
आनन्द का भी रसास्वादन करते है। 

भागवत (११.२०.२४) में श्रीकृष्ण उद्धव से कहते ह--““हे उद्धव ! 
पृणं रूपसेमेरी सेवा के आश्रित हुए भक्तजन भक्तियोग में इतने दढ 
(अनन्य) रहते है कि अन्य अभिलाषाओं का उनमें बिल्कुल अभाव हो जाता 
है । मेरे द्वारा दिए जाने पर चार प्रकार के मोक्षको भी वे नहीं 
लते, फिर प्राङ़ृत-जगत्‌ की किसी वस्तु का क्या कहना है।'' अन्यत्र 
(११.१४.१४) भो श्रीकृष्ण का कथन है, “हे उद्धव ! मेरे चिन्तन 
ओर लीला में अपित मन-बृद्धि वाला ब्रह्मपद, इन्द्रपद, सावभौम 
आधिपत्य, योगसिद्धि अथवा मूर्वित तक कौ इच्छा नहीं करता ।'" श्रीमद्‌- 
भागवत (१२.१०.६) मेँ शिवजी पार्वती से कहते है, “देवि ! ये महान्‌ 
बरह्मषि मारकण्डय भगवान की अनन्य श्रद्धाभक्ति को प्राप्त हो गये 
है । इसंलिए अब ये कुछ नहीं चाहते, यहाँ तक किं संसार से मुक्ति 
भी नहीं ।'' 

(पदुमपुराण' के कातिकमाहात्म्य मे इस सिद्धान्त का समर्थन है । 
इस समय बृन्दावन मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दामोदर रूप की उपासना करने 
का विधान है । दामोदररूप श्रीकृष्ण की उस बाललीला का द्योतक है, 
जब वे माता यदोदा द्वारा बधि गए थे (दाम अर्थात्‌ बंधन) । श्रीकृष्ण के 
चांचल्य से रुष्ट होकर यरोदा मेया ने उन्हं रस्सीसे बाधा था; इसीलिए 
वे दामोदर कहलाए । कातिक मे भगवानु दामोदरसे निवेदन करते हँ, 
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"हे प्रभो ! हे वरोंके स्वामिन्‌ ! ब्रह्मा ओर शिव आदि देवता हिरण्यकशिपु, 
रावण जसे अपने भक्तों को बहुत से वर दिया करते है; परन्तु ब्रह्मा, शिव 
भी आपके वरो पर आश्रित है" यही कारणहै कि श्रीकृष्ण को वरोंका 
स्वामी कहा गया है । वे भक्तो को कुच भी वर दे सक्ते ह; पर भक्तों कौ 
प्राथेना है, “मुभे किसी प्राकृतसुख या मुक्ति कौ इच्छा नहीं है । बस इतना 
वर दीजिए किं आपका यह दामोदररूप सदामेरेहृदय मे बसा रहे। 
आपके इस मधुर मनोहर रूप के अतिरिक्तमेरा चित्त ओर कुं नहीं 
चाहता ।'' इस प्राना के अगले इलोक मे कहा है, “हे दामोदर ! एक 
समय नन्द महाराजके प्रंगणमें चंचल क्रीडा करते हुए आपने दहीका 
भाण्ड फोड़ डाला था । उस पर योदा मेया ने आपको रस्सी सं ऊखल 
से बांध दिया । तब आपने नन्दजी के जगनमें यमलार्जुनके रूप में खड़े 
नलक्रवर श्रौर मणिग्रीव का उद्धार करके अपनी भक्ति का अधिकारी 
बनाया । कृपामयी लीला करके मुभे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुभ 
मुक्ति का आग्रह्‌ नहीं है ।` 

देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के एेर्वयं के 
मद मे मत्त हो रहे थे। एक समय वे किसी दिव्यलोक मे नग्न अप्सराओं 
के साथ विलासमरन थे । तभी महामुनि नारद मागंसे जा रहेथे। उन्हु 
कुबेरपुत्रों के अभद्र व्यवहार पर हादिक दुःखहुा। नारदजी कोजाते 
देखकर अप्सराओंने तो वस्त्रधारण कर लिए, परन्तु मद्यप कृबेरपुत्रों 
को लज्जा नहीं आयी । उनके व्यवहार से कद्ध होकर नारदजी ने 
राप दिया, “तुम दोनों सवेथा निलेज्ज हो रहैहो, इसलिए कुबेरपुत्र 
होने के स्थान पर वृक्ष बन जाओ ।'' यह सुनने पर दोनोंको चेतना हुई 
प्रौर नारदजी से क्षमा मांगने लगे। तब नारद ने कहा, “तुम अ्जुनके 
वृक्ष बन कर नन्द महाराज के आंगन मे खड़े रहोगे। नन्द महाराज के 
पुत्ररूप मे जब श्रीकृष्ण प्रकट होगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा| प्रकारा- 
न्तरसे, नारदका शाप कूबेरपुत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योकि 
इससे उन्हे पूवंसूचना मिल गयी कि उनपर श्रीकृष्ण का अनुग्रह होगा । 
उसके वाद दोनों कुबेरपृत्र नन्दजी के धर मेयमलाजून केरूप मे खड़े 
रहे । कालान्तरमे नारद की वाणी सत्य करने को भगवान्‌ दामोदर ने 
ऊखल से पेडों को गिराकर उन का उद्धार किया। नलकूबरओौर मणिग्रीव 
अब तक महाभागवत बन गए थे । गिरे वृक्षों से निकलकर उन्हयने भगवान्‌ 
दामोदर की अभ्यथेना की। 

'हयरीषं पञ्चरात्र में उल्लेख है, हे प्रभो ! हे भगवन्‌ ! मै धमं 
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अर्थे, काम ओर मोक्ष को नहीं चाहता । बस इतनी ही अभिलाषा है कि 
मे सदा आपके चरणकमलो का दास बना रह । कृपय मुकपर यह अनुग्रह 
करे ।'' 

उसी (हयशीषं पञ्चरात्र में उल्लेख है कि न॒ सिहदेव के बारम्बार 
आग्रह केरने पर भी प्रह्वाद महाराज ने कोई विषयवस्तु नहीं मांगी, 
अपितु सदा भक्तिके परायण करनेकाही वर चाहा। इस सन्दभं में 
प्रह्वाद महाराज ने भगवानु रामचन्द्र के नित्यदास हनुमान्‌ जी का 
उदाहरण दिया । हनमान ने भगवान्‌ से कोई भी प्राकृत वरदान न मांगने 
का आदश स्थापित किया है। वे सदा भगवत्सेवा के परायण रहे। इस 
आदशं गण के लिए वे आज तक भक्तों के आराध्य । प्रह्लाद महाराज 
ने भी हन्‌मानजी का सादर अभिवादन किया। श्रीहनुमान्‌ का प्रसिद्ध 
वचन है, “मै भवबन्धन से उस मोक्ष को अथवा आपके सायुज्य को नहीं 
चाहता, जिसके आप प्रभु हैँ ओौर म आपका दास ह-इस भावकालोप 
हो जाय ।'' 

'नारदपञ्चरात्र' के एक अन्य इलोक मे कहा है, “घमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष की लेडमात्र भी इच्छा नहीं है । बस यही प्राथनाहै कि अपने 
चरणकमलों कौ छाया में मुभे जीने दीजिए । हे धरणीधर ! मै सालोक्य, 
सारूप्य आदि मुक्तियों को नहीं चाहता । मुभे तो केवल आपकी दया की 
कामना है, जिससे निरन्तर अ(पकी प्रेममयी सेवा के परायण ररह ।'' 

श्रीमद्‌भागवत (६.१४.५) मे महाराज परीक्षित की शुकदेव 
गोस्वामी से जिज्ञासा है, “हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । म समज्लता रह वृत्रासुर वड़ा 
पापात्मा था ओर उसको मति रजोगण-तमोगुण से भरी थी । फिर उसमें 
नारायणभक्ति का एेसा पूणं विकास कंसे हुआ ? मैनेसुनाटहै कि कठोर 
तपस्या करके सिद्ध ओर पूणं ज्ञानी मुक्त पुरुषो को भी भगवदुभक्त बनने 
का साधन करना पड़ता है । नारायणभक्त निःसन्देह बड़ा दुलंभ है । अतः 
आञ्चयं है कि वुत्रासुर भक्त कंसे बन गया |" 

उपरोक्त इलोक मे सवसे महत््वपुणं यह जानना दै कि निविशेष 
ब्रह्म मे लीन हृए असंख्य मुक्त पुरुषों मे भी नारायणभक्त मिलना बहुत 
दुलभ है। करोड़ों मुक्तो मे कोई एक भाग्यवान्‌ ही भक्त होतादहै। 

श्रीमद्भागवत (१.८.२०) में श्रीकृष्ण को विदा करते हुए महारानी 
कुन्ती प्राथंना करती हैँ, “प्रभो ! बड़े-बड़े विदान्‌ ओर परमहंस भी आपकी 
अगाध महिमाकापार नहीं पा सकते। जब अमल आत्मा मुनि भी 
आपको जान नहीं सकते तो मुभ स्त्रीके लिए आपकी कीति को जानना ` 
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कंसे सम्भव होगा ? मै आपको कंसे जान सकती है ?'' इस इलोक से 
स्पष्ट है कि मुक्तपुरुष भगवानु को नहीं जान सकते, पर कुन्ती जंसे दीन 
भक्त उन्हे जान जाते है । स्तिया पुरुषों से अत्पनज्ञ होती है, परन्तु कुन्ती 
देवी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा अन्‌भव हुई । 
श्रीमदभागवत (१.७.१०) का “आत्माराम इलोक महतत्वपूणं हे । 
इसके अनुसार प्राकृत बन्धन से पूणं रूप मे टे हुए आत्माराम पुरुष भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य गणो के प्रति आष्ट हो जाते हैँ ।* भाव 
यह है कि मुक्तजीव मे विषयभोग की लेशमात्र इच्छा नहीं रहती, वह 
प्राकृत वासना से पृणेतया मुक्तहो जाता है । फिरमभी, वह भगवान्‌ 
श्रीहरि की लीलाकथा को सुनने के वशीभूत रहता है । अतएव सिद्ध 
होतादहै कि भगवदुगण ओर भगवत्‌-लीला प्राकृत नहीं हँ । अन्यथा 
आत्माराम मुक्त पुरूष उनसे आकर्षित कंसे होते ? यह इस इलोक का 
सारहै। 
पूर्वोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति 
नहीं चाहता । मुक्ति के पांच भेद हँ-१. सायुज्य : भगवान्‌ मे लीन होना; 
२. सालोक्य : भगवान्‌ के लोक मे वास; ३. सारूप्य : भगवान्‌ के समान 
रूप की प्राप्ति; ४. साष्टि : भगवान्‌ के समान एेदवयं की उपलब्धि; 
५. सामीप्य: भगवान्‌ का सांनिध्य । इन पाचों मे से सायुज्य मुक्ति को 
तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते वैसे तो भक्त अन्य चारों मुक्तियों 
को भी नहीं लेते, परन्तु वे भक्ति के विपरीत नहीं है । पसे चार प्रकारके 
मुक्त पुरुषों मे से कुमे श्रीकृष्ण के लिए अनुराग उदित हो जाता है, 
जिससे वे भी परव्योम के गोलोक वृन्दावन धाम में प्रविष्ट हो सकते 
है । भाव यह दहै कि वेकुण्ठधाममे प्रविष्ट हुए चार प्रकार के भक्त पुरूष 
भी कभी-कभी श्रीकृष्ण में अनुरक्त होकर कृष्णलोक को गमन कर 
जाते हे । 
इस प्रकार चारं प्रकार के मुक्त भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओों 
मे बने रह्‌ सकते है । प्रारम्भ मे उन्हें श्रीकृष्ण के वयं को कामना हो 
सकती है, परन्तु परिपक्व अवस्था में वृन्दावन में प्रकट कृष्णप्रेम, जो पहले 
उनमें सुप्त था, फिर उनके हृदय में छा जाता है । अतएव युदधभक्त भक्ति 


# श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय सनातन गोस्वामी को इस आत्माराम 
दलोक की बडी सुन्दर व्याख्या सुनायी थी, जो लेखक के ग्रन्थ 'चतन्य 
महाप्रभु का रिक्षामृत मे संकलित है । 
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के अनुङ्गल होने पर अन्य चारों मुक्तियों को तो कदाचित्‌ ले भी सकते रहै, 
पर सायुज्य को कभी नहीं लेते । 

भगवान्‌ के नाना प्रकार के भक्तों मे वह सर्वोत्तम माना जाता है, 
जो वृन्दावन भें प्रकट श्रीकृष्ण के आदिरूप पर मोहित रहता है । एेसा 
भक्त वेकुण्ठलोक ओर श्रीकृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका तक के एेदवयं की 
ओर आकृष्ट नहीं होता । अस्तु, श्रील रूप गोस्वामी का निणंय है कि 
भगवान कौ गोकुल अथवा वृन्दावन की लीला पर आष्ट भक्त 
सवेश्रेष्ठ हैँ । 

भक्त भगवानु के इष्ट रूप में अनन्य रहता है । उदाहरण के लिए, 
रामभक्त हनुमान्‌ जी जानते थे कि भगवान्‌ राम ओर भगवान्‌ नारायण 
भं भेद नहीं है । फिर भी, वे केवल भगवान्‌ राम की सेवा कै ही अभिलाषी 
थे । इसका कारण भक्त की विशिष्ट रुचि है । भगवत्‌-रूप बहत से है, 
परन्तु कृष्ण आदिरूप है । यद्यपि सभी भगवत्‌-रूपों के भक्त एक श्रेणी में 
है, फिर भी सब प्रकार के भक्तों में कृष्णभक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 


* वृन्दावन वह दिभ्य धाम है, जहां श्रीकृष्ण अपने शेशवकालोन लीला- 
रस का परिवेषण करते हैँ । यह परमधाम है । जब यह प्राकृत-जगत्‌ 
भे प्रकट होता है तो इसे गोकुल कहते है; वैकुण्ठ-जगत्‌ भें यही गोलोक 
या गोलोक-वृन्दावेन कहलाता है । 


अध्याय 


भक्तियोग का शुद्ध स्वरूप 


श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त सम्पूणं उपदेश का सार इस प्रकार 
है । जब तक विषयों की अथवा ब्रह्मज्योति मे लीन होने की इच्छा है, तब 
तक शुद्ध भक्तियोग के मण्डल भ प्रवेश नहीं हो सकता । यह्‌ प्रतिपादन 
करके श्रोल रूप गोस्वामी कहते हैँ कि भक्तियोग सभी लौकिक विचारों 
से परे है ओर किसी राष्ट, जाति, समाज अथवा परिस्थिति-विशेष तकं 
सीमित नहीं है । उसमें मनुष्यमात्र का अधिकार है । श्रोमदुभागवत में 
आया है कि भविति स्वरूप से अहैतुको ओौर अप्रतिहता होती है । भक्ति 
किसी लाभ की इच्छाके विनाकीजातीहै ओर कोई भी प्राकृत परि- 
स्थिति उसमे बाधा नहीं डाल सकती । उसमे भेदभाव के बिना सभी का 
अधिकार है; वह तो जीव का स्वरूपधमंहीहै। 

मध्यकाल मे, भगवान्‌ चंतन्य महाप्रथु के महान्‌ पाषंद श्रीनित्यानन्द 
प्रम के तिरोधान के बाद, पण्डितो का एक वगं अपने को नित्यानन्दवंशी 
गोस्वामी जाति कहने लगा । उनका दावा था कि भव्ति के साधन ओर 
प्रचार का अधिकार केवल उन्हींकाटहै। इसप्रकार कुदं समय तक उनका 
यह्‌ मिथ्या एकाधिकार चलता रहा । परन्तु गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के 
महान्‌ आचायं श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार 
को पुणंतः ध्वस्त कर दिया । पहले बडा गंभीर संघषं हुआ, पर अन्त में वे 
सफल रहे ओर अब्र यह्‌ टीक-ठीक वास्तवमें सिद्धहोगया है कि भक्ति 
का अधिकार किसी जाति-विशेष तक सीमित नहीं है । इसके अतिरिक्त, 
भक्तिपरायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने-आप प्राप्त हो जाता दहै। 
इस प्रकार भक्ति आन्दोलन केः लिए श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर 
का संघषं सफल रहा है । 

उनके इस सिद्धान्त के आधार पर विश्व का अथवा ब्रह्माण्ड का 
कोई भी प्राणी गौडीय वैष्णव बन सकता है । जो कोई शुद्ध वेष्णव बन 
जाता है, वह्‌ शुद्धसत्त्व मे स्थित हो जाता है, इसलिए प्राकृत-जगत्‌ की 
सर्वोत्तम पात्रता-- सत्त्वगुण मे स्थिति उसे अपने-आप प्राप्त रहती है । 
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पाङ्चात्य जगत्‌ मेँ हमारा ङेष्णभ।वनामृत आन्दोलन हमारे गुरुमहाराज 
श्रील भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी प्रभुपद के इसी सिद्धान्त पर आधारित 
दै । उसके प्रमाण के बल पर हम पारचात्य देशों के सभी वर्गोमें ब्राह्मण 
बना रहे हैँ । नामधारी ब्राह्मण विरोध करते हँ कि जिसका जन्म ब्राह्मण- 
जाति में नहीं हुमा हो, उसे यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता ओर 
` न वह उत्तम वेष्णव बन सकता है । परन्तु हम इस मत को नहीं मानते 
क्योकि यह श्रील रूप गोस्वामी अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं 
होता । 
द श्रील रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भवितियोग 
को अंगीकार कर कृष्णभावनाभावित हौ जाने का मनुष्यमात्र को जन्म- 
सिद्ध अधिकार है। उन्होने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए 
है; विशेष रूप से पदुमपुराण से एक उद्धरण दिया है, जिसमे वरिष्ठ ऋषि 
महाराज दिलीप से कहते है, “हे राजन ! माघस्नान के समान भविति में 
भौ मनुष्यमात्र का अधिकार है ।'“ पद्मपुराण के काशीखण्ड मेओर भी 
प्रमाण है, “मयूरघ्वज नामक देश में अन्त्यजो को भी भक्ति की वैष्णव 
दीक्षा दी जातीहै। जबवे शरीर पर तिलक तथा कण्ठ ओर हाथ मे कण्ठी- 
मालाधारण करते, तो साक्नात्‌ वैकुण्ठ से आये लगते है । वास्तव में 
उनकी शोभा साधारण ब्राह्मणों से कहीं अधिक होती है 1" 
अतः वेष्णव ब्राह्मणपद को पहले ही प्राप्त हो जाताहै । वैष्णवों 
की आचारसहिता हरिभक्तिविलास' मे सनातन गोस्वामी ने भी इस 
विचार का समथन किया है । उनका स्पष्ट वाक्य है कि विधि-विधानसे 
वेष्णव सम्प्रदाय मे दीक्षित पुरुष निस्सन्देह ब्राह्मण हो जाता है, उसी 
प्रकार जेमे पारेके मिश्रणसे कासा भी स्वणं बन जाता है । आचार्यो का 
. अनुगामी सद्गुरु किसी को भी वेष्णव दीक्षा दे सकता है, जिससे शिष्य 
स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणश्रेष्ठ बन जाता है । 
श्रील रूप गोस्वामी कौ साथ-साथ चेतावनी है कि सद्गुरु का 

दीक्षित शिष्य यह न समे कि दीक्षामात्र से वह्‌ कृतकायं हो गया है । 
विधि-विधान का च्तापूवेक पालन तव भी बडा आवश्यक है। यदि कोई 
गुर से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधिका अनुसरण नहीं करता, तो 
फिर गिर जाता है । सावधानीपृवेक सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिभ्य विग्रह्‌ का भिन्न-अंश है, अतः उसका कतव्य 
बनता है किं पूणं परात्पर श्रीकृष्ण की सेवा करे । यदि हम श्रीकृष्ण की 
सेवा मं प्रमाद करगे तोफिरगिरजा्येगे। भाव यह है कि केवल दीक्षित 
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हो जाने से ही उच्च ब्राह्मणपद नहीं मिलता । बडी दढता से कतव्य ओर 
विधि का पालन करना परम आवश्यक है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति- 
योग के परायण रहैतोगिरने का कोई भय नहीं रहता । परन्तु यदि 
प्रसंगवश पतन हो जाय, तो भी वैष्णव को प्रायर्चित करने 
आवर्यकता नहीं । दैवात्‌ भवितिसिद्धान्त से गिरकर निषिद्ध आचरण कर 
बैठने पर भी शुद्धि के लिए प्रायस्चित करना कतव्य नहीं है । भक्ति के 
विधि-विधान का पालन करने से ही अपनी स्थिति फिर प्राप्त हो जाती है । 
यह्‌ वैष्णव-शास्त्रों का रहस्य है । 

वस्तुतः अध्यात्म चेतना के तीन मागं है-कम, ज्ञान ओर भक्ति । 
भरवितयोग का कमकाण्ड अथवा मनोध्मेमय ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं । 
कहा जा चुका है कि शुद्धभक्ति में ज्ञान-कमं कालेश भी नहीं रहता । वह 
उनसे सवंथा युद्ध होती है । 

इस संदभं मेँ श्रील रूप गोस्वामी श्रीमदुभागवत से प्रमाण देते ह । 
एकादश स्कन्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है, “गुण-दोष का 
निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है । भकतियोगी पुरूष फिर कभी सकाम 
कम अथवा मनोधमं का आश्रय नहीं लेते । आचार्यो ओौर शास्त्रों के 
विधि-विधान का अनुसरण करते हुए भक्ति मे निष्ठ रहना सर्वोपरि 
गुण ह । 1 8, 

श्रीमद्भागवत (१.५.१७) मे अन्यत्र भी इस वाक्य की पुष्टिहै। 
नारदजी ने ग्यासदेव से कहा, “जो अपने स्वधमे को त्याग कर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हरि के चरणकमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी अनिष्ठ 
नहीं होता ओौर सव अवस्थाओं मे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है । यदि 
दुःसंग के कारण वह भव्ति से गिर भी जाय, अथवा भक्तिसाधन के पूरा 
होने से पहले ही मर जाय, तौ भी उसे हानि नहीं होगी । दुसरी ओर, जो 
मनुष्य कृष्णभावना के विना वर्णाध्रमधमं का पालन करता है, उसे मानव- 
जीवन का यथाथं लाभ नहीं होता । तात्पयं यह है किं जो जीव यह जाने 
विना कि सकामकर्मो के दवारा भवबन्धन दूर नहीं हौ सकता, उन्मत्त की 
भाति इन्द्रियतप्ति की क्रियाओं मे ही लगे रहते है, उन्हे बारम्बार जन्म- 
मृत्युके चक्रमे फंका जायगा । 

श्रीमद्‌भागवत के पांचवे स्कन्ध मे भगवान्‌ ऋ षभदेव का पुत्रों को 
उपदेश है, “सकामकर्मीं जन्म-मृत्यु के बन्धन मे ही फंसे रहते हं । जब 
तक उनमें भगवान्‌ वासुदेव के लिए प्रेमभाव का उदय नहीं होता, तब तक 
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इस इ बन्धन से नहीं चुट सकते ।”' अस्तु, जो मनुष्य बड़ी गंभीरता 
से अपने वर्णाध्रमधमं का अनुसरण तो करता है, परन्तु भगवान्‌ वासुदेव 
से प्रम नहीं करता, वह्‌ अपना मनुष्यजीवन व्यथं गवांता है । 
श्रीमद्भागवत (११.११.३२) मेँ इस की पुष्टि करते हए भगवान्‌ 
भीष्ण उद्धव से कहते है, “हे उद्धव ! जो पुरुष अन्य सब करतंव्यों को 
त्यागकर पूणंरूप से शरणागत हुआ मेरे आशित हो जाता हैओरमेरा 
-नापालन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है” इस भगवत्‌-वचन से स्पष्ट है 
कि दातव्य, नैतिक, परहितवादी, राजनीतिक ओर समाजकल्याण क्रियाओं 
मे रुचि वाले मनुष्य प्राकृत-जगत्‌ की ष्टि में उत्तम हो सकते है । श्रीमद्‌- 
भागवत जसे प्रामाणिक वेदिक शास्त्रों के अनुसार तो जो पुरुष भवितियोग ॑ 
से युक्त होकर केवल कष्णभावनाभावित कमं करता है, वह इन सब से 
कहीं उत्तम है । 
यही सिद्धान्त अन्यत्र (११.५.४१) ओौर अधिक ढृतापूवेक स्थापित 
किया गया है । करभाजन मुनि राजा निमि को सम्बोधित करते है, “हे 
राजन ¦ जो अपने वर्णाश्रमधर्म को त्याग कर सर्वभाव से भगवान्‌ मुकुन्द 
के चरणकमलों के शरणागत हो जाता है" वह न तो किसो का ऋणी रहता 
है ओर न ऋषि, पितर, जीवसमुदाय, परिवार अथवा समाज के प्रति उसका 
कोई भी कतंगव्य शेष रहता है । पापों से मुक्ति के लिए उसे पंचयज्ञों से कोई 
प्रयोजन नहीं । केवल भवित करने से वह्‌ कृतकृत्य हो जाता है ।* इस 
संसार मे जन्म लेते ही मनुष्य बहुत से प्राणियों काऋणीहोजाताटहै, वह्‌ 
ऋषियों का ऋणो है, क्योंकि उनके ग्रन्थों से लाभ उठता है। उदाहरण के 
लिए, हम सब व्यासप्रणीत ग्रन्थों से लाभान्वित होते है । व्यासदेव ने सम्पूणं 
वेदों का संकलन किया । उनसे पूवं शिष्यगण वैदिकमन्त्रों को श्रौतपरम्परा 
से सुनकर कण्ठ कर लेते ये । उस समय पठन नहीं था । परन्तु कलियुग मे लोगों 
की स्मरणशक्ति मंद हो जाती है, वे गुरु के सम्पूणं उपदेश की स्मृति नहीं 
रख सकते । अतः व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप देने की सोची। इसी 
भरणा से उन्होने वैदिक ज्ञानगरन्थो के रूप मे पराण, वेदान्तसूत्र, महाभारत 
तथा श्रीमदभागवत की रचना की । 
शंकराचायं, गौतम, नारद, आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैँ क्योकि 
उनको विद्या का उपयोग करते हैँ । इसी प्रकार जन्म, सम्पत्ति आदि के 
लिए अपने कुलपितरों के भी हम ऋणी है । इसीलिए पितरों को पिण्डका 
दान किया जाता है । देवताओं, जनसाधारण, बन्धु-बधिवों को तथा गाय 
ओौर कुत्ते जेसे सेवक पशुओं काभी हम पर ऋण है । हमारा कतव्य 
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बनता है कि सेवा करके इन सब ऋणो का शोधन करं । परन्तु यदि 
कोई सब कर्तव्यो को त्याग कर अनन्यभाव से भगवान्‌ हरि के शरणागत 
हो जाय तो भक्तियोग की एक चोटहीमें वह किसीका भी्णीया 
किकर नहीं रहता । < 

भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते है, । अपने सम्पूणं 
कतन्यो को त्याग कर एक मेरे शरणागत हो जा ! मै शपथ खाता है कि 
तेरी सब पापों से रक्ना करूंगा ।'" कोई सोच सकता है कि यदि मै भगवान्‌ 
के शरणागत हो जागा तो अपने कतंव्य का पालन नहीं कर सक्‌ गा । 
परन्तु भगवान्‌ बारम्बार आरइ्वासन देते है, “संकोच न कर । मत समर्ल 
कि अन्य कर्तव्यो को त्याग देने से तेरा जीवन दोषयुक्त हो जायगा । एेसा 
मत समभ । भै तेरा सव प्रकार से संरक्षण करूंगा ।'” भगवद्गीता 
मे यह्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वचन है । 

अगस्त्यसंहिता में भी प्रमाण उपलब्ध है--“जिस प्रकार शार 
के विधि-निषेध मुक्तपुरुष पर नहीं लगते, वसे ही रामोपासकं को पुराणो 
के विधि-विधान स्पशे नहीं कर सकते ।'* भाव यह है कि भगवान्‌ राम्‌ 
अथवा कृष्ण के उपासक मुक्त हो जाते रै; अतः उनके लिए वेदिकशास्त्रो 
के कमंकाण्ड मे वणित विधान का अनुसरण आवश्यक नहीं है । 

श्रोमदुभागवत, एकादश स्कन्ध के पांचवे अध्याय मे करभाजन मुनि 
राजा निमि से कहते है, “हे राजन्‌ ! देवों की उपासना को छोडकर जो 
पूणं रूप से भगवान्‌ की भक्ति के परायण हौ गया है, वह भक्त उनका 
अतिशय प्रेमभाजन बन जाता है । इसलिए यदि प्रसंगवश अथवा भूल से 
उसके द्वारा कोई निषिद्ध कमं बन जाय तो भी किसी प्रायङ्चित की 
आवरइ्यकता नहीं । हदय में बेठे हुए श्रीहरि उसके प्रासंगिक पतन पर 
दया करके अन्तर से उसका माजंन कर देते हैँ ।"' भगवद्गीता मे बहुधा 
कहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण विशेष रूप से भक्तवत्सल हैँ । श्रीकृष्ण की 
घोषणा है कि उनके भक्तों का किसो भीः कारण सें आत्मपतन नहीं हो 


सकता । वे . निरन्तर उनका संरक्षण करते हँ । 








अध्याय 


भविति के साधन 


श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन 
गोस्वामी ने वेष्णवों के मार्गदर्शन के लिए "हरिभक्तिविलास' का संकलन 
करके वेष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि-विधानोंका वर्णन 
कियाहै। उनमें से कुछ बहुत महत्त्वपूर्णं ओर प्रमुख दै, जिनका अब वे 
पाठकोके लामके लिए उल्लेख करेगे । कहने का तात्पयं यह है कि रूप 
गोस्वामी विशदीकरण के विना केवल मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना 
चाहते हैँ । उदाह्रणाथं, गुरु का आश्रय लेना एक मृख्य सिद्धान्त है । 
परन्तु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञापालन करनारहै, यह उसमूल 
सिद्धान्त का विवरण हुआ । जेसे कोई एक गुरुके उपदेश का अनुसरण 
करता है ओर वह उपदेश दूसरे गरु की रिक्षासे भिन्नहो, तो इसे 
विवरणात्मक जानकारी कहा जायगा । विवरण में चाहे भेद हो, परन्तु 
गुरु-शरणागति का मूल सिद्धान्त सभी अवस्थाओं मे लागर्‌ होता है। श्रील 
रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण मे न जाकर केवल सिद्धान्त-प्रतिपादन 
करना चाहते हे । 

उन्होने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे है--१. सद्गुरु के चरण- 
कमलो का आश्रय ग्रहण करना; २. गुरु से कृष्णदीक्षा ओर भक्तियोग की 
रिक्षा लेना; ३. श्रद्धाभाव से गुरुसेवा (आज्ञापालन); ४. गुरुनिदेश के 
अनुसार आचार्यो के पथ का अनुगमन; ५. कृष्णभावना मेँ उन्नति के लिए 
गरं से जिज्ञासा; ६. श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए भोगादि का त्याग (इसका 
अथं यह है कि जव हम कृष्णभक्त में लगे, तो अपनी किसी प्रियवस्तु को 
त्यागे ओर किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करे); ७. द्वारका, वृन्दावन 
आदि में निवास; ८. प्राकृत-जगत्‌ से केवल आवइ्यकता भर व्यवहार 
, करना; €. एकादशी ब्रतपालनः; १०. आमलक, अडवत्थ आदि पुण्य वृक्षों 
का पूजन । 

ये दस अंग विधिभक्ति के अनुष्ठान का आरम्भ करने के लिए 
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आवश्यक हँ । प्रारंभिक दशा में इन दसो अंगों का पालन करने से 
कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्णभावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा । 

अगले दस अंग ये है-१. जो भगवान्‌ से विमुख हों उनका दर से 
ही संगत्याग; २. भक्तियोगमेंरुचि न रखनेवाले को उपदेश न करे; 
३. विशाल मन्दिर-मठ बनाने के लिए अधिक उद्यमन क रे; ४. अधिक 
ग्रन्थों का अध्ययन न करे तथा श्रीमद्भागवत ओर भगवद्गीता को कथा 
कोआय का साधन न बनाये; ५. व्यवहार में प्रमाद न करे; ६. हानि-लाभ 
मे दुःख-सुख से अभिभूत न हो; ७. देवताओं का अपमानन करे; ८. किसी 
भी जीव कोन सताये; €. सेवा ओर नाम के अपराधो से बचे; 
१०. श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त की निन्दा को कभी न सहन करे । 

उपरोक्त दस अंगों" का पालन किए बिना साधनभक्तिकी प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती । कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने बीस साधन 
बताए है । ये सभी बहुत महत््वपृणं हैँ । बीस में से पहले तीन-गुरूपाद- 
आश्रय, दीक्षा ओर श्वद्धाभाव सहित गुरुसेवा का प्रधान महत्त्व है । 

आगे अतिरिक्त साधन रहै: १. शरोर पर वेष्णवचिञ्ठ; तिलकधारण 
करना (भाव यह है कि जब कोई वेष्णव के दारीर पर इन चिञ्टोंको 
देखेगा, तो उसे तत्काल कष्णस्मृति होगी । श्रीचंतन्य महाप्रञ् ने कहा है 
कि वैष्णव वह है, जिसके दशन से श्रीकृष्ण की स्मृति हो; अतः यह्‌ आवश्यक 
है किद्सरों को श्रीकृष्ण का स्मरण कराने के लिए वेष्णव शरीर पर 
तिलक लगाये); २. शरीर पर "हरेकृ्ण' धारण करना; ३. भगवत्‌-मूति 
ओर गुरुदेव को अपित हार-पूष्प को शरीर पर ग्रहण करना; ४. मूति के 
आगे नृत्य करना; ५. मूति अथवा गुरु को देखते ही दण्डवत्‌ प्रणाम करना; 
६. खड होकर स्वागत करना; ७. मागं में मूति की शोभायात्रा के पचे 
पीले चलना (इस सन्दभं मे यह उल्लेखनोय है कि आज भी अनेक मन्दिरों 
मे, विशेषतः विष्णमन्दिरो मे यह प्रथा है कि मन्दिर में स्थापित बड़ी 
अचल मृति के अतिरिक्त दुसरी छोटी मूतियां भी रहती है, जिन्हे स्य 
काल मे शोभायात्रा परले जाया जाता है । कु मन्दिरो मे साध्य में बड़ी 
दोभायात्रा की परिपाटी है, जिसमे नगाढ़े बजते है, चंवर इूलाये जाते है 
ओर मूति को पालकी मे सिहासन पर विराजित किया जाता है, जिसे 
भक्तजन धारण करते हैँ । मूतियां मागं मे निकलती है ओर आसपास के 
लोग प्रसाद लेने अ।तेदहैँ। सब मूति के पीपी चलते हैँ । बड़ा सुन्दर 
खय होता है। मृति को बाहर निकालते समय मन्दिर के सेवक उन के 
समक्ष आय-व्यय का पूरा व्योरा रखते हैँ । भाव यह है कि भगवत्‌-मति को 
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सारे संस्थान का अधिपति समन्षा जाता है ओौर सब पुजारी ओौर 
संचालक उनके सेवक माने जाते है। अतिपुरातन होने पर भी यह प्रथा 
अद्यावधि चल रही दै । अतः यहाँ कहा गया है कि श्रीम्‌ति की शोभायात्रा 
का अनुत्रजन करे) ८. भक्त को प्रातः जौर सांयकाल दिन में कम से कम 
दो बार विष्णुमन्दिर अव्य जाना चाहिए । (वृन्दावन मे इस पद्धति का 
पालन बड़ी ढता से किया जाता है। सभी भक्त प्रातः-सायं विविध 
मन्दिरोमे दशंनोंके लिए जाते है। इसलिए दोनों समय मन्दिरों में 
बहुत भीड़ हो जाती है वृन्दावन में लगभग ५००० मन्दिर है । 
अवर्य ही सव मन्दिरों मे नहीं जायाजा सकता; प रन्तु एेसे परायः 
बारह मन्दिर है, जिन्हे गोस्वामियों ने स्थापित किया था । उनमें अवर्य 
जाना चाहिए) &. मन्दिर की कम से कम तीन वार परिक्रमा करे (प्रत्येक 
मन्दिर मे परिक्रमा का मागं रहता है । भक्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
दस-पन्द्रह्‌ या अधिक परिक्रमा करते हैँ \. गोस्वामीगण गोवधंन पव॑त कौ 
प्रदक्षिणा करतेये) सम्पूणं वृन्दावन घाम की परिक्रमा भी करनी चाहिए; 
१०. मन्दिर मे मूति कौ विधि से अचैना करनी चाहिए (आरति, 
भोग, शगार आदि का नियम-पालन); ११. अर्चाविग्रह की परिचर्या 
, (सेवा); १२. गाना; १२. संकोतंन, १४. जप; १५. प्राथना; १६. 
स्तवपाठ; १७ महाप्रसाद का आस्वादन करना; १८. चरणामृतपान; 
१९. मूति को अपित धूप ओर पुष्प की सुगन्ध को ग्रहण करना; २०. श्रीमूति 
के चरणकमलों का स्पशं करना; २१. भक्तिभाव से श्रीमूतिदशेन करना; 
२२. समय-समय पर आरति करना; २३. श्रीमद्‌भागवत, गीता, आदि ग्रन्थों 
से भगवत्कथा सुनना, २४. श्रीमूति से कपाकी याचना करना; २ ५. 
श्रीमति का स्मरण करना; २६. श्रमूति का ध्यान करना; २७, सेवा करना; 
२८ श्रीभगवान्‌ के साथ सखाभाव; २९. स्वस्व अपंण कर देना; ३०. अपने 
त्रिय भोजन, वस्त्र आदि का भगवान्‌ को अपंण; ३१. श्रीकृष्ण के लिए 
सम्पूणं चेष्टा करना, सब संकट सहना; २२. सब अवस्थाओं मे पणं रूप 
से भगवान्‌ के दशरणागत रहना; ३३. तुलसी को जल में सींचना; २३४. 
श्रीमदभागवत आदि प्रन्थों को नियमित रूप से सुनना; ३५. मथुरा, 
` बृन्दावन, द्वारका आदि धामो में वास; ३६. वैष्णवों की सेवा करना, ३७. 
वभव के अनुसार भक्तियोग करना; ३८ कातिक आदि में विशेष सेवां का 
आयोजन; ३६. जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करना; ४०. वि भेष 
श्रद्धा ओर भक्तिसे श्रीमति के चरणकमलों की सेवा करना; ५४१. केवल ` 
रसिको के साथ श्रीमद्‌भागवत का आस्वादन करना; ४२. अपने से उत्तम 





५२] भक्तिरसामृतसिन्धु 


सजातीय भक्तो का सत्संग करना; ४३. कृष्णनमि का कीतंन करना; 
४४. मथुरामण्डल में रहना । ; 

इस प्रकार ये सब सम्मिलित रूप से चौसठ अग है। जसे कहा गया 
, है, पहले दस विधान भक्तिमें प्रारम्भिक हं। इसके बाद दस ओर अंग 
है; चौबालिस अतिरिक्त अंग ह । अस्तु, साधन विधिभक्ति के कुल चौसठ 
साधन है । इनमे से अच॑न, श्रौमदभागवत-श्रवण, भक्तो का सत्सग, नाम 
संकीतंन तथा मथुरावास-ये पाँच प्रधान ह। | 

भक्ति के उपरोक्त चौसठ साधनों मे कायिक, ` वाचिक ओर 
मानसिक- सब क्रियाये आ जाती है । पूवैकथन के अनुसार यहं भक्ति की 
विधि है कि सम्पूणं इन्द्रियां भगवत्सेवा के परायण हों । यह कंसे किथा 
जाय, इसके प्रकार का निरूपण इन चौसठ साधनों में है। इसके वाद श्रील 
रूप गोस्वामी नाना शास्त्रों से इनमें से कतिपय सा धनो के प्रमाण प्रस्तुत 
करेगे । 








अध्याय ७ , 
द्‌ अंगं 9 
भक्ति के अगो के प्रमाण 
सदूगुरुपादाश्रय 
भोमदुभागवत (११.३.२१) मे प्रबुद्ध महाराज निमि से कहते है, 
"हे राजन्‌ ! निश्चित जानो वि भराजृत-जगत्‌ में लेशमात्र भी सुख नहीं है । 
रस इ-खमय स्थान में सुख की प्रतीति श्रममात्र है । यथाथ सुख का जिज्ञासु 
सद्गुरुकोदूंढे मौर दीक्षाके दारा उनका आश्रयनले। गुरु वही बनने 
योग्य है, जो स्वयं युवित ओर विमलं दवारा शास्त्रों के सिद्धान्तो में निष्णात्‌ 
ट मर दूसरों को भी इन सिद्धान्तो भे निष्ठं कर सा सम्पूणं 
संसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान्‌ के शरणागतहो गए, वे 
महापुरुष ही सद्गुरु है । मनुष्यजीवन परमानन्द की प्राप्तिके लिएहै। 
अतः सभौ को सद्गुरु की शरण मे जाना चाहिए ।' 
तात्पय यह है कि एसे व्यक्ति को गरु न बनाए जो महामूखं हो, 
शास्त को आज्ञाकाज्ञान न हो, जिसका चरित्र संदिग्ध हो, जो 


मान ओर वाणी । जिसने इन खो को वश मे करने का अभ्यास किया दहै, 
वह सम्पूणं जगत्‌ में रिष्य बना सकता है । एसे गुरुका आश्रय आध्यात्मिक 
जीवन में सम्पूणं उन्नति का आधार है । सद्गुरु के आश्रय में आने वाला 
भाग्यवान्‌ निश्चित रूप से भवबन्धन से मक्त हो जाता है । 


गुरु से कृष्णदीक्षा तथा भवित का उपदेशा ग्रहण 


बुद्ध मुनि ने राजा से आगे कहा, ' हे राजन्‌ ! शिष्य गुरु को केवल 

गरु ही नहीं समभे; वरन्‌ उन्हें श्रीभगवान्‌ ओौर परमात्मा का रूप ' 
समना चाहिए । भाव यह है कि शिष्य गुरु को भगवान्‌ का रूप समभे, 
क्योंकि वे श्रीकृष्ण के बाह्य प्रकाड ह ।'“ सभी शास्वों से यह प्रमाणित 
है कि शिष्य गुरु को इसी रूप में माने । गुरुदेव के लिए पूणं श्रद्धा ओर 
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आदरभाव के साथ श्रीमद्‌भागवत का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए । 
श्रीमद्‌भागवत का श्रवण-कीतेन वह धमंपथ है, जिससे साधक भगवत्सवा 
ओर भगवत्प्रम तक उन्नति करतादहै। 

रिष्य का भाव सदा यही होना चाहिए कि गुरुदेव प्रसन्न हों । त्ब 
उसके लिए आत्मविद्या बड़ी सुगम हो जायगी । वेदों मे इसका समथन 
है ओर रूप गोस्वामी आगे बतायेगे कि भगवान्‌ ओौर गुरु में अनन्य 
श्रद्धालु के लिए सम्पूणं तत्तव अपने-आप स्फुरित हौ जाता है । 


श्रद्ा-विह्वास सहित गुरुसेवा 

गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में श्रीमद्‌भागवत (११.१७.२७) 
मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, “हे उद्धव । गुरु को मेरा रूप ही नहीं, वरन्‌ 
मेरा आत्मा ही समक्नना चाहिए । उन्हे साधारण मनुष्य कभी न समभ । 
साधारण मनुष्य के जसे गुरु से कभी द्वेष न करे। उन्हँं सदा श्रीभगवान्‌ 
का प्रतिनिधि मानना चाहिए । गुरु की सेवा करने से सारे देवताओं की 


` सेवा सम्पन्न हो जाती है ।'' 


साधुपुरुषों के चरणचिञ्हों का अनुगमन 

स्कन्दपुराण मे आदेश है कि भक्त को पूवेवर्ती आचार्यों एवं साधु- 
पुरुषों का अनुगमन करना चाहिए । इससे शोक ओर असफलता पास 
नहीं फटक सकती तथा अभीष्ट श्रेयसिद्धि हो जाती है । 

ब्रह्मयामलास्त्र' मे कहा गया है, “यदि कोई शस्त्रो की विधि 
को माने विना ही बड़ा भक्त बनताहै तो उसकी इन क्रियाओं से भक्ति 
सिद्ध नहीं होगी; वह भव्ति के यथार्थं साधको के मागं में उत्पातही खड़ा 
करेगा ।'" दास्त्रविधि पर दृता से न चलने वालों को प्रायः सहजिया 
कहा जाता है; वे समञ्लते हैँ कि सब कुच सहज ही हो जाता है । अपनी 
मनमानी विचारधारा के कारण वे शास्त्रविधि को नहीं मानते। एेसे 
व्यक्ति भक्तिसाधन के मागं मे केवल उत्पातकारी रहै । 

इस संदभं में शास्त्र को न मानने वाले अभक्त एक तकं कर सकते 
है । इसका एक उदाहरण बौद्धदशंन है । भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव उच्च 
क्षत्रिय राजकुल में हुआ था; परन्तु उनका देन वेदिक सिद्धान्त के 
अनुकल नहीं था, इसलिए उसे त्याग दिया गया । हिन्द महाराज अशोक 
के संरक्षण में बौद्धमत सम्पूणं भारत ओौर निकटवर्ती प्रदेशों में अवश्य 
फल गया था । परन्तु महान्‌ आचायं शंकर का आविर्भाव होने के बाद यह्‌ 
बौद्धमत भारत की सीमा से बाहर खदेड दिया गया । 
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शास्त्र को अवज्ञा करनेवाले बौद्ध एवं अन्य मतावलम्बी प्रायः कट्ते 
है कि भगवान्‌ बुद्ध के एेसे कितने ही भक्त हैँजो उनकी सेवाके परायण 
टै; अतः उन्हे भी भक्त समा जाना चाहिए । इस तकं के उत्तर में रूप 
गोस्वामी कहते है कि बौद्धो को भक्त नहीं माना जा सकता । यदपि 
भगवान्‌ बुद्ध श्रीकृष्ण के अवतार मान्य है, परन्तु एेसे अवतारो के अनुयायी 
वदिकज्ञान मे अधिक उन्नत नहीं होते । वेदाध्ययन का अथं श्रीभगवान्‌ 
परमेर्वर है इस निरु्चय पर पहुंचना है । इसलिए जो मत श्रीभगवान्‌ 
के परभेश्वरत्ट का निराकरण करे, वह्‌ त्याज्य है, क्योंकि वह्‌ नास्तिकवाद 
हे । वेदों के प्रमाण की अवज्ञा ओर जनसाघारण के कल्याण हेतु वे दिकशास्वर 
कौ शिक्षा देने वाले महान्‌ आचार्यो की निन्दा करना नास्तिकवाद हीदहै। 

भरोमद्भागवत ने भगवान्‌ बुद्ध को श्रीकृष्ण का अवतार माना है, 
परन्तु उसी भागवत में उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्ध नास्तिक मनुष्यों को 
मोहित करने के लिए अवतरित हुए थे । अतः उनका दशंन नास्तिको के 
मोहन के लिए ही है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । कोई जिज्ञासा 
कर सकेता है, श्रीकृष्ण नास्तिकवाद क्यों फला्येगे ?" इसका उत्तर 
यहूहैकि श्रीभगवान्‌ की इच्छाथीकिवेदों के नाम पर उस समय चल 
रही हिसा को रोका जाय । धर्मध्वजी लोग मास हार जसी हिसक क्रियाओं 
केलिए वेदोंका दुरुपयोग कर रहे ये । एसे समय मे पतित लोगों को 
वेदों कौ एेसी श्रान्त व्याख्या से वचाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध आए । 
भगवान्‌ बुद्ध ने नास्तिको के लिए नास्तिकवाद का उपदेश इसलिए किया, 


जिससे वे उनका अनुगमन करे ओर इस प्रकार युक्ति से उनकी, अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की भक्ति के परायण हो जायं । 


सदुधमं की जिज्ञासा | 

नारदीयप्‌राणः में कहा है, “जो भक्ति का यथाथं अभिलाषी है, 
उसके सवभिीष्ट तत्काल सिद्ध हो जाते हैँ ।'' 
भोकृष्ण की प्रीति के लिए सववंस्वत्याग 


पदुमपुराण में उल्लेख है, “जिसने प्राकृत इन्द्रियतृप्ति को त्याग कर 
भक्ति के सिद्धान्तो को अंगीकारं कर लिया ठै विष्णुलोक का एेरवयं उसकी 
प्रतीक्षा मेंहै।' 


ती्थवास 
स्कन्दपुराण में कथनरहिकि जो एक वषे, छः मास, एक मास 
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अथवा एक पक्ष के लिए भी द्वारका में निवास करता है, उसका वरण 
करने के लिए वैकुण्ठ घाम ओर सारूप्य मोक्ष आतुर रहते हं । #४ 

त्रहापुराण' के अनुसार, “अहो ! भगवान्‌ जगन्नाथ के दस योजन 
व्यापी पुरुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य मन-वाणी के अगोचर कंसा अद्भुत 
है ! स्वर्गीय देवता भी यहाँ के निवासियों को चतुभज देखते ह । 


नमिषारण्य के ऋषिसत्र मे सूत गोस्वामी श्रीमद्भागवत को कथा कह्‌ 
रहे ये। वहां गंगा का माहात्म्य इस प्रकारै, “गंगा का जल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरणकमलों मे अपित तुलसी की सौरभ से मिश्रित रहता है । 
यह्‌ गंगाजल निरन्तर श्रीकृष्ण की पावन कीति प्रचारित कर रहाहै। 
जहां-जहाँ यह्‌ प्रवाहित होता है, वहां सब कृं बाहर-भीतर से शुद्ध हो 
जाता है ।'' 


अपरिग्रह (आवश्यकता से अधिक कु भी ग्रहण न करना) 


'नारदीयपुराण' मे आदेश है, ““भक्ति-साधन के यथाथं अभिलाषी 
को जितने अर्थं भें निर्वाह हो जाय, उतना ही ग्रहण करना चाहिए 1 तात्पयं 
यह है कि भक्ति के विधान की उपेक्षान करे ओौरन ही उन विधानोको 
ग्रहण करे, जिनका सुगमता से पालन करने की सामथ्यं न हो । उदाहरणाय, 
जसे कोड कहे कि हरेकृष्ण महामन्त्र का कम से कम १,००,००० बार प्रति- 
दिन जप करना चाहिए । परन्तु यदि यह सम्भव न हो तो अपनी सामथ्यं 
के अनुसार कम जप करे । सामान्यतः हम अपने शिष्यो को प्रतिदिन कम 
से कम सोलह माला का जपक्ररने को कहते हैँ । यह अवश्य करना चाहिए । 
यदि किसी दिन सोलह मालाभीप्रीनहों अगले दिन पूरी करनी चाहिए। 
इस ब्रत के पालन में सावधान रहे। यदि कोई चता के साथ एेसा नहीं 
करता तो वह प्रमाद का दोषी होगा । भगवत्सेवा के मागं में यह बडा 
अपराध है । यदि हम अपराधो को प्रोत्साहन देगे तो भक्तिपथ पर अग्रसर 
नहीं हो सकेगे । अच्छा होगा यदि अपनी योग्यता के अनुसार नियम बना 
कर निरन्तर उसका पालन किया जाय । इससे परमाथं मे उन्नति होगी । 


एकादश्ी ब्रतपालन 


ब्रह्मवे व्तंप्राण' में उल्लेख है कि एकादशौ का उपवासी सव पापो 
से मुक्त होकर आत्यन्तिक पुण्य को प्राप्त करता है । मख्य बात उपवास 
करना नहीं, भगवान्‌ गोविन्द के लिए अपने श्रद्धा ओर प्रेम को बढ़ाना 
है । एकादशोव्रत का वास्तविक कारण यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं 
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कोकमसे कम करके अपने समय को भगवत्स्मरण जैसे सेवाकार्ये 
लगाया जा सके । ब्रतवासरों पर गोविन्दकी लीला का स्मरण अर उनके 
पावन नाभ का निरन्तर श्रवण करना सर्वोत्तम है। 


अङबत्य आदि वृक्षो का सम्मान 

स्कन्दपुराण मे निदेश है कि मक्त को तुलसी ओर आमलक का 
जल से अभिसिचन करना चाहिए । गौब्राह्मणों का सम्मान करके तथा 
पूजन, प्रणति ओर घ्यान के द्वारा वेष्णवसेवन करे । ये सव कमं भक्त के 
पूवं पापफलो के निवारण करने में सहायक हैँ । 


श्वीकृष्णविमुखो के संग का त्याग 

श्रीचेतन्य महाप्रभु से एक वार उनके एक गृहस्थ भक्तने पदा था 
कि वेष्णव का सामान्य आचरण कंसा होना चाहिए । श्रीचैतन्य महाप्रभु 
ने उत्तर दिया कि वेश्णव को अभक्तो के संग सेसदा दूर रहना चाहिए । 
फिर उन्होने समाया कि अभक्त दो प्रकारके होते दहै, एकवेजो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के विरोधी हों ओर दूसरे घोर विषयी । भाव यह्‌ है कि इन्द्रिय 
तृप्ति के अभिलाषी जौर भगवान्‌ श्रौकृष्ण के विरोधी अवैष्णव हँ, उनका 
संग कभी नहीं करना चाहिए । 

'कात्यायनसंहिता मेकहादहैकि अग्निकी ज्वालाओं के मध्यमे 
स्थित लोहे के पिजड़ के भोतर रहना अच्छा है, पर श्रीकृष्ण विमुखो का 
संग कभी न करे । इसी प्रकार “विष्णुरहस्य' भँ कथन है कि विषयवासना से 
प्रेरित होकर नाना देवों की उपासना करने वालों का सहवास करने की 
अपेक्षा सपि, बाघ अथवा मगर का आलिगन अच्छा है । 

शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न प्राकृत अभिलाषा के लिए नाना देवताओं 
की उपासना का विधान है। उदाहरणाथं रोगनिवृत्ति के लिए सूयं की 
उपासना कही गयौ है; सुन्दर स्त्री के लिए पावती की ओर विद्या के लिए 
सरस्वती कौ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमदभागवत भें 
नाना प्राकृत कामनाओं के लिए भिनन-भिनन देवों की उपासना का उल्लेख 
है । ये उपासक चाहे देवों के अच्छे भक्त प्रतीत होते है, परन्तु इन्हे अभक्त 
ही समन्ना जाता है। ये भक्त नहीं । 

मायावादी कहते हैँ कि किसी भी रूप की उपासना की जा सकती है 
क्योकि अन्त में एक ही लक्ष्य की, भगवानु की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु 
भगवद्‌गीता में स्पष्ट कहा है किं देवोपासकों को अन्त में देवलोको की 


५८ | भक्तिरसामृतसिन्धु 


प्राप्ति होगी, जबक्रि भगवद्भक्त वैकण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्टहो जायेगे । 
देवोपासकों की तो गीता मेँ वस्तुतः निन्दा ही है) उल्लेख है कि कामनाओं 
ने उनकी बुद्धिहरलीहै, इसीलिए वे नाना देवताओं के आराधन में 
प्रवृत्त होते हैँ । "विष्णुरहस्य' मे यह कहकर इन देवोपासकों की घोर 
भत्स॑ना है कि भयंकर जन्तुओओं के साथ रहना अच्छा है, पर इनके साथ कभी 
न रहे । 


अयोग्य क्षिष्य न बनाना, बड़ मन्दिरों का निर्माणन करना तथा 
बहूत ग्रन्थ न पठ्ना 

एक अन्य नियम यह है कि अधिक शिष्यतो बनाए जा सकते रहै, 
परन्तु एेसा कोई व्यवहार न करे जिससे किसी कायं अथवा कृपादृष्टि के 
लिए किसी शिष्य के आधीन होना पड़.। नए मन्दिरों के निर्माण के 
लिए अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए ओर न भक्ितिवधेकं ग्रन्थों के 
अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का-अम्यास ही करना चाहिए । वस्तुतः श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता यथारूप, श्रीमदभागवत, "चैतन्य महाप्र्ु का शिक्षामृत तथा 
इस भक्तिरसामृतसिन्धु का गम्भीर अध्ययन करने से कृष्णभावना कौ 
विद्यां का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है । अन्य ग्रन्थों कै पठन के आयास की 
आवरयकता नहीं रहती । ्‌ 

श्रीमदभागवत (७.१३.३) में नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से , 
नाना वणे-आश्चमों के कर्तव्यो का वणेन करते हुए विशेषतः संन्यास के 
नियमों का उल्लेख किया है । संन्यासी को अयोग्य व्यक्ति को शिष्य नहीं 
बनाना चाहिए । उसे पहले यह देखना चाहिए किं शिष्य बनने का अभिलाषी 
कृष्णभावना का यथार्थं जिज्ञासु भी हैया नहीं, यदि नहीं, तो उसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । परन्तु श्रीचेतन्य महाप्रभु की अहैतुकी करुणा इतनी 
अगाध रहै कि उन्होने सत्र सदगुरुओं को सभी देशकाल में कृष्णभावना का 
प्रचार करने कीआज्ञादीहै। अतः श्रीचेतन्य महाप्रु की परम्परा में 
संन्यासी भौ कृष्णभावना पर स्वंत्र उपदेश कर सकते हैँ ओर यदि कोई 
यथार्थं मे शिष्य बनना चाह तो उसे स्वोकार किया जा सकता है। 

इसका कारण है-रिष्यों की संख्या बढाए बिना कृष्णभावनामृत 
का व्यापक प्रसार नहीं हो सकता । अतः कभी-कभी संकट उठाकर भी 
भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु की परम्परा का संन्यासी पृणं योग्य न होने पर भी 
किसी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है । बाद मे सदृगुरुकी कृपा से शिष्य 
रनः -रानेः उन्नति कर लेता है । परन्तु यदि कोई केवल मिथ्या सम्मान 
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के लिए या अभिमानवश अपने शिष्यो की संख्या बढ़ाये तो वह निर्चित 
रूप से कृप्णभावना क पथ से गिर जायगा । 


विद्रत्ता दिखाने के लिये अधिक ग्रन्थों के अध्ययन स अथवा नाना 
स्थानों पर व्याख्यान देकर कीति अजित करने से भी सदगुरु को कोई 
प्रयोजन नहीं होता । इन सव दोषों से वचना चाहिए । यह भी उल्लेख है 
कि नए मन्दिर वनाने का अधिक उत्साह न रखे । श्रीचैतन्य महाप्रभ्‌ कौ 
परम्परा कं सभी आचार्यो से जीवन में हम देखते हैँ कि वे मन्दिर-नि्माण 
मे अधिक उत्साह नहीं रखते । परन्तु यदि कोई कु सेवा करना चाहे तो 
ये संकोची आचायं उस सेवक को बहुव्यय साध्य मन्दिरों के निर्माण की 
अनुमति दे दंगे। मुगल सम्राट्‌ अकबर का सेनाधिपति मानर्सिह रूप 
गोस्वामी की सेवा करना चाहता था । अतः रूप गोस्वामी ने बडी लागत से 
विशाल गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी । 


अस्तु. सद्गुरु को मन्दिर निर्माण का दायित्व स्वयं नहीं उठाना 
चाहिए; परन्तु यदि किसी के पास धन दहो, जिसे वह भगवत्सेवा में व्यय 
करना चाहे तो रूप गोस्वामी जसे आचायं उस धन को भगवान्‌ की सेवा 
के लिए बड़ा-सा सुन्दर मन्दिर बनाने मे लगा सकते है । दुर्भोग्यवश कभी- 
कभी गुरुपद के अयोग्य व्यक्ति भी धनादय पुरुषों से मन्दिर-निर्माण के 
लिए घन मांगते है । यदि अयोग्य गुरु एेसे धन का प्रयोग वास्तविक प्रचार- 
काय किए विना केवल बड़े-बड़े मन्दिरों मं सुख से रहने मेँ करे तो यह 
शास्त्रविरुद्ध होगा । भाव यह है क्रि नाममात्रके परमार्थं के लिए सद्गुरु 
मन्दिर-निर्माण मे अधिक रुचि न दिखाये । उसका पहला ओर प्रधान 
कतग्य प्रचार करना है। इस सन्दभभमे श्रील भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी 
महाराज कहा करते थे कि गुर ग्रन्थों का प्रकाशन करे। उपलन्ध धनसे 
महंगे मन्दिर वनाने को अवेक्षा कृष्णभावना आन्दोलन के प्रसार के लिए 
नाना भाषाओं में प्रामाणिक ग्रन्थ छापने चाहिये । 


व्यवहार मे निष्कपटता तथा हानि-लाभ में समता 

(पद्मपुराण में एक वाक्य है, “कृष्णभावना-परायण पुरुषों को 
प्राकृत हानि-लाभ से चिन्तित नहीं होना चाहिए । हानि में भी स्थिरबुद्धि 
कं साथ अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण करे।'' बद्धजीव प्राकृत 
क्रियाओं कं चिन्तन में इूवा रहता है । उसे इन विचारों से मुक्त होकर 
कृष्णभावनाभावित हो जाना है । पूवंवणेन के अनुसार, निरन्तर कृष्ण- 
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स्मरण कृष्णभावना का प्रधान सिद्धान्त है । प्राकृत हानि से उद्रेलित न हो, 
वरन्‌ भगवान्‌ के चरणकमलों मेँ मन को निवेशित किए रहे । 

भक्त को शोक ओर मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए । 'द्ुम्‌- 
पुराण" भं कहा है, “जिसका चित्त शोक अथवा क्रोध से आक्रान्त है, उसमें 
श्रीकृष्ण के स्फुरण की सम्भावना कंसे हो सकती है ? ` 


देवता 


भक्त देवताओं का अपमान न करे । देवभक्त न होने का यह अथं 
नहीं कि उनका सम्मान ही न किया जाय । वेष्णव शिव अथवा ब्रह्मा का 
भक्त नहीं होता, परन्तु एेसे सभी उच्च देवों को प्रमाण करना उसका 
कर्तव्य है । वैष्णवदशशेन के अनुसार चींटि तक को प्रमाण करना चादिएः 
फिर शिव-ब्रह्या जैसे महापुरुषों के सम्बन्ध में तो क्या कहना है । 

पद्मपुराण का वाक्य है, “सव देवताओं के ईरवर के भी ईङवर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही सदा आराधना करनी चाहिए; फिर भी ब्रह्मा, 
शिव आदि की अवज्ञा कभी न करे ।' 


किसी जीव कोन सताना 


महाभारत का वाक्य है, “कृपामय पिता जंसे पुत्र को नहीं सताता 
है, इस प्रकार जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहैचाता है, उस शुद्ध अन्तः- 
करण पुरुष पर भगवान्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैँ । ` 

आज के तथाकथित सम्य समाज में पदयुपीडन का विरोध होता हैः 
परन्तु साथ में नियमित वधशालायं भी चलती रहती है । वेष्णव को यह्‌ 
अच्छा नहीं लगता । वैष्णव पद्युवध का समर्थन नहीं कर सकता ओर न 
कभी किसी प्राणी को सता सकता है । 








अध्याय ठ 


वजनीय अपराध 


वेदिक शास्त्रों मे एेसे ३२ नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन न 
करने से भगवत्सेवा-अपराध बनते हैँ : 

१. भगवान्‌ के मन्दिर मे वाहन पर वेढे हुए अथवा जूते पह्ने-पहने 
प्रवेश नहीं करना चाहिए; २. भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, 
रथयात्रा, आदि महोत्सवो को अवद्य मनाना; ३. भगवत्‌-मूति के आगे 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने में प्रमाद न करना; ४. भोजन के वाद हाथ-पैर धोये 
बिना मन्दिर में प्रवेश न करना; ५. दूषित अवस्था में मन्दिर-प्रवेशा न 
करना (वेदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हों जाने पर 
सम्पण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है । ब्राह्मणकुल के लिए 
दुषितकराल १२ दिन रहता है, क्षत्रियो ओौर वश्यो के लिए १५ दिन आओौर 
श्रो के लिए ३० दिन); ६. एक हाथ से दण्डवत्‌ प्रणाम न करना 
७. श्रीकृष्ण के आगे परिक्रमा न करना (मन्दिर की परिक्रमा की विधि 
यह है किं श्रीमूति की दक्षिण दिरासे प्रदक्षिणा करे। मन्दिर के बाहर 
प्रतिदिन तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए); ८. मू्तिके आगे पैर न 
फलाए; €. मूति के सम्मुख उकड़वां नहीं बैठना चाहिए; १०. श्रीकृष्ण 
मृति कै जगे लेटे नही; ११. मति के आगे प्रसाद न खाय; १२्‌. मूतिके 
आगे शूठ न बोले; १३. मूति के समक्ष जोर से न बोले; १४. मूति के आगे 
बात न करे १५. मूति कं आगे रुदन अथवा चीत्कार न करे; १६. मूति के 
सम्मुख लड़ाई-कगड़ा न करे; १७. मू्ि के आगे किसी को डटि तहीं; 
श्न. मति के आगे भिक्षुकोदाननदे; १९. मूतति के आगे किसी से कटोरं 
वचन न कहे; २०. मूति के आगे चमं धारण न करे; २१. मति के सांनिध्य 
मे किसी अन्य को स्तुति न करे; २२. मूति के निकट कोई अपशब्द न कटे; 
२३. मूति कै निकट अधोवायु न चछयोडे; २४ वैभव के अनुसार मूति कौ 
अचंनामेंप्रमादन करे (भगवद्गीता मे भगवान्‌ कहते है किं वै भक्त 
दारा समापित जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते है। भगवान ने यह 
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सावभौम विधान किया है; परम अकिचन मनुष्य भी इसका पालन कर 
सकता है । परन्तु इसका अथं यह नहीं कि वैभवपूणं अचंन करने भें समथ 
पुरुष भी भगवानु को केवल जल ओर पत्रपृष्प से तुष्ट करे । वभव कं 
अनुसार सुन्दर आभूषणो, पुष्पो, नवेद्यो का अपण करना चाहिए । एेसा 
नहीं कि भगवान्‌ को तो जल ओर पत्र-पुष्प से प्रसन्न करे ओर सारे धनका 
अपनी इन्द्ियतृप्ति में व्यय करे); २५ श्रीकृष्ण को अपण किए बिना कु 
न खाय; २६. ऋतु के फल ओर अन्न का श्रीकृष्ण को निवेदन करना न 
भूले; २७. भोजन का भोग लगाने से पूवं किसी को भीन खिलाये; 
२८. मूति की ओर पीठन करे; २६. गुरु को प्रणाम चुपचाप्‌ न करे, अर्थात्‌ 
प्रणाम करते हृए गुरु-परणति का उच्च स्वर से पाठ करे; ३०. गुरु कं 
सांनिध्य में स्तवपाठ करना न भले; ३१. गुरु कं आगे आत्मप्रशंसा न करे; 
३२. मूति के समक्ष देवनिन्दा न करे । | 
यह ३२ अपराधों की सूचो है इनके अतिरिक्त 'वराहपुराण' मं कुछ 
अन्य अपराधो का उल्लेख दै : १. अन्धकार मे मूति का स्पशे न करे; २. 
मूति-अचन के विधि-विधान के दढ पालन मे प्रमादन करे; ३. ध्वनि 
किए विना मन्दिरमेंप्रविष्टन हो; ४. कृत्ते आदि अधम पशुओं की 
टष्टि से दूषित पदाथं भगवान्‌ को अर्पित न करे; ५. आराधनाकेकाल में 
मौनभंग न करे; ६. पूजन करते हुए मूत्रपुरीषोत्सगं न करे; ७. पुष्प का 
अपण किए बिना धूप न दिखाना; ०. सुगंधरहित पुष्पों को अपित न 
करना; €. प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दन्तधावन करना; १०. मेथुन के बाद 
तत्काल मन्दिर मे प्रवेश न करना; ११. रजस्वला स्त्री का स्पशे न करना; 
१२. मृतदेह का स्परे करके मन्दिर में प्रवेश न करना; १३. लाल, नीले, 
अस्वच्छ वस्त्रो को धारण किए हुए मन्दिरमे न जाना; १४, मृतदेह का 
दर्शन करके मन्दिरमे न जाना; १५. मन्दिर मे अधोवायु न छोडना; 
१६. मन्दिर में क्रोध न करना; १७. दमशान जाकर मन्दिरमे न जानाः; 
१८. मूति के आगे उकार न लेना । जब तक भोजन का पृणं पाचन नहो 
गया हो, मन्दिर मेँ प्रवेश न करे; १६. चरस, गांजा का प्रयोग न करे; २०. 
अफीम आदि मद्य पदार्थो का सेवन न करे; २१. शरीर पर तेल लगाकर 
मन्दिर में प्रवेश अथवा मूति का स्प न करे । २२. भगवान्‌ परम ई्दवर है- 
ेसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करे; २३. किसी 
विरोधी शास्त्र का प्रवतंन न करे; २४. मूति के आगे पान न चबाए; 
२५. अशुद्ध पातर मेँ रे पष्प को न चढ़ये; २६. आसन के बिना भरमि पर 
बैठ कर भगवत्‌-अच॑न न करे; २७. स्नान पूरा करने से पूवं मूति का स्पशं 








न 
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न करे; २८. मस्तक पर तीन रेखा का तिलक न लगाये; २९. हाथ-पर 
घोये विना मन्दिर मेँ प्रवेशा न करे । 
अन्य नियम इस प्रकार हँ-अवेष्णव द्वारा बनाए भोजन करा अर्पण 
न करे; अभक्त कं सामने मूति-अचंन न करे तथा प्रारम्भ में गणपति की 
उपासना करे, जिससे भक्ति के मागं मे आनेवाले सव विध्न दूर हो जाते 
हँ । ब्रह्मसंहिता मे उल्लेख है कि गणपति भगवान्‌ नृ सिह के चरणकमलं 
के आराधक हैँ । इसीलिए सम्पूणं अंतरायों को दूर करनेमे वे भक्तों 
के लिए मंगलकारी हो गए । अतः सभी भक्तों को गणपति की पूजा 
करनी चाहिए । नखों अथवा उंगलियों के स्पशं से दूषित जल में मूतिको 
स्नान नहीं कराना चाहिए । स्वेद-स्राव के समय भक्त अचेन न करे । एेसे 
अन्य अनेक निषेध रहै, जसे मूति को अपित पृष्पों का चरणों द्वारा उल्लंघन 
अथवा मदेन न करे, भगवन्नाम की शपथ न खाये, इत्यादि । भक्तियोग 
के साघन मे इन सब अपराधो से सावधानीपृ वंक वचना चाहिए । 
पद्मपुराण मे कहा है कि जीवनभर पाप करने वाले की भी भगवान्‌ 
रक्षा करेगे, यदि वह्‌ केवल उनके शरणागत हो जाय । अस्तु, सिद्ध होता 
है कि भगवानु का शरणागत मनुष्य सव पापों से मुक्त हो जाता दहै। यदि 
कोई स्वयं भगवान्‌ का भी अपराध कर वंठे, तो शूरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे-इस महामंत्र का 
आश्रय लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है । अर्थात्‌ हरेकृष्ण महामन्त्र 
का जप सव पापों को नष्ट कर देता है । परन्तु यदि कोई पवित्र भगवन्नाम 
का अपराधी वन जाय, तो उद्धार नहीं हो सकता । 
नाम-अपराधये है : १. भगवन्नाम के प्रचारमें जीवन का समपेण 
करने वाले महाभागवतो की निन्दा करना; २. शिव, ब्रह्मा, आदिदेवो के 
नाम को भगवन्नाम के समान अथवा उससे स्वतन्त्र समञ्चना (कभी-कभी 
अनीङ्वरवादी लोग यह मान बेत्ते हैँ कि कोई भी देवता भगवान्‌ विष्णु 
के समान हो सकता है । परन्तु यथाथं भक्त जानता हैकि बड़ेसे बड़ा 
देवता भौ भगवान्‌ विष्णु के समान अयवा उनसे स्वतन्त्र नहीं हो सकता । 
इसलिए यदि कोई समभ कि दुर्गा-दुर्गा अथवा काली-काली कहना हरेकृष्ण 
कहने के समान है, तो यह सबसे बडा अपराध होगा); ३. गुरु की अवज्ञा; 
४. वेदिक रास्तों अथवा प्रमाणों का खण्डन; ५. हरेकृष्ण महामन्त्र के 
जप को महिमा को काल्पनिक समञ्चना; ६. भगवन्नाम में अर्थवाद का 
आरोप; ७. नाम के वल पर पाप करना (भगवन्नाम-जप से सम्पूणं पाप 
नष्ट हो जाते है--इससे यह नहीं समज्ञना चाहिए कि पहले पाप कर लू ओर 
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फिर बादमें नामजप सेपापोंको नष्टकर द्‌गा। यह विचारबड़ाही 
भयंकर अपराध है, अतः इससे वचे); ८. हरेकृष्ण जप को वेदिक कमकाण्ड 
मे वणित पुण्यकर्मो के समान समज्ञना; €. अश्रद्धालु को कृष्णनाम की 
महिमा का उपदेश करना (भगवन्नाम का जप कोईभी कर सक्ता हे 
परन्तु प्रारम्भ में उसे भगवन्नाम कौ दिव्य शक्ति का उपदेशा नही करना 
चाहिए, क्योकि जो अत्यन्त पापी है, वे भगवत्‌-महिमा को धारण नहीं कर 
सकते । इसलिए उनको यह न सुनाना ही अच्छा है); १०. भगवन्नाम के 
जप मे पूणं विरवास न होना ओर इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर 
भी विषयासक्ति बनाए रखना । 

अपने को वेष्णव समभने वाले प्रत्येकं भक्त को इन सब अपराधो 
से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभीष्ट-सिद्धि हो । 








अध्याय € 


भक्ति के अगों का विशद विकेचन 


निन्दा 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तों की निन्दाको कभी सहन नहीं करना 
चाहिए । इस सन्दभं में श्रीमदभागवत (१०.७०.४० ) में शुकदेव गोस्वामी 
परीक्षित महाराज से कहते है, “ भगवान्‌ ओर उनके भक्तों की निन्दाको 
सुनकर जो वहां से हट नहीं जाता, वह्‌ सम्पूणं पुण्यो से च्यत हो कर पतित 

हो जाता है ।'' | 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, (“भक्त 
को वृक्ष से अधिक सहिष्णु मौर मागं के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए । 
सव का सम्मान करे, परन्तु स्वयं मान न चाहे ।'' भक्त केरूपमें इतने 
दीन ओर विनम्र होते हृए भी जव श्रीचैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली 
कि श्रीनित्यानन्द के शरीर पर दुष्टो ने आघात कियाहै तोवे तत्काल 
उस स्थान पर दौड पड़ ओौर अपराधी जगाई-मधाई को मारने के लिए 
उद्यत हो गए । भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्त्व- 
पणं है । इससे प्रकट होता है कि भक्त निजी रूप से सवथा निरभिमान, 
सहिष्णु ओर विनीत हो सकता है, परन्तु जहां भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
उनके भक्त के सम्मान पर कोई आच आए तो वहु उसे सहन नहीं करेगा । 
इस प्रकार के अपमानकातीन प्रकार से प्रतिकार कियाजा सकता 
है । यदि कोई वाणी से निन्दा करता हो तो भक्त को इतना कुराल होना 
चाहिए कि प्रतिपक्षी को तकं द्वारा निरस्त करदे । यदिएेसान कर सके 
तो दीनभाव से वर्हांखड़ा न रहे, वरन्‌ आत्महत्या करनले। यदि यह्‌ भी 
सम्भवनहोतो उसस्थान कोही त्याग कर चला जाय। यदि इन 
तीनोमेसे किसीभी आचार का पालन नहीं करता, तो वह भक्तियोग से 
गिर जातादहै। 


तिलक तथा तुलसौ-कण्ठी 
वेष्णव द्वारा शरीर को तिलक-कण्टी से विभूषित करने कै सम्बन्ध 
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मे 'पद्मपुराण' में उल्लेख है, “जो कण्ठ में तुलसी धारण करते है, जिनके 
शरीर पर विष्णुचिह्भ--शंख, चक्र, गदा ओर पदम के साथ दादा विष्णु- 
मन्दिर अंकित है; जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते दहै, वे ही जगत्‌ 
में विष्णभक्त अर्थात्‌ वेष्णव हैँ । इन वेष्णवों के सांनिध्य से जगत्‌ पवित्र हो 
जातारै। वे जहाँ रहते है, वहु स्थान वेकुण्ठ बन जाता है ।'' 
“स्कन्दपुराण' मे इसी प्रकार कहा है, “जो तिलकं अथवा गोपी- 
चन्दन से विभूषित है, सम्पूणं शरीर पर भगवन्नाम धारणकिएहुएहैतथा 
जिनके कण्ठ ओर वक्षः स्थल पर तुलसी-माला रहती है, यमदूत उन वेष्णवों 
के पास भी नहीं फटक सकते ।'' पापियों को दण्डका विधान करने वाले 
यम के दूतों की वेष्णवों पर एक नहीं चलती । श्रीमदुभागवत के अजामिल- 


उद्धार आख्यान मे यमराज ने अपने दृतों को वेष्णवों के निकट कभी न जाने ` 


का आदेश दिया है । वेष्णव यमराज की अधिकार परिधि में नहीं आते। 

“पद्मपुराण मे यह भी उल्लेख है, “चन्दन ओर कृष्णनाम सं 
विभूषित मनुष्य सम्पूणं पापों से मुक्त हो जाता है ओर साक्षात्‌ कष्णलोक 
मे प्रविष्ट होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सांनिध्य मे रहता है । ` 


पुष्पमाला ग्रहण 
अगला आदेश श्रीमति को अपित माला धारण करने के सम्बन्ध 
मे है। इस सन्दभं मे श्रीमद्भागवत (११.६.४६) में श्रीकृष्ण से उद्धव 
का वाक्य है, “हे गो विन्द । आपके द्वारा प्रयुक्त माला, गन्ध, वस्त्र, ओर 
अलंकारको धारण करने वाला तथा आपका उच्छिष्ट भोजन करने 
वाला मै आपका दास माया-कोजीत ल्‌गा, एेसा विशवास है ।'' 
तात्पयं यह है कि जो गोपीचन्दन अथवा चन्दन का तिलक लगाता है 
ओर श्रीकृष्ण के निर्माल्य (माला, आदि) को धारण करता है, वह्‌ 
माया के वश मे कभी नहीं होता । मृत्युकाल में एेसे पुरुष के लिए यमद्त 
नहीं आ सकते । जो सम्पूणं वेष्णव आचार का पालन नहीं करता, पर 
कृष्णप्रसाद खाता है, वह्‌ भी शनेः-शनेः पृणं वेष्णव बन जायगा । 
स्कन्दपुराण में ब्रह्माजी नारद से कहते है, “हे नारद । श्रीकृष्ण के 
विग्रह से उतरी हई माला जिसके शरीर का स्पशे करती है, वह सब पापों 
ओर रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड प्रकृति के बन्धन से चुट जाता है । ' 


श्रीमूति के सामने नाचना 
८द्वारकामाहात्म्य' में श्रीमूति के सामने नाचने कौ महिमा को 
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श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा है, “जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्तिपृ्वंक मेरे 
सामने नाचता हुजा शरीर की भंगियोंसे विविध भावों को अभिव्यक्त 
करता है, वहं करोड़ों जन्मान्तरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है ।'' 
इसी ग्रन्थ मे नारद का वचन है, “करताल ओर नाना भाव-भंगिमाओं 
के साथ श्रीकृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातकरूपी 
पक्षी उड़ जाते है । ` जसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते है, वैसे 
ही कृष्णमूति के आगे नाचने ओर ताली बजाने मात्रसे शरीरमें रहने 
वाले सारे पातकरूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैँ । 


शरोमूति के सम्मान में दण्डवत्‌ श्रणाम जर श्म्युत्थान 


नारदीयपुराण का वाक्य है, “श्रीकृष्ण को किया एक प्रणाम 
भौ दस अश्वमेव यागो से बढ़कर है ।'” याज्ञिक को पुण्यफल मिलेगा, परन्तु 
अन्त में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार मे फिर जन्म लेन! पड़ेगा, जबकि 
एकं बारमभी श्रीमूति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्णलोक को चला 
जायगा । उसका कभी पनजंन्म नहीं होगा । 

ब्रह्माण्डपुराण में कहा गया है, “भगवान्‌ की रथयात्रा को सामने 
आते हए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अयने सब पापों को नष्ट 
करदेताहै।'' 


श्नोमूति का अनुगमन 


भविष्यपुराण मे आया है, “भगवान्‌ के रथ के साथ आगे-पीदे 
चलने वाले चाण्डाल तकं श्रोविष्णु के एेश्वयं को प्राप्त हो जाते है ॥. 


विष्ण्‌.मन्विर अथवा तीयं गमन 


प्राणों मे कहा है, “वृन्दावन, मथुरा, द्वारका आदि तीर्थो को 
जाने वाले धन्य दै । वे संसाररूप मरुभूमिसे पार हो जाते स ॥ 

ह रिभक्तिसुधोदय मे भग वान्‌ श्रीकृष्ण के मन्दिर कोजानेका 
माहात्म्य कहा गया है । जैसा कह आणए है, वृन्दावन, मथुरा तथा द्वारका 
मं यह पद्धति है कि भक्तजन इन पावन तीर्थो में स्थिति मन्दिरमे जाकर 
लाभान्वित होते हैँ । एक इलोक का आशय है, “८कृष्णभावनाभावित रुद्ध 
भक्तिभाव से हरिमन्दिर में प्रवेश करने वाला फिर मातुगभेरूप कारागार 
मे नहीं जाता ।' यद्यपि गभ का वास बद्धजीव के लिएबड़ा ही भयंकर 
ओर कणष्टदायक होता है, परन्तु जन्म के समय वह उसे भूल जात्ता है । 
इस बद्धदशा से सदा-सदाके लिए मुक्ति के अभिलाषी को भकितिभ।वित 


६८ ] भक्तिरसाम्‌तर्सिनधु 


दय से विष्णमन्दिर मे जाना चाहिए । तब संसार में जन्म को दुःखमय 
अवस्था का सामना नहीं करना पड्गा। 


विष्ण मन्दिर को परिक्रमा 

ह रिभक्तिसुधोदय' में कहा दै, “जो विष्णुमूति की परिक्रमा करता 
है, वहु वारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र से छुट जाता है । ˆ भवरोग के कारण 
बद्धजीव पनः पुनः जन्म-मत्युं में भ्रम।यमान्‌ है । विष्णुमन्दिर को प्रदक्षिणा 
से इस आवतंन का निवारण हो सकता है । 

चातर्मास्य में कृष्णभ।वना के प्रसारण के लिए स्थान-स्थान पर 
परित्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर (जो प्रायः तीथं होता है) 
रहते हैँ । इस काल मं कुद विरोष नियमो का पालन अनिवायं है । स्कन्द- 
पुराण के अनुसार इस समय विष्णुमन्दिर कौ चार परिक्रमा करनेसं 
चराचर सम्पृणं जगत्‌ की परिक्रमा हो जाती है।'' एेसी परिक्रमा करने 
वालेने उन सभीतीर्थोकी यात्राकरलीरहै, जहां गंगा प्रवाहित है तथा 
चातुर्मास्य के विधान का पालन करने से भक्तियोग कौ प्राप्ति बहुत शीघ्र 
हो सकती है । 
अचना 

मन्दिर में श्रीमति की आराधना को अचंना कहते रहै । इस पद्धति के 
दारा देह से परे अपने आत्मस्वरूप का वोध हो जाता है । श्रीमद्भागवत 
(१०.८१.१६) मे एक ब्राह्मण के यहां जाते हुए श्रीकृष्ण के अन्तरंग सखा 
सुदामा ने कहा है, “श्रोकृष्ण के चरणकमलों को अचंना करने मात्र सं स्वग, 
मोक्ष, लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी कौ सावभौम सम्पदा ओर योगसिद्धियां 
सलभ हो जाती हैँ । 

सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि उस प्रकार टै। श्रीकृष्णने सखा 
सुदामा से किसी ब्रह्माण्ड के घरसे अन्न की भिक्षा लाने को कहाथा। 
बराह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे, अतः श्रीकृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि 
करष्ण-बलराम भूखे है, उन्हे कुं भोजन चाहिए । जब सुदामा वहां गया 
तो ब्राह्मणों न तो कृ नहीं दिया, परन्त॒ यह्‌ सुनने पर कि श्रीकृष्ण भोजन 
मांगते है, ब्राह्मण-पतिनियां तत्काल अनेक नवेद्य उन्हे अपण करने गयीं । 
विष्णरहस्य' मे भो उल्लेख है, ` पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवानु विष्णु को 
अचेना करते है, वे नित्य आनन्दमय वकुण्ठधाम को प्राप्त होते हैँ । 


भगवान्‌ को परिचर्या (सेवा) 
“विष्ण्रहस्य' मं उल्नेव है, सेवक जसे राजाकीसेवा क्रगतर 
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वेसे ही जो भगवत्सेवा की व्यवस्था करता है, वह निर्चित रूप से देह 
त्याग कर कृष्णलोक को जाता है । “जाज भी बहुत से मन्दिर वास्तव में 
राजप्रासाद जंसे हँ । वे साधारण भवन नहीं है, क्योकि श्रीकृष्ण का अचन 
उसी प्रकार होना चाहिए जसे अपने महल में राजा सेवित होता है । वृन्दा- 


वन के हजारों मन्दिरों मं श्रीमूति की राजोचित परिचर्चा की व्यवस्था 


है । 'नारदीयपुराण' मे कथन है, “जो कोई क्षणभर के लिएभी भगवान्‌ 
के मन्दिरमे रहे, वह॒ भी परमपद पा जाता है।'' 


निष्कषस्वरूप कहा जा सकता है कि समाज के धनाद्य सदस्यों को 
सुन्दर मन्दिरों का निर्माण करके विष्णु के अचेन की व्यवस्था करनी 
चाहिए, जिससे लोग वहा आष्ृष्ट हों ओर इस प्रकार उन्हें श्रीमूति के 
सामने नाचने तथा भगवन्नाम के श्रवणकीतंन का अवसर मिले। इससे 
सभी भगवद्धाम में प्रवेश कर सकंगे । पु्णंतः कृष्णभावनाभावित होकर 
निरन्तर भगवत्सेवा के परायण भक्तों का कहना ही क्या, विष्णुमन्दिर में 
जाने से तो साधारण मनुष्यों को भी परम लाम सुलभ हो जायगा । 


इस सन्दभं में श्रीमदुभागवत के चौथे स्कन्ध (२१.३१) में महाराज 
पृथ अपनी प्रजा से कहते है, ह प्रजाजनो ! भगवान श्रीहरि सभी के लिए 
पतितपातन हैँ । किसी भी देवता में यह सामथ्यं नहीं है क्योकिवेतो स्वयं 
ही बन्धन. हैँ । एक बद्धजीव दूसरे बद्धजीव का त्राण कंसे कर सकता 
हे । श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधिमें ही किसी का उद्धार 
करने की शक्ति है। श्रीविष्णु के पेरके अंगूठेसे निकली गंगा पृथ्वी आदि 
लोकों मे प्रवाहित होती हई सारे पापात्मा बद्धजीवों का त्राण कर रही 
है । फिर निरन्तर भगवत्सेवापरायण रहने वाले के सम्बन्ध मे क्या कहना 
है । जन्म-जन्मान्तरों के संचित पापों के होते हृए भी उनकी मुक्ति निरिचत 
हे । भाव यहहैकिजोश्रीमूति की अर्चना करता है, उसके करोड़ों जन्मों 
से संचित पाप नष्ट हो जाते हैँ । अच॑नपद्धति का विवरण दिया जा चुका 
है; साधक को इन विधि-विधानों का गंभीरता से पालन करना चाहिए । 


गान 


लिगपुराण" में भगवत्‌कीति के गान के सम्बन्ध में कहा है, 
भगवानु को कीति को निरन्तर गाने वाला ब्राह्मण श्रीकृष्ण के लोक को 


प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह्‌ गान रिव की स्तुति सेभी 
अधिक प्रिय दहै।'' { 


श 
सि 
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संकोतन 

भगवान्‌ के नाम, गुण, लीला, आदि का उच्चस्वरसे कथन करना 
संकीतंन कहलाता है । जनसमूह के भगवन्नाम के कतेन को भी संकोतन 
कहते हे । 


'विष्णुघमं" मे नामसंकीतंन कौ महिमा इस प्रकार है, “हे राजन्‌ । 
यह कृष्णनाम इतना पावन है कि जिसकी जिह्वा पर आ जाता है, वह्‌ 
तत्काल करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है ।'' यह वास्तव में सत्य 
है । चंतन्यचरितामृत का वाक्य है, “जो एक बार भो कृष्णनाम का उच्चा- 
रण करलेता है, वह्‌ उतनेपापों काना करदेतादहै, जितने पाप वह्‌ 
करभो नहीं सकता । ` पापी बहुत पाप करतादहै, परन्तु वह्‌ इतना पाप 
नहीं कर॒ सकता, जिसे एक बार कृष्णनाम पुकारने से नष्टन किया 
जा सके । । 

श्रीमदभागवत (७.६.१८) मे प्रह्वाद महाराज भगवान्‌ की स्तुति 
करते हैँ, ““हे न सिहदेव ! यदि मै आपके चरणकमलों का दास बन जाऊ तो 
आपकी लीलासुधा का श्रवण कर सक्रगा | ह नाथ | आप परम सुहृद एव 
परम आराध्य है । आपकी दिव्य लीला को सुनने मात्रसे सम्पूणं पापदुर 
हो जाते दै । इसलिए मुभे उन पापकर्मों काभय नहीं दहै, क्योकि आपके 
कथामृत का श्रवणपुटों से पान करता हृआर्मँ शीघ्र ही भवसागर के सम्पूणं 
दुग्‌णों से तरं जाऊंगा ।' 

श्रीभगवान्‌ की लीलाओं से सम्बन्धित अनेक गीत है, जसे ब्रह्मा की 
ब्रह्मसंहिता, नारद द्वारा गाया गया नारदपंचरात्र ओर शुकदेव गोस्वामी 
द्वारा गाई श्रीमद्‌भागवत । यदि कोईइन गीतों कोसुने तो सहजही 
भवबन्धन से छुट जाय । भगवाच्‌ के गीतों काश्रवण बड़ा सरलहै।ये 
करोडों वर्षो से प्रचलित ओर आज तक लोग इनसे लाभ उठा रहेहैँ। 
अतः अब क्यों न इनका पूरालाभ उठाकर संसार-जंजाल से मुक्त हो जाय ? 


गुणकोतन 

श्रीमद्भागवत (१.५.२२) मे नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से 
कहते है, “हे व्यासजी ! तप-त्याग, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान वेदिकमन्त्र- 
उच्चारण, ज्ञान भौर दान आदि पुण्यकर्म का एकमात्र परम फल यही है कि 
भक्तों के संग मे भगवान्‌ कौ कीति का गान क्रिया जाय ।'' यहां संकेत हैँ 
किं भगवान्‌ का गणकीतंन जीव की आत्यन्तिकी क्रिया है । 
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जप 

मन्त्र का धीरं-धीरे मन्द स्वरसे उच्चारण करना जप कहलाता 
है । उसी मन्त्र की उच्च ध्वनि करना कीतंन है । जव महामन्त्र “हरे कृष्ण 
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे" का 

च्वारण केवल अपने सुनने के लिए धीरेसे किया जाय तो वह जपहै 

ओर दूसरे उसे सुन सके तो वह कीर्तन है । महामन्त्र का जप-कीर्तंन 
दोनों किए जा सकते हैँ । जप से केवल अपने को लाभ होता हैः; परन्तु 
कीतंन को सुनने वाले अन्य सव का कल्याण हो जाता है । 

"पद्मपुराण का वाक्य है-““कृष्णनाम का जप-कीतंन करने वाले 
के लिए स्वगेसुख ओर मोक्ष का मागं तत्काल प्रशस्त हौ जाता है ।'' 


विज्ञप्ति (निवेदन) | 

स्कन्दपुराण मे भगवच्चरणकमलो में विज्ञप्ति के सम्बन्ध में एक 
वाक्य ह, जिसमें उल्लेख हं कि धर भक्त श्रीकृष्ण के प्रति तीन प्रकारसे . 
विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैँ : १. संप्राथ॑नात्मिका (बड़ी भावमय 
प्राथना); २. देन्यघोधिका (दीनताज्ञापन) तथा ३. लालसामयी (संसिद्धि 
को अभिलाषा) । परमां मे संसिद्धि की एेसी अभिलाषा करना इन्द्रिय 
तृप्ति जसा नहीं हं । जब जीव को श्रीभगवान्‌ से अपने स्वरूपभरुत सम्बन्ध 
का थोड़ा-बहुत बोध होता ह तो वह अपने मूल यथां स्वरूप को जान 
जाता है ओर श्रीकृष्ण के दास, सखा, माता-पिता अथवा प्रेयसी के रूप में 
स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है । इसी का नाम लालसामयी 
है । विज्ञप्ति को यह लालसामयी अवस्था पुणं मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपसिद्धि 
होने पर प्राप्त होती है- जब पूणं आत्मविद्या ओर तत्त्वज्ञान के द्वारा 
जीव भगवान्‌ से अपने आदिसम्बन्ध को जान जाता है । 

पद्मपुराण मे भक्त की सप्राथंनात्मिका विज्ञप्ति है, “हे नाथ ! आपके 
चरणकमलों मे निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों मेँ ओौर युवकों का 
मन युवतियो में जिस प्रकार रमा करता है; उसी माति मेरा मन भी सहज 
रूप में आपमें रमण करे ।'* रष्टान्त समीचीन है । युवकयुवतियो मेँ एक 
दुसरे को देखने पर परिचय के विना सहज आकर्षण हो जाता है । यह 
सीखना नहीं पडता, कामविकार के कारण अपनेआप स्फुरित हो जाता है । 
यह एकं लौकिक उदाहरण है । भक्त का उद्गार है कि उसका भगवान्‌ में 
एेसा ही राग हो जाय, जो सवथा हेतुरहित ओर अनन्य हो । भगवान्‌ के 
लिए इस प्रकार की रागानुगा ,आसक्ति स्वरूप-साक्षात्कार की परम 
संसिद्धि है । ५ 
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पद्यप्राण में देन्यबोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है, “मेरे समान 
नतो कोई पापीदहै ओरन कोई अपराधी ही है। क्या कह, आपके सामने 
आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है।' यह भक्त कौ 
स्वाभाविकं स्थिति है । यह कोई आश्चयं नहीं कि बद्धजीव का कुचं संचित 
पाप हो । उसे भगवान्‌ से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए । एेसा 
करते ही भगवान्‌ सच्चे भक्त को क्षमा कर देते ह । परन्तु इस का अथं यह्‌ 
नहीं कि भगवान्‌ की अहैतुकी करूणा कौ आड्‌ मे पाप करता जाय ओर 
यह आडा करे कि प्रथुक्षमा कर देगे। एसा विचार निलंज्ज व्यक्तियों के 
ही योग्य है । यहाँ स्पष्ट कहा है, “आपसे अपने पापोंका निवेदन करने में 
भी मुके लज्जा आती है ।'' अतः यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं 
आती, अपितु वह समता है कि भगवान्‌ उसे क्षमा कर देगे तो एेसी 
युक्ति सवंथा अनथं है । वैदिक शास्त्रों मे कहीं भी इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । यह सत्य है कि ङष्णनाम के जप से पूवंजन्मों के सब पापों 
का धावन हो जाता है, परन्तु इसका अथं यह नहीं कि बार-बार पाप करे 
आओौर फिर आशाकरेकिवेदूर हो जा्येगे। भक्तिपथ में यह अनथंकारी 
धारणा ग्राह्य नहीं है । “पूरे सप्ताह पाप करूगा ओर अन्त मे मन्दिर 
जाकर उन्हें धो डालू'गा, जिससे फिर पाप कर सङ्क इस विचार को 
भक्तिरसामृतसिन्धुकार ने अस्वीकार किया है, क्योकि यह परम अनथंमय 
अपराध दहै। ¦ 

'नारदपंचरात्र' में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त 
कहता है, “हे नाथ ! लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर इलनेमे 
लगे हृए मुज्ञ को अपनी गम्भीर वाणी से 'ेसा करो" यह आदेश कब देगे ? ` 
इलोक का भाव यह है कि भक्त श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह को चमरसे हवा 
करना चाहता है, अर्थात्‌ प्रभु का निजी पाषंद बनने का अभिलाषी है। 
निःसन्देहं दास, सखा अथवाप्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्रीभगवान्‌ 
के सानिध्य मे रहता है । निजी रुचि के अनुसार वह किसी एकं प्रकार के 
रस-सम्बन्ध की अभिलाषा रखता है । यहा यह भक्त भगवान्‌ का दास 
बनकर उनकी अन्तरंगा शक्ति लक्ष्मीजी के समान उन्हे चमर इलाना 
चाहता है । उसकी यह भी अभिलाषा है कि श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर 
"चमर एेसे इलाओ' इस प्रकार उसे आदेश दं । यह लालसामयी विज्ञप्ति 
 स्वरूप-साक्षात्कार को परम अवधि दहै। 

'नारदपंचरात्र' मे ही भक्त की एक अन्य विज्ञप्ति है-“हे नाथ । 
हे कमलनयन ! अहौ ! वह दिन कब आयगा जब आपके नामों का कीतन 
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करता हुआ आनन्दाश्रुओों से रुद्ध नेत्रो वाला म भावोन्मत्त होकर यमूनातट 
पर नाचू गा ?"" वह भी लालसामयी का उदाहरण है । भगवान्‌ श्रीचैतन्य 
महाप्र्ु का उद्गार है-“हि प्राणनाथ | आपके विरह में मुभेक्षण भर 
युग जेसाः भारी लगता है ओर सारा जगत्‌ शून्य हुआ प्रतीत होता है ।' 
भक्त को इस प्रकार भावमय प्रार्थना करते हृए अपनी सेवा का अपंण 
करने के लिए उत्कण्ठित रहना चाहिए; सभी महाभागवतो का, विदोषतः 
श्रीचेतन्य महाप्र्ु का यह्‌ उग्रदेश है । 


भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए; 
किसी न किसी.प्रकार की भगवत्सेवा में लगने के लिए वास्तवमें उत्कण्ठा- 
पूवक रोये । इस भाव का नाम 'लौल्य' है ओर एेसा अश्रुविमोचन ही 
प१रम संसिद्धि (स्वरूपसिद्धि) का मृल्य है । यदि किसी में भगवत्‌-सांनिध्य 
ओर भगवत्सेवा या लौल्य उदित हो जाय तो उसका वैकुण्ठ प्रवेदा निदिचित 
है । नहीं तो, लौकिक दष्टिसे तो वेकुण्ठ-प्रवेशा के शुल्क की गणना ही नहीं 
हो सकती । इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य ओर लालसामयी । 


स्तवपाठ 


मनीषियों के मत में भगवद्गीता अनेक प्रामाणिक स्तवो से परिपूणं 
ह, विशेषतः ग्यारहवां अध्याय, क्योंकि उसमे अजन ने भगवानु के विर्वरूप 
का स्तव किया है । इसी प्रकार "गौतमीयतन्त्र' के सभी दलोक स्तव है । 
श्रीमदभागवत में तो श्रीभगवान्‌ के शत-शत स्तव है ही। भक्त को अपने 
नित्यपाठ के हेतु इनमें से श्लोकों का चयन करना चाहिए । स्कन्दपुराण 
मे कहा है- “जिनकी जिह्वा निरन्तर श्रीकृष्ण के स्तवरत्नों से विभ्रुषित 
रहती है, वे मुनियों ओर ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य ओर देवों के 
भी आराध्य है ।' 
अल्पज्ञ लोग श्रीकृष्ण को भजने के स्थान पर भोगों की इच्छासे 
नाना देवताओं को पूजना चाहते हैँ । परन्तु यह्‌ उल्लेख है कि निरन्तर 
श्रीभगवानु का स्तवन करने वाला भक्त स्वयं देवताओं काभी वन्दनीय 
है । शुद्धभक्तो को किसी भी देवता से कुछ नहीं चाहिए; वरन्‌ सव के सव 
देवता ही शुद्धभक्तों की आराधना के उत्कण्ठित रहते ह । 9 ५ 
न्‌सिहपुराणः मे कहा है, “भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मृति के सामने 
स्तोत्र ओर स्तवपाठ करने वाला तत्काल सव पापों से चुट कर वंकुण्ठगमन 
के योग्य हो जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।"' | 
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नेवेद्य-आस्वादन | 

पद्मपुराण मे स्पष्ट वचन है--शश्रीमूति के सामने से हटकर जो 
पुरुष तुलसी ओौर चरणामृत से युक्त नेवेद्य का अन्न नित्य नियमित रूप 
से खाता है, वह अविलम्ब करोड़ों यज्ञो के पुण्य को प्राप्त करतादहै।' 


चरणाम्रत-पान 

चरणामृत की प्राप्ति प्रातःकाल वस्त्र-अलंकरण से पूवं भगवान्‌ की. 
मति को स्नान कराने पर होती है।. सुगन्धी ओर पृष्पोसे युक्त जल 
श्रौचरणों से नीचे गिरता है । उसे एकत्रित कर दही के साथ मिलाया जाता 
है । इस प्रकार यह चरणामृत अतिराय आस्वा्यतो होताही है, इसेका 
प्रबल पारमार्थिक माहात्म्य भी है । पद्मपुराण के अनुसार, जिस मनुष्यने 
कभी दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अचंन, आदि कुं भी पुण्यन कियाहो, वह्‌ 
भी मन्दिर के चरणामृत का पान करके परमधाम केयोग्य हौ जातादहै। 
मन्दिरों मे चरणामृत को बड़ेसे पात्रमे रखने कीप्रथादहै। श्रीमति का 
दर्शोन-अभिवादन करने आया भक्त विनस्रभावसे इस चरणामृत के तीन 

विन्दु का पान करके परमानन्द सुख पाता हे। ॥ 


अर्पित धूष ओर पुष्पों को सौरभ का आघ्राण | 
'हरिभव्तिसुधोदय' मे उल्लेख दै श्रीहरि को अपित धूपको 
सचने से संसाररूपी सपं से उसे हुओं का विष समाप्त हो जाताहै।. 
कुदाल पुरुषों द्वारा वनो मे पायी जाने वाली एक प्रकार की जड़ी सुघाये 
जाने पर सर्पं का विष उतर जाता है ओर चेतना लौट आतीहै। इसी 
मति जो मन्दिर में मृति को अर्पित श्प सू घता है, उसका सम्पूणं भवरोग 
तत्काल द्र हो जाताहै। | 
मन्दिर मे जाने पर भक्त को फल, पूल, धूप आदि किसी न किसी 
पदार्थं का भगवान्‌ को अवश्य अपंण करना चाहिए । यदि धन की सामथ्यं 
नहो तो कु ओौर चढाये । प्रायः प्रातः काल मन्दिर जाने वाले नर-नारी 
बहुत-सी भेट ले जाते है । अधिक नही, एक अन्नकण का भी अपण किया 
जा सकता है । यह विधि है कि सन्त अथवा मन्दिर में मृति के देनो के 
लिए किसी भट के बिना नहीं जाना चाहिए । अपंण अति तुच्छं हो चाहे 
अमूल्य हो । फल, पूल, जल आदि जो कुचं भी थोडा सा मिल सके, अवश्य 
अर्पण करना चाहिए । जव कोई भक्त प्रातः मन्दिर मे भेट चढाने जायगा, 
तो वह धूप का आघ्राण भी करेगा ओर परिणाम में भवरोग के विषसे 


मुक्ति पा जायगा । 
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तन्त्रशास्त्र मे उल्लेख है, “हरि के निर्माल्य की सौरभ के नासिका 
म प्रवेश करते ही पापके बन्धन नष्टहो जतेदहैँं। जो पापात्मा नहीं है, 
वह भी सौरभ-आीध्राण करके मायावादी से भक्त हो जाता दहै 1 इसके . 
अनेक उदाहरण है, जिनमें सनकादि के उत्थान की कथा मुख्यहै। वे 
मायावादी थे, परन्तु मन्दिर में पृष्पों ओर ध्रूपकी सौष्ठव के आघ्राणसे 
` परम भक्त वन गए । उपरोक्त . वाक्यों से ज्ञात होतादहैकि मायावादी 
शुद्ध नहीं होते, वरन्‌ दूषित रहते हैँ । 

श्रीमद्भागवत में प्रमाण है, “जिसने सम्पूणं पापों का माजन नहीं 
` किया है, वह्‌ शुद्धभक्त नहीं हो सकता । शुद्धभक्त को श्रीभगवान्‌ के 
परमेरवरत्व मे कोई सन्देह नहीं रहता, इसलिए वह निरन्तर कृष्णभावना 
ओर भक्तियोग के परायण रहता है ।'* "अगस्त्यसंहिता" में सद्दा वाक्य 
है “अपनी घ्राणेन्द्रि की विशुद्धिके लिए हमे मन्दिरमे श्रीकृष्ण को 
अपित पुष्पो को सूंघना चाहिए ।'' 


श्रीमति का स्यजं 


विष्णुवर्मोत्तिर में श्रीमूति के चरणकमलं का स्पशं करने के सम्बन्ध 
भे कथन है-“जो पुरुष वेष्णवदीक्षा-से युक्त है तथा कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग के परायण है, वही श्रीमति का स्पशं करने का अधिकारी है।"' 
गधी दवारा चलाए गए राजनीतिकं आन्दोलन के काल मे उस वैदिक 
पद्धति का विरोध किया गया था, जिसके अनुसार शूद्र, चाण्डाल आदि 
अधम श्रेणी के लोगों का मन्दिर-प्रेशा निषिद्ध है । यह निषेध उनके अशुद्ध 
आचरण के कारण है । परन्तु साथ मे उन्हं अन्य सुविधायं प्राप्त हैँ जिनसे 
वे शुद्धभक्तों के संग मे भक्तियोग के चरम संसिद्धि कोप्राप्त कर सकते 
है । किसी भौ जाति मे जन्मे मनुष्य का बहिष्कार नहीं है, पर सब के लिए 
पवित्र होना आवश्यक है । उस शुद्धि-पद्धति को अंगीकार करना होगा । 
परन्तु गांधी केवल “हरिजनः नाम की मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध सिद्ध करना 
चाहते थे, अतः मन्दिर के व्यवस्थापकों ओर गांधी में गम्भीर संघषं चला । 

जो कु हो, वतमान नियम सब शास्त्रों का विधान है- कोई भी 
शुद्ध व्यकिति मन्दिर में प्रवेश कर सकता है । वास्तविक स्थिति यही होनी 
चाहिए । जो विधिपूरवेक दीक्षितहै ओर विधि-विधान का पालन करता 
है, वहो प्रवेश ओौर श्रीमूति का स्पशं कर सकता है, सब नहीं । विधि के 
साथ मूति-स्पशं करने वाला तत्काल पापपुजसे द्ुट जाता है ओर उसकी 
सर्वाभीष्ट सिद्धिभीहो जाती है। | 
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'वराहपुराण' मं श्रीकृष्णमूति के स्पदं की महिमा है । कोई भक्त 
कहता है, “हे वसुन्धरे ! वृन्दावन में जो श्रीगोविन्ददेव का ददन कर लेता 
है, वह॒ यमपा में नहीं पड़ता, वरन्‌ देवगति को जाता है । ` भाव यह है 
कि यदि कोईसाधारण व्यक्ति भी कुतुहलवश वृन्दावन जाकर देवव 
गो विन्दजी का दशन करले तो उसके लिए वेकुण्ठ नहीं. तोकमसे कम 
उच्च लोकों की प्राप्ति तो निरिचत है । अतः वृन्दावन मे गोविन्द मूति के 
दशन मात्र से महान्‌ पुण्य होता है। 


आरति दक्ान 

स्कन्दपुराण" में मूत्ि की आरति दशन का यह माहात्म्य है-- 
“आरति के समय भगवान्‌ के मुखारविन्द का दशंन करने वाले के करोड़ों 
वर्षो से संचित पापप्‌ज भस्म हो जाते हैँ । उसके ब्रह्महत्या जसे जघन्य पाप 
भी नहीं ठहर पाते ।' 


उत्सवो का आयोजन 

जेसा पूवंकथन है, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, प्रमुख वेष्णवों 
की जन्मतिथि, भूलनयात्रा, दोलयात्रा आदि महोत्सवो को अवश्य मनाना 
चाहिए । उत्सव में भगवान्‌ को रथ पर विराजमान किया जाताहै ओौर 
फिर नगर के विभिन्न मार्गो पर उनकी शोभायात्रा निकाली जातीदहै, 
जिससे लोगों को मन्दिर में दशेन का लाभ सुलभ हो जाय । भविष्यपुराण 
कहता दहै-“जो चाण्डाल आदि कौतुक मे भी रथ पर विराजमान 
श्रीभगवान्‌ को देख लेते है, वे विष्णु-पाषेद बन जाते हँ । ' 

अग्निपराण' का वाक्य है, “जो मन्दिर में श्रीमति की पूजा को 
देखकर प्रसन्न होता है, वह पंचरात्र मे वणित क्रियायोग के फल को प्राप्त 
करता है ।'' क्रियायोग प्रायः भक्तियोग जेसी अभ्यास की पद्धति है। 
परन्तु वह विशेष रूप से ध्यानयोगियों के लिए विहित है । भाव यह है कि 
इस क्रमिक पद्धति से ध्यानयोगी अन्त मे भगवद्भक्ति के स्तर पर आरूढ 
हो जाते है । । 
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 श्रवण-स्मरण को कला 


श्रवण 

कृष्णभावना ओर भक्तियोग का आरम्भ श्रवणसे होता है। सभी 
मनुष्यो को यह अवसर दिया जाना चाहिए करि वे भक्तिगोष्ठी मेँ आकर 
श्रवण करे । कृष्णभावना के पथ पर उन्नति के लिए यह परम अनिवायं 
टै । जव कोई शब्दब्रह्म को सुनने मँ कणंविवरों का योग करता है तो वह 
शीघ्रहीहदयसे शुद्ध ओौर परिष्कृत हो जाता है । भगवानु श्रीचंतन्य 
महाप्रम् ने श्रवण के माहात्म्य पर वड़ा बल दिया है । यह्‌ बद्धजीव के हदय 
को पवित्र कर देता है, जिससे वह दरूतगति से भक्तियोग मे लगने ओर 
कृष्णभावना को समञ्ने का अधिकारी बन जाता हे । 

गरुडपुराण श्रवण की महिमा का अतिहाय सुन्दर दिग्दर्शन है, 
प्राकृत जगत्‌ में वद्धजीव की अवस्था सपं से कटे अचेतन मनुष्य जेसी 
है, क्योकि इन दोनों को ही मन्तरध्वनि से फिर चेतन किया जा सकता 
है ।'' सपं द्वारा दष्ट मनुष्य तुरन्त नहीं मरता, वरन्‌ पहले अचेतन होकर ` 
कु समय उसी अवस्था मेँ पड़ा रहता है । प्राकृत-जगत्‌ मे जीव ॒निद्रा- 
मगन है, क्योकि वह्‌ अपने यथार्थं स्वरूप भौर कतव्य को तथा श्रीभगवान्‌ 
से अपने सम्बन्ध को नहीं जानता । अतः विषयी जीवन का अर्थ है कि माया- 
रूपी सपं का काटना ओर इस प्रकार कृष्णभावना के अभाव मे जीवर का 
मृतप्राय हौ जाना । सपं से कटे हुए मुमृरषं को मन्त्रोच्चारण से फिर जीवन- 
दान किया जा सकता है। इस मन्त्रविद्या के अनेकं विशारद है । इसी प्रकार 
महामन्त्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे, हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे को सुनाकर मृयमाण अचेतन पुरुष को वापस कृष्णभावना की 
अवस्था में लाया जा सकता है । 

श्रीमद्‌भागवत (४.२९.४०) मेँ भगवच्वरित-श्रवण की महिमा के 
सम्बन्ध मे शुकदेव गोस्वामी महाराज परिक्षित से कहते है, “हे राजन 
वही स्थान निवास के योग्य है जहां महान्‌ आचायं भगवान्‌ के दिव्य चरित 
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की वार्ता करते हैँ । वहां रहकर उन महापुरुषों के मुखचन्द्र से निस्यन्दित 
कृष्णलीलारससुधा की धाराओं का कणंपुटों से अहनिश पान करता रहे । 
जो अतृप्त होकर निरन्तर इस अमृत का पान करते हैँ, उनको भ्रुल-प्यास, 
भय-शोक ओर भव-मोह्‌ स्पशं नहीं कर पाते ।'' | 


भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रु ने भी श्रवण को वतमान कलियुग में 
स्वरूप-साक्षात्कार का साधन बतलाया है । इस काल मे पूवं युगो के,विधि- 
विधानों ओर वेद-स्वाध्याय का टीक-ठीक अनुष्ठान सम्भव नहीं रहा है । 
फिर भी यदि कोई महाभागवतो ओर आचायंचरणों द्वारा उच्चरित शब्द- 
ब्रह कां श्रवण करे तो केवल इतने से भवरोग शान्त हो जायगा । अतएव 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि उन्हीं अधिकारी पुरुषों से श्रवण 
करे, जो भगवदुभक्त हों । व्यावसायी कथा वाचको से सुनने का कोई लाभ 
नहीं । आत्मज्ञानी पुरुषों से सुनने पर चन्द्रमा से निस्यन्दित सुधाधारा जेसी 
अमृत की कल्लोलिनी नदियां हमारे कणेरन्ध्नो में प्रविष्ट होंगी । उपरोक्त 
रलोक चन्द्रमा के इस अलकारसे युक्त है । 

जेसा भगवदृगीता मेँ कहा गया है, ““ङृष्णभावनाभावित हो जाने 
पर ही विषयी अपनी विषयवासना को लात मार सकताहै।'' जब तक 
वह किसी उत्तम कायं मे नहीं लग जाता, तब तकं जीव अपने तुच्छं कायं 
से विरत नहीं हो सकता । प्राकृत-जगत्‌ मे जीव प्रकृति कौ मायिक क्रियाओं 
मे फसा पडा है, परन्तु श्रीकृष्ण कौ दिव्य क्रियाओं के-आस्त्रादन का अवसर 
मिलने पर वह्‌ दूसरे सब अल्प सूखों को भूल जाताहै। जब श्रीकृष्ण 
कुरुक्षेत्र के युद्धप्रांगणमें बोलते है तो विषयी इसे केवल दोमित्रोका 
साधारण वार्तालाप समक्ता है, जबकि वास्तव में तो श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
से अमृत की कल्लोलिनी सी करती है । अजून ने इस दिव्यनाद का श्रवण 
किया ओर परिणाम मेँ भवरोग के सम्पूणं मोह से मृक्त हो गया । 


श्रीमद्भागवत (१२.२३.१५) मे उल्लेख है, “उत्तमश्लोक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शुद्धभक्ति के अभिलाषी को नित्य-निरन्तर उनके. दिव्य गुणों 
ओौर चरित का श्रवण करना चाहिए, जिससे हदय के सारे अमंगल का 
ना होता है ।' 


भगवत्कृपा को बाट देखना 
श्रीमद्भागवत (१०.१४.०८) मेँ ही कहा है-“हे नाथ ! जो निरन्तर 
आपकी अहैतुकी कृपा की प्रतीक्षा में अपने पूवंकृेत पापों को भोगता हृजा 
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हदय से, वाणी से ओर शरीर से निरन्तर आपको प्रणाम करता रहता है, 
वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है।"' 


श्रीमदुभागवत का यह वाक्य सव भक्तों का मागंदर्शक है । भक्त 
को अपने पूरव॑पापों के दुःख से तुरन्त मुक्त होने की आशा नहीं करनी 
चाहिए । कोई भी बद्धजीव इस कर्मभोग से मुक्त नहीं है, क्योकि पुवेकर्मो 
से निरन्तर सुखदुःख की प्राप्ति कानामही संसार है। यदि कोई प्राकृत 
क्रियाओं से विरत हो गया है तौ उसका फिर जन्म नहीं होगा । यह्‌ तभी 
सम्भव है कि जव वह कृष्णभावनाभावित कमं के परायण हो जाय, क्योंकि 
एसे कर्मो का फल नहीं होता । अतः कृष्णभावनाभावित क्रियाओं मे सिद्ध 
होते ही जन्ममृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है । एसा पुरुष फिर प्राकृत- 
जगत्‌ मे जन्म नहीं लेगा । इसलिए जो भक्त कर्मफल से पुणतः मुक्त नहीं 
हुमा है, वह गम्भीरता से कृष्णभावनाभावित कमं करता रहै, मागं मेँ कितने 
ही व्यवधान क्यों न आयं । क्रिसी बाधा की स्थिति में वह्‌ केवल श्रीकृष्ण 
का चिन्तन-स्मरण करता हुआ उनकी कृपा की वाट देखता रहे । यही 
उसका अवलम्बन है । यदि भक्त इस भावसे दिन विताता है तो उसका 
वेकुण्ठगमन निरिचत समभना चाहिए । इन क्रियाओं के द्वारा वहु भगवद्धाम 
मप्रविष्ट होने का दायभाक्‌ अधिकार पाजाताहै। दायभाक्‌ पैतृक 
सम्पत्तिमे पृत्रके कानूनी अधिकार को कहते ह । इसी प्रकार शुद्धभक्त, 
जो अपने कृष्णभावना सम्बन्धी कर्तव्य के निर्वाह मे सब प्रकारके कष्ट 
सहने को सन्नद्ध रहता है, भगवद्धाम का योग्य अधिकारी हो जाता है। 


स्मृति 

जिस किसी प्रकारसे यदि कोई चित्तमें श्रीकृष्ण से अपने नित्य 
सम्बन्ध को बसा लेता है तो इस का नाम स्मृति है। स्मृतिके विषय में 
विष्णुपुराण का एक सुन्दर वाक्य है, “जिन भगवानु के स्मरणमात्र से 
सम्पूणं जीव समग्र कल्याण के भ।जन वेन जाते है, मँ उन्हीं अजन्मा भौर 
नित्य परम पुरुष कौ रारण ह ।'' पदुमपुराण मेँ इसी स्मृति की विवेचना 
है- ( मृत्युकाल मे अथवा जीवनकाल में जिनके नामका स्मरण करनेये 


मनुष्यों के पापपज्‌ तत्काल भस्म होजाते है, उन चित्स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को नमस्कार है ।'' 


ध्यान ५, 10 
मनसे भगवानु के रूप, चिदुगुण, क्रीड़ा, सेवा, आदि का चिन्तन 
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करना ध्यान कहलाता है । ध्यान का किसी निविशेष अथवा शून्य से कु 
भी सम्बन्ध नहीं है । वेदिक शास्त्रों के अनुसार ध्यान सदा विष्णुरूप काही 
किया जाता हे। 

"नृसिहपुराण' में भगवान्‌ के रूप के ध्यान का वणेन है--“भगवान्‌ 
के चरणकमलों का ध्यान दिव्य ओर प्राकृत सुख-दुख की अनुभूति से 
स्वेथा परे है । इस ध्यान से परम पापात्मा भो जीवनभरके पापों सेट 
सकते है ।'' 

'विष्णधम' में भगवद्‌गुणो के ध्यान के सम्बन्ध में कहा है--'“निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहकर भगवान्‌ के दिव्य गणो का स्मरण करने वाले 
जन सम्पूणं पापों से मुक्त होकर वेकुण्ठ-गृमन केयोग्य बन जातेहैं।'' 
भाव यह दहै कि शुद्ध हुए विना कोई भगवद्धाम में प्रवेश नहींपा सकता 
ओर भगवान्‌ के चिद्गुण, रूप, लीला, आदि का स्मरण रखने मात्र से सब 
प्रकारके पापोंसे वचाजा सकतादहै। 

(पद्मपुराण' मं क्रीडाध्यान का उल्लेख है--“सवमाधुय सार, परम 
अद्भुत ओर ललित हरिचरित्रका जो निरन्तर ध्यान करता है, वह॒ भव- 

धन से छुट जाता है । 


सेवाध्यान 


कतिपय शास्त्र मे प्रमाण है कि जो मनुष्य केवल सेवाध्यान भी करत 
है, उसकी भी स्वभिीष्ट सिद्धि होती है ओर वह अपने नेत्रो से भगवान्‌ 
का साक्षात्कार करता है । इस सन्दभ में ब्रह्मवेवतं पराण के अन्तगंत एक 
सुन्दर कथा है । दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था। 
वह सम्पन्न तो नहीं था परन्तु यह सोचकर सदा आत्मतृप्त रहता था कि 
पुवेजन्म के पाप ओर श्रीकृष्ण की इच्छा के कारण ही उसे पर्याप्त धन- 
वभव नहीं मिला । अतः उसे अपनी दरिद्रता की लेशमात्र भी ग्लानि नहीं 
थी; वह्‌ बड़ी शान्ति से रहता था । वह्‌ परम उदारथा ओौर कभी-कभी 
महान्‌ आत्मज्ञानियों के प्रवचन सुनने जाता । एसी ही एक सभाम, जहां 
वह बडी श्रद्धा.से वेष्णव आचारका श्रवण कर रहा था, उसने सुना कि 
` ये क्रियाय मानससेवा के रूपमे भीकीजा सकती हैँ । तात्पयं यह है कि 
यदि कोई प्रकट रूप में वेष्णव क्रियाओंको नकर सकेतो वहसेवाका 
ध्यान ही करे । एेसा करने से वही फल प्राप्त होगा । ब्राह्मण अकिचिन 
था, इसलिए उसने निरचय किया कि वहू बड़ भारी एेदवयं के साथ भगवान्‌ , 
की सेवा करने का ध्यान ही करेगा । वह इंस प्रकार करने लगा । कभी वह | 








श्रवण-~स्मरण की कला १८९ 


गोदावरी में स्नान करता । स्नान के वाद एकान्त नदी तट पर आसन ` 


लगाकर प्राणायाम के अम्याससेमन को एकाग्र करता । प्राणायाम का यह 
अभ्यास चित्त को यन्त्र के समान किसी एक वस्तु पर केन्द्रित करने के लिए 
है । प्राणायाम ओौर आसनो का यही लाभ हैः पूवंकाल मे साधारण मनुष्य 
भी भगवान्‌ के स्मरण मे मन को एकाग्र करना जानते थे; ब्राह्मण नेभी 
एेसा अभ्यास किया । मन भें भगवान्‌ का रूप वस जाने पर वह्‌ ध्यान में 
भगवान्‌ को बहुमूल्य वस्त्रो, अलंकारो, मुकुटो आदि से विभूषित करने लगा । 
फिर उसने भगवान्‌ को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । इसके वाद मन्दिर-माजेन 
का ध्यान करने लगा । मन्दिर-माजंन करके वह बहुत से स्वणं ओौर चाँदी 


के पात्रोमे नदी का पवित्र जल लने गया । गोदावरी से ही नहीं, अपितु ` 


गंगा, यमुना, नमंदा ओौर कावेरी से भी जल लाया । वैष्णवजन सामान्यतः 
भगवत्‌-चंन करते हए मन्त्रों के द्वारा इन नदियों के जल का आह्वान 
करते हैँ । मन्त्रोच्चारण-के स्थान पर इस ब्राह्मण ने ध्यान कियारहै कि 
वह स्वयं स्वणंपात्रों मे भर-भर कर सव नदियों का जल ला रहा है । 
तत्पश्चात्‌ उसने फल, फल, धूप आदि अच॑न के सव पदार्थं जुटाए ओौर उन्हे 


श्रीमूति के सामने रखा । श्रीमति की प्रसन्नता के लिए जल, पुष्प, धूप ` 


आदि इन सव पदार्थो का सुन्दर रीति से अपण किया । फिर आरति की । 
इस प्रकार पूणं विधि से अचंना सम्पन्न हई । | 
वह्‌ नित्य नियमित रूप से इसी प्रकार अर्चन करता था ओर यह्‌ क्रम 
वर्षो तक चलता रहा । फिर एक दिन ब्राह्मण ध्यान कर रहा था कि 
उसने श्रीमूति क लिए कु सीर बनायी है; परन्तु वह इस भोग से प्रसन्न 
नही हज क्योकि खीर बहुत गरम थी । इसलिए वह॒ हाथसेष्ु कर देखना 
चाहता कि खीर भगवान्‌ के खाने योग्य है या नहीं । जैसे ही उसने अपनी 
अंगुलो से खीर पात्र को स्पशे किया कि वहु जल गयी ओर उसका व्यान 
भंग हो गया । अब वह्‌ क्या देखता है कि उसकी अंगुली वास्तव में जल 
गयी है । उसे वडा आश्चयं हुआ । वह तो खीर को स्पशं करने का केवल 
ध्यान ही कर रहा था, उसे यह आशा नहीं थी कि उसकी अंगुली सचमुच 
जल जायगी । 
जव वह इस प्रकार विचारमग्नं था, तभी लक्ष्मीसहित वैकुण्ठ में 
विराजमान भगवान्‌ नारायण हंस पड़े । उनकी हंसी को देखकर उनकी 
परिचर्या में तत्पर सभी लक्ष्मी देवियाँ उक्कण्ठावरा इसका कारण पूछने 
लगीं । श्रीभगवान्‌ ने कुं भी उत्तर नहीं दिया, वरन्‌ तत्काल ब्राह्मण को 
बुला भेजा । वकुण्ठ का एकं विमान ब्राह्मण को लेकर तत्क्षण भगवानु 


ज कक म 


८२ | भव्तिरसामृतसिन्धु 


नारायण के सान्निध्य मे पह गया । तव भगवान्‌ ने सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । इस प्रकार बड़भागी ब्राह्मण को भगवान्‌ ओर लक्ष्मीगण के 
सानिध्य मेँ नित्य वैकुण्ठवास प्राप्त हुआ । इस कथा स प्रकट होता दै 
किं अपने धाम मे विराजमान होने पर भी श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापी है । वेकुण्ठ 
मे ही नही, अर्चन का ध्यान करते हए ब्राह्मण के हृदय मे भी वे बेठे थे । 
अतएव हम जान सकते हैँ क्रि भगवान्‌ भक्तों द्वारा ध्यान में अर्पित 
पदार्थोको भी ग्रहण करते ह ओर इससे भक्त की अभीष्टसिद्धि ही 
जाती हे । 








अध्याय ११ 


भगवत्येवा के नाना रूप 


दास्यभाव 


कमियों के मत मे कमफल का अपण दास्य है; परन्तु रूप गोस्वामी 
आदि वैष्णव आचार्यो के अनुसार किसी-न-किसी रूप में भगवत्सेवा में 
निरन्तर संलग्न रहना दास्य का स्वरूप है । 

स्कन्दपुराण, मे कहा कि कमेकाण्ड ओौर वर्णाश्रम काआचरण 
करने वाले भक्त ह । परन्तु जो यथाथ में प्रत्यक्ष रूपसे भगवत्सेवा मे लगे 
रहते ह, वे भागवत, अर्थात्‌ गुद्धभक्त हैँ । सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रमधर्म 
का पालन करने वाले शुद्धभक्त नहीं हो सक्ते । फिर भी, भगवान्‌ को 
कमंफल का अपण करते ह, इस कारण उन्हँं भी भक्त मान लिया है । जब 
अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती ओर वह भगवप्प्रम से भर कर स्वाभाविक 
रागानुगा भगवत्सेवा करता है, तव उसे शुदधभक्त समभना चाहिए । 
प्राकृत-जगत्‌ के संसग में आए सभी वद्धजीव न्यूनाधिक रूप में माया पर 
प्रत्व करना चाहते हँ । वर्णाश्रम पद्धति ओर तत्सम्बन्धी कर्तव्य इस विधि 
से निर्धारित हैँ कि बद्धजीव स्वेच्छानुसार प्राकृत-जगत्‌ को भोग सके, पर 
साथ ही शनेः-शनः पारमार्थिक ज्ञान को भी प्राप्त हो जाय । वर्णाश्रमधमं के 
अन्तगत पेसे अनेक कतव्य है, जो कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के अंग हैँ । 
गृहस्थ भक्त वेदिककमं ओर भक्ति के कतव्य, दोनों का आचरण करते हैं 
क्योकिये दोनों ही श्रीकृष्ण की प्रीति के लिएर्हैँ। गृहस्थ भक्त किसी 
वेदिककमं का अनुष्ठान श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते है | पूवं 
वणेन क्रिया जाचुकादहै किजिसभीक्रिया का लक्ष्य श्रीकृष्ण की तृप्ति 
करना हो, वह्‌ भक्ति है। 

श्रीरूप गोस्वामी भक्ति करने के योग्य पुरुष का वणेन करते हैं । 
जिनमें थोडा कु भेगवत्प्रेम का उदयहो गया है, वे कनिष्ठ अधिकारी अपनी 
भक्ति के विकास के अनुसार इन्द्रियतृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैँ । यदि 
इन्द्रियतप्तिकारक क्रियाओं मे कुच भी आसक्ति शेष होतो इन क्रियाओं 
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के फल का श्रीकृष्ण को अपण करना चाहिए । इसी का नाम दास्यभाव 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वामी ओर भक्त उनका दास । “नारदीयपुराण' में इस 
दास्यभाव को दिव्य बताया गया है । वहां उल्लेख है कि जो पुरुष मन, 
वचन ओौर कमं से निरन्तर भगवद्भक्ति के परायण है अथवा जो केवल 
इसकी अभिलाषा भी करता है, वह सव अवस्थाओं में जीवन्मुक्त है । 


सख्य 

सख्यभक्ति के दो भेद है--एक विशवासवृत्ति ओर दूसरा मित्रवृत्ति । 
भगवद्भक्ति मेँ विश्वास रखनेवाला क्रम से विधि-विधान का पालन 
करता है क्योकि उसे यह द्द्‌ श्चद्धा रहती है किं वह शुद्धसत्त्व में अवश्य 
स्थित हो जायगा । दूसरे प्रकार का सखाभाव श्रीभगवान्‌ का हितषी 
(सुहृद) बन जाना है । भगवद्गीता मेंकहा है कि प्रचारक भगवान्‌ का 
परम प्रिय प्रेमपात्र है । गीता का गोपनीय सन्देश जनसाधारण में प्रसारित 
करने वाला श्रीकृष्ण का इतना प्यारा है कि जगत्‌ में कोई भी उसको 
तुलना नहीं कर सकता । 

महाभारत में द्रौपदी कहती है, “हे गोविन्द ! आपकी प्रतिज्ञा है 
किमेरे भक्त का कभो नाश नहीं होता । मुभे इस पर विश्वास है, इसलिए 
महान्‌ विपत्तियों में भी इसे याद कर-कर के प्राणधारण किए हृएहैँ।' 
द्रौपदी ओर उसके पति पाचों पाण्डवों को दुर्योधन आदि बान्धवो ने बड- 
बड़ दुःख दिए । उनके दुःख इतने भयंकर थे कि महान्‌ पराक्रमी ओर 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव भी उनका विचार करके कभी-कभी रो पड़ते 
थे । उन्हें विस्मय होता कि यद्यपि पाण्डव इतने धर्मात्मा थे, द्रौपदी साक्षात्‌ 
लक्ष्मी जसी थी ओर स्वयं श्रीकृष्ण उनके बन्धु थे, फिर भी उन्हें इतना 
दुःख उठाना पड़ा । एसे अपार दुःख मे भी द्रौपदी विचलित नहीं हृई। 
वह्‌ जानती थी कि श्रीकृष्ण उनके सुहृद है, अतः अन्त मे विजय उन्हीं 
को होगी । | । 

श्रीमद्भागवत (११.२.५३ ) मे भगवान्‌ ऋषभ के पत्र हवि राजा 
निमि से कहते है, “हे राजन्‌ ! जो त्रिभुवन के एेडवयं के लिए भी श्रीभगवान्‌ 
के चरणकमलों की सेवा से जो देवताओंकीभी चिर अभिलाषादहै, 
विचलित नदीं होता; इसौ को परम, आराध्य मानने के दढ निर्चय से युक्त 
रहता है, वह उत्तम भक्त है ।'' 

श्रीरूप गोस्वामी ने कनिष्ठ भक्त को सामान्य श्रद्धा को भगवान्‌ 
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की भक्ति मे अधिकार का कारण तथा भक्तिमें ड विवास को भक्तिका 
का अंग कहा गयादहै। | 

कभी-कभी अन्तरंग सखा की .र्भाति भगवानु के सेवन के लिए शुद्ध- 
भक्त मन्दिर केभीतरहीसो जाते हैँ । भक्त के. इस सख्य-न्यवहार को 
रागानुगा कहा जा सकता है । यद्यपि यह विधि है कि भगवत्‌-मन्दिर 
मं कोई नहीं सो सकता, फिर भी यह रागानुगाभक्ति सख्य के वगं मेँ मानी 
जा सकती टै । 


आत्मनिवेदन 

आत्मनिवेदन के सम्बन्ध में श्रीमदुभागवत (११.२९.३४) भे भगवान्‌ 
का सुन्दर कथन है--““जो पुरुष मेरे चरणों में पुणे समर्पण करके अन्य सब 
कर्मों को त्याग देता है, उसकी लोक-परलोक मे भँ स्वयं रक्षा करता है । 
आत्मनिवेदन के पथं पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में मै उसकी सहायता करता 
हं । एसा पुरुष साष्ट को प्राप्त हो चुका है ।'' भगवदृगीतामें भी प्रमाण 
है किजेसेही कोई श्रीकृष्ण के चरणसरोज की शरण लेता है, श्रीकृष्ण 
उसकी बागडोर अपने हाथों मे पकड़ लेते हैँ ओौर सम्पुणं पापों से मुक्ति 
का वचन देते ह । वे अन्तरतरसे उपदेशभी करते हैँ जिससे वह परमार्थं 
के पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सके। 

पूणं शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदनहै। प्रसंग के अनुसार 
(आत्म शब्द के विभिन्न-भिन्न अथं होते हैँ । इसका प्रयोग कभी "आत्मा" 
के अथंमेंहोताहै तो कभी यह शरीर अथवा मनका निदेश करता है। 
अतः पूणं आत्मनिवेदन का अर्थं अपने आत्मा, अपने मन ओौर शरीर को 
भगवानु को सेवामें समर्पित कर देना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 
ने इस सम्बन्ध में अतिशय सृन्दर भजन.गाया है । भगवच्चरणों में पूणं 
आत्मनिवेदन करते हुए वे कहते दहै, “मेरा मन, मेरा घर-परिवार, मेरा 
ररीर-जो कुचभीमेरारहै,हे नाथ । वह्‌ सब आपकी सेवा मे समपित 
दै । अब आपजो चाहं उनके साथवेसा हीकरं । आपस्वामी है मँ 
नित्यदास ह, इसलिए चाह तो मुभ मार डाले अथवा इच्छाहोतो मेरी 
र्ना कर । आपका पूणं अधिकार है, मेरा अपना कु नहीं ।' । 

भ्रीयामुनाचायं ने भी भगवत्स्तवन मे यही उद्गार अभिव्यंजित 
किएर्है--शरीर से र्म मनुष्य, देवता आदिनजो कोईभीहओौर जिस किसी 
गरुण से युक्त है, मुभे चिन्ता नहीं, क्योकि यह सब त्रिगुणमयी माया का 


कायं है, मैने तो अपने-आापको आपके चरणकमलो मे समर्पित करदिया है ।' ¦ 
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'हरिभवितिविवेक' में शरीर के समपंग का प्रकार कहा गयाहै। 
भक्त कहता हं, हे स्वामिन्‌ ! बिका हुआ पशु अपने शरीर की रक्षाके 
लिए चिन्ता नहीं करता । मेरा शरोर-आत्मा आपको समपित हौ गया ह, 
इसलिए अपने रक्षण की चिन्तासे विरतहो गया ।' भाव यहहकि 
अपने अथवा परिवारके रक्षण-मरण कौ चिन्ता न करे। यदि कोड 
वास्तव में शरीर-आत्मा से. समपित हो गयादहै तो सदास्मरण रखे कि 
उसका एकमात्र कायं भगवत्सेवा के परायण रहना है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि सरब्य ओर आत्मनिवेदन, भक्ति 
केये दोनों अंग दुष्कर है, बहुत कम पाये जाते हैः ओर केवल उत्तर भक्तों 
के लिए ही साधना में सुखसाध्यं । भाव यहहै कि शुद्ध भावभक्ति सें 
युक्त आत्मनिवेदन बड़ा ही दुलभ हे । यह तभी होगा जब पणेरूपसे 
भगवान्‌ की इच्छा के परायण (शरणागत) हो जाय । 


निज प्रिय वस्तु का समपण 

श्रोमद्भागवत (११.११.४१) में भगवान्‌ श्रीकरुष्ण उद्धव से कहते 
है, “हे सचे ! अपने पास जो-जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसारमें जो प्रिय 
हो, उसे मेरे अपेण करने सेःअनन्त लाभ होता हं । ` 


भगवान्‌ की प्रीति के लिए सब चेष्टा करना 

भगवान्‌ के लिए सव चेष्टा करने का ्टान्त नारदपचरात्र में 
है । उल्लेख है कि भव्ति के अभिलाषी को भगवान्‌ को सेवा के लिए सब 
लौकिकी-वेदिकी क्रियाय करनी चाहिये । तात्पयं यह दहै कि भक्ति के 
शास्त्रविहित विधान का पालन करने के साथ-साथ भवेत को अपने व्याव 
हारिक जीवन के कतंव्यों का आचरणमभी कृष्णभावनाभावित होकर ही 
करना चाहिए । जैसे किसी भक्त का कोई बडा उद्योगहो, तो वह इस 
लौक्रिक सम्पत्ति के फलों को भगवान्‌ की सेवा मे लगा सकता हे । 


कारणापत्ति 

हरिभक्तिविलास' का वचन है, “जिस शरणागत भक्त को यह च 
विद्वासहै किरम भगवान्‌ काह ओरजो इस भाव के अनुरूप वास्तवमें 
मन, वचन ओर कमंसे क्रियाभीकरतादटै, वह यथाथ दिव्य आनन्दमय 
का आस्वादन करता है ।“* तृसिहपुराण मे भगवान्‌ नसह कहते है--"हे 
देवदेव । जनादन ! मै आपकौशरणमें आया, इसप्रकार कहकर जो 
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शरण में आ जातादहै, अपने उस आध्रित कार्म सब क्लेशो से उद्धार 
करता ह ।'' 


तुलसीसेवन 


स्कन्दपुराण मे तुलसी का माहात्म्य है, ““जिसके दशन से पापों 
ओर रोगों का नाश होता है, स्पशेसे शरीर शुद्धहोता है, वंदन करने 
भौर सींचने से यमभय जाता रहता है, संरोपण करने से जो भगवान्‌ की 
भक्ति देने वाली है ओर श्रीकृष्ण के चरणों मे अपित करने से जो पूणं 
भगवत्प्रेम का दान करती दै, उस तुलसीदेवी के चरणों मे सादर प्रणाम 
करता हँ ।'' 

५ हिन्दुओं के घरों मे भी तुलसी की विष शुश्रूषा की जाती 
है । महानगरों में तुलसी रखना वडा कठिन है, परन्तु फिर भी लोग इसें 
बड़ी सावधानी सं लगातेैँ। वे इसे जलसे सींच कर प्रणाम करते हैँ 
क्योकि भक्तिपथ में तुलसीसेवा बहुत महत्त्वपुणं है । 

स्कन्दपुराण में तुलसीमाहात्म्य का एक अन्य वाक्य है, “तुलसी 
सवंमंगलमयी हैँ । इसे देखने, स्पे, स्मरण, स्तुति, वन्दना, श्रवण अथवा 
रोपण करने से सव प्रकारका कल्याण होता है। इन नौ विधियोंसे 
तुलसीसेवन करने वाला शाइवत्‌ काल तक वंकुण्ठ-जगत्‌ मे वास करता है । 


अध्याय १२ 
भक्ति के अग (२) 


कास्त्र-भ्रवण 

श्रील रूपगोस्वामी के अनुसार, जो ग्रन्थ भक्तिमागं को प्रकाशित 
करे, वह्‌ शास्त्र है । श्रील मध्वाचाये का वचन है कि रामायण, महाभारत, 
पुराण, उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र आदि ग्रन्थ ओर इनके अनुगामी अन्य सब ग्रन्थ 
रास्त्रं । 

(स्कन्दपुराण मे उल्लेख है, “जो वेष्णव शास्त्रों का निरन्तर पठन 
ओर श्रवण करते है, वे मनुष्यों मे धन्य है, निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनसे प्रसन्न होते है । वेष्णवशास्तो की घर मे अचंना करने वाले पापोंसे 
छुट कर देवताओं के वन्दनीय बन जाते हैँ ।'' 

नारदजी से कहा गया है, “हे नारद ! जो मनुष्य वेष्णवरास्वों को 


लिखकर घर में रखता है, उसके यहां साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण विराजते है |” 


श्रीमद्भागवत (१२.१३.१५) मे कथन दहै, “यह श्रीमदुभागवत सारे 
वेदान्त का परमसारहै। जो किसी प्रकार श्रीमद्भागवत मे रस लेने 
लगता है, उसकी किसी अन्य साहित्य को पढने में रुचि नहीं होती । भाव 
यह है कि श्रीमद्‌भागवत के दिव्यरस से तृप्त हुआ भाग्यवान्‌ ग्राम्यवार्ता में 
रस नहीं ले सकता । ' 


मथुरामण्डल मे वास 

'वराहपुराण' में मथुरामण्डल की स्तुति है। भगवान्‌ वराह प्रृथ्वी- 
वासियों से कहते है, “जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में प्रेम करता 
है, वह मूढ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता 
रहेगा ।'* ब्रह्माण्डपुराण" मे वचन है, “जो परमानन्दमयी सिद्धि तीनों 
लोकों के तीर्थो मे जानेसेभी नहीं मिलती, वह मथुरा के स्पशेमात्रसे 
प्राप्त हो जाती है ।'' शास्वों में स्थान-स्थान पर कहा गया है कि मथुरा 
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के श्रवण-स्मरण, कीतंन, चाहने, दशंन, गमन, स्पश, आश्रय लेने ओर 


सेवन करने से अभोष्ट-सिद्धि होती है। 
वेष्णवसेवन 


"पद्मपुराण में वेष्णवसेवन की प्रशंसामें एक सुन्दर वाक्य ध | 
शिवजी पावती से कहते दै । “हे देवि ! सब प्रकार की आराघनाओं में 
भगवान्‌ को अराधना सर्वोत्तम हे । परन्तु भगव दुभक्तों को आराधना 
उससे भी बडी है 1" 

श्रीमद्‌भागवत (३.७.१६) मे एेसादही वाक्य है, “भै भक्तों का 
निष्कपट दास वनने का अभिलाषी ह, क्योकि उनको सेवा करने से भगवत्‌- 
चरणारविन्दं की शुद्धभवित सुलभ है । भक्तसेवन से सम्पूणं दुःखमय 
भव-उपाधियो का नाश होकर भगवान्‌ मे तीव्र रति काउदयहो जाता है ।'' 

स्कन्दपुराण मे उल्लेख है--“शंख, चक्र, गदा ओौर पद्म के चिन्ह 
से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसीमंजरी धारण किए तथा गोपीचन्दन 
लगाए हुए भक्त का यदि एक वार भी दशेन हो जाय तो फिर पापकंसे 
रह्‌ सकता है ?"" 

श्रीमद्‌भागवत (१,१६.३३) की उक्ति है, “जिनके स्मरणमात्र से 
घर-परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के देन, स्प, चरण-परवारने, 
जासन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है ।'' 

'आदिपुराण' में स्वयं श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है, “हे पाथं ! जो 
अपने को मेरा भक्त कहता है, वह मेरा भक्त नहीं है । जो मेरे भक्त 
का भक्त है, वही मेरा यथार्थं भक्त है ।'' कोई भी अपने निजी प्रयास से 
भगवानु को प्राप्त नहीं कर सकता । उनकी प्राप्ति उनके शुद्धभक्तों के 
माघ्यमसेही होती है। अतएव वेष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को 
गुरु बनाकर उसका सेवन करनारहै । 

श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हँ कि भक्तिरसामृतसिन्धुमें नाना 
शास्त्रों से समाहृत सारे उद्धरण महानु आचार्यो ओौर भगवदुभक्तों को 
मान्य हैं । 
वभव-महोत्सव 


पदुमपुराणमें कहा गया है किं अपने वभव के अनुसार सभीको 
भगवान्‌ के सब उत्सवो ओर जयंतियो का आयोजन करना चाहिए । इनमें 
से ऊजंत्रत का बडा माहात्म्य है । यह ऊजेत्रत कार्तिक मे मनाया जाता 
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| कृ [वन मे भगवानु के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन 
होता है । दामोदर नाम का सम्बन्ध श्रोकृष्ण कौ ऊखल-बन्धन लीला से 
है । कहा जाता है जसे भगवान्‌ दामोदर अपने भक्तो को अतिशय प्रिय रहै, 
वसे ही दामोदर अथवा कातिक मासमभीदहै। 

कात्तिक मे ऊजेत्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरामे करना 
चाहिए । बहुत से भक्त अद्यावधि इसका पालन करतेहँ। वे कातिकमें 
मथुरा अथवा वृन्दावन में वास करते हुए भक्तियोग का साधन करते हं । 

पद्मपुराण मे आया है, “अन्य स्थानों परसेवा करने वाले को 
श्रीकृष्ण भोग ओर मोक्ष तो दे सकते हैँ पर भक्ति नहीं देते, क्योकि वहु 
(भक्ति) भगवान्‌ को वशमें करलेने वाली है। किन्तु मथुरामे कातिक 
मासमे एक वार भी भगवान्‌ दामोदर कीसेवा कर लेने से मनुष्यों को वह॒ 
भक्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है । फिर उन्हे मूक्ति-भुक्ति को इच्छा 
नहीं रहती, वे केवल शुद्धभवित चाहते है 1'* तात्पये यह है कि यथाथं 
उत्कण्ठा से रहित साधारण मनुष्यों को भगवान्‌ अपनी भक्ति नहीं देते । 
परन्तु एसे व्यक्ति भी यदि कातिक मास में मथुरा मेविधिसे भक्ति का 
साधन करं तो वे सुगमता से भगवत्सेवा प्राप्त कर लेते हैँ । 


जन्मदिन-यात्रा 


भगवान्‌ के जन्मोत्सव आदि दिव्य क्रियाओं के सम्बन्ध मे “भविष्य 
पुराण में उल्लेख है--“हे जनादन ! जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए, 
वह दिन बताइए, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनायें 1 हे केराव ¦ हम 
आपके पृणंतः शरणागत जन आपको इन महोत्सवो के द्वारा प्रसन्न करना 
चाहते हैँ । ` 

"भविष्यपुराण का यह्‌ वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत्‌- 
महोत्सव मनाने वाला अवद्य भगवान्‌ की प्रीति-लाभ करता है । 


प्रगाढ भक्ति से ्रीमूति-सेवन 


'आदिपुराण' में उल्लेख है- “जो पुरुष निरन्तर नामकीतंन ओर 
भगवत्सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति 
का पात्र है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती ।' 

मुक्ति का अथं है-भवबन्धन से छूट जाना । सृक्त हो जाने पर 
प्राकृत-जगत्‌ मे फिर जन्म नहीं लेना पडता । निविशेषवादी भगवान्‌ में 
लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैँ । परन्तु श्रोमदुभागवत 
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के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति कोफिरसे पालेनेकी 
केवल प्रारम्भिक दशा है । भगवान्‌ की भक्ति करना ही जीवमात्र की 
स्वाभाविकं स्थिति है । आदिपुराण' के वाक्यसे ज्ञान होता दै कि भक्त 
केवल भक्ति करने में सन्तोष मानता है । वह भववन्धन से कोई सी मुक्ति 
नहीं चाहता । भाव यह है कि जो भक्तिके परायण है वह भवबन्धन में 
नही है, चाहे एेसा प्रतीत भले ही हो । 


भक्तगोष्ठो मे भोमदूभागवत का आस्वादन 

श्रीमदुभागवत वे दिकन्ञानरूपी कल्पवृक्त का परिपक्व अमृतफल है । 
वेद शब्द ज्ञान के सम्पूणं समवाय का वाचक है । मानवसमाज के लिए 
जिस भी ज्ञान को अपेक्षा है, वह॒ सव श्रीमदुभागवतमें पूणं रूप से प्राप्त 
है । वेदिक शस्त्रो मे समाजशास्त्र, राजनीति, आयुरवंद, धनुर्वेद आदि ज्ञान 
के अनेक वगे हैँ । ज्ञान के इन सभी वर्गोँकावेदोंमे सांगोपांग प्रतिपादन 
हआ है । वेद अध्यात्मविद्या.मे पूणं ह ओर श्रीमद्भागवत को इस वेद रूप 
कल्पवृक्ष का परिपक्व अमृतफल कहा गया है । किसी भी. वृक्ष की महिमा 
उसके फलों से ही होती है । उदाह्रणाथं, आम का पेड बडा मल्यवान्‌ सममा 
जाता है क्योकि आम फलों का राजा है । पका हुजा आम उस वृक्षका 
सर्वोत्तम उपहार है । श्रीमदुभागवंत भी इसी प्रकार वेदकल्पतरु का . पक्व 
फल हैँ । जसे तोते की चोच से कटा हुमा फल अधिक मधुरहो जाता है, 
वेसे ही शुकदेव गोस्वामो के दिव्य मखारविन्द से गायी जा कर भागवती 
कथा भी अधिक रसमयी हो गयी है । 

श्रीमद्भागवत को अखण्ड शिष्यपरम्परासे ग्रहण करना चाहिए । 
पेड पर चढ़. मनुष्यों द्वारा एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्रम से उतर 
कर भूमि पर गिरा हुजा पक्व फल नष्ट नहीं होता! परम्परा से ग्रहण 
करने पर श्रीमदुभागवत भौ अखण्ड (अविकृत) रहती है । भगवद्गीता 
मे उल्लेख है किं दिव्यज्ञान परम्परा से ही हो सकता है । शास्त्र के यथार्थं 
प्रयोजन को जानने वाले प्रामाणिक आचायेंही ज्ञान का संचार कर 
सकते हैँ । 

भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्र् ने कहा है कि श्रीमदुभागवत को भागवत 
परुष के मुख से सीखना चाहिए । भागवत का अथं है- “भगवान्‌ का ।"" 
अतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है ओर भगवान्‌ की भक्ति से 
सम्बन्धित ग्रन्थ को भी भागवत कहा जाता है। श्रीचंतन्य महाप्रभु का 
आग्रहहै कि श्रीमद्भागवत का यथाथ .रसास्वादन करने के लिए उसे 
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भागवतपुरुष के मुखपद्म से ही सुने । श्रीमद्भागवत तो वास्तव मे जीवन्मुक्तो 
के लिए भी आस्वाद्य हैँ । स्वयं शुकदेव गोस्वामी ने कहा है किं यद्यपिवे 
माँके गभं से मुक्त ये, परन्तु श्रीमदभागवत का रसपान करने पर महा- 
भागवत भक्त बने । अतएव जो कृष्णभावनाभावित होने का अभिलाषी हो, 
वह॒ भक्तगोष्ठी मेँ श्रीमद्भागवत की कथा का आस्वादन करे । 
श्रीमद्भागवत (२.१६) मे शुकदेव गोस्वामी कहते है कि वे निविशेष 
रह्म मे अत्यन्त निष्ठ थे, परम्तु पिता व्यासदेव के मुख से जव उन्होने 
श्रीभगवान्‌ की दिव्य लीलाकथा सुनी तो श्रीमदुभागवत मे अतिशय अनु- 
रक्त हो गए । व्यासदेव भी आत्मज्ञानी थे ओर इस प्रकार दिव्यज्ञान की 
अपनी इस प्रौढ रचना को उन्होने प्रत्यक्ष रूपसे शुकदेव गोस्वामी को 


प्रदान किया । 


शरुढधभक्तो का संग 

शुद्धभक्तो की गोष्ठी में श्रीमदभागवत कौ वार्ता का माहात्म्य शौनकं 
मूनि ने नैमिषारण्य कौ सभा मे सूत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया 
है ।.शद्धभक्त के क्षणभर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है किं स्वगं- 
मोक्षदायक पृण्य भीः उसकी तुलना नहीं कर सक ते । भाव यह है कि श्रीमद्‌- 
भागवत के अनुरागीजन किसी प्रकार का स्वगं अथवा निविशेषवादियों 
द्रारा चिर अभिलाषित मुक्ति नहीं चाहते । अस्तु, शुद्धभक्त के सत्संग के 
दिष्य माहात्म्य के समान कोई भी प्राकृतसुख नहीं हो सकता । 

“हरिभक्तिसुधोदय' में प्रह्लाद महाराज ओौर उनके पिता हिरण्यक- 
शिपु मे एक्र संवाद है । वहाँ हिरण्यकशिपु प्रह्लाद से कहता है, “हे वत्स ! 
संग की बडी महिमा है । मनुष्य जिसका संग करता है, मणि के समान वह 
उसके शुण को धारण कर लेता है 1. इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन 
जैमे निर्मल भगवद्भक्तो का संग करेगे ओर यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा 
तो हमसे भी वही कमे बनेंगे । एक सन्दभं मे एक अन्य रष्टान्त यह है- यदि 
मनुष्य समथं है ओर स्त्री भी रूण नहीं है तो दोनों के संग से गभाधान हौ | 
जायगा \ इसी प्रकार, यदि अध्यात्मविद्या के दाता ओर ग्राहकं दोनों सच्चे 
म्रधिकारी है तो अच्छा परिणाम होगा । 


भगवन्नाम का कीतन 


श्रीमद्भागवत (२.१.११) मे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 
हरे राम हरे राम राम रमम हरे हरे महामन्त्र के कीतेन की बड़ी महिमा 











भक्ति के अंग (२) [ ६३ 


है । शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते है--“हे राजन ! यदि 
हरेकष्ण महामन्त्र के कीतंन मे किसी का सहज अनुराग हो तो समञ्चना 
चाहिए कि वह परम संसिद्धि कोप्राप्तहो गयादहै ।'' यह्‌ विशेष रूपसे 
उल्लेख है कि कमफल के अभिलाषी सकाम कर्मी, परमेइवर से एक होने 
कौ इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धिकामी योगी केवल हरेकृष्ण महामन्त्र 
के कीतंन से सम्पूणं संसिद्धियों को पा सकते हैँ । शुकदेवजी ने इस कथन 
को "तिर्णीति' अर्थात्‌ 'निरिचतः' बताया हैँ । शुकदेव मृुक्तपुरुष थे; वे एेसे 
किसी मत को स्वीकार नहीं करते, जो निर्णोत (सिद्ध) न हआ हो । उन्होने 
इस निणंय पर बल दिया हैकि जो मनुष्य च्दता ओौर स्थिरता से हरे- 
कृष्ण महामन्त्र का कीतन करने लगा है, वह सकामकमं, मनोधमं ओर 
ध्यानयोग को लाघ चुका है । 

आदिपुराणः मे श्रीकृष्ण ने भी यही कहाहै। वे अर्जुन से कहते 


है-“हे अज्‌न । जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है, वह मेरे ही सांनिध्य ` 


मे रहता है । हे सखे ! मँ सत्य कहता हँ । वह्‌ मुभ खरीद लेता है ।'' 

पदमपुराणः मे उल्लेख है, “जिसने हजारों जन्मों तक भगवान्‌ 
वासुदेव की सेवा की है, उसी की जिह्वा पर ॒हरेकृष्ण महामन्त्र विराजता 
है ।'` पदुमपुराण में कहा है, “भगवान्‌ के पावन नाम ओर स्वयं भगवानु में 
कुं भी भेद नहीं है । अतः भगवन्नाम भगवान्‌ के समान ही पूणे, शुद्ध एवं 
नित्य मुक्त है । चतन्यरसविग्रह कृष्णनाम चिन्तामणि-स्वरूप है; वह कोई 
प्राकृत ध्वनि नहीं है ओरन विकारो है ।' अतः जिसने अपनी इन्द्रियों 
को रुद्ध नहीं कर लिया है, एेसा पुरुष कृष्णनाम का निरपराध उच्चारण 
नहीं कर सकता । भाव यह है कि प्राकृत विकारमयी क्‌ठित इन्द्रियां हरे- 
कृष्ण महामन्त्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहींकर सकतीं । परन्तु 
इस कीतंन-पद्धति का सेवन करने से अन्तःकरण को शुद्धि होती है, जिससे 
अति शीघ्र अपराधरहित जप होने लगता है । 

भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु का आग्रहहै कि मल से चित्तरूप दपण 
को स्वच्छ करने के लिए सब लोग हरेकृष्ण महामन्त्र का जप-कीतंन करे । 
हदयशुद्धि हो जाने पर ही कृष्णनाम की यथाथं महिमा समज्ञ में आती है । 
जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चाहते है, वे हरेकृष्ण जप के दिव्य लाभ 
से वंचित रह जते है । अतः भगवानु के प्रति सेवाभाव का उत्साह के साथ 
विकास करना चाहिए, क्योकि उससे वह निरपराध जप कर सकेगा । 
इसलिए गुरुदेव के मागेदरान में शिष्य को एक साथ भगवत्सेवा ओर हरे- 
कृष्ण जप करने की शिक्षादी जाती है। हृदय मेँ स्वरूपभूत रागानुगा 


#. 
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सेवाभाव की उद्‌भावना होते ही वह॒ महामन्त्र कृष्णनाम के दिव्य स्वरूप 
को जान जाता है । . 


श्रीमथुरामण्डल में स्थिति 

"पद्मपुराण मेँ मथुरामण्डल, द्वारका आदि में वासके सम्बन्धमें 
णक वाक्य है, अन्यतीर्थोकौो यात्रा का मुक्ति ही महाफल है। परन्तु यह 
मुक्ति परम संसिद्धि नहीं है मुक्त होने के बाद भगवद्भक्ति के परायण 
होनादहै। ब्रह्मभूतहोजानेिपरही भक्तियोगकौ प्राप्ति होती ह । अतः 
प्रममयी भगवद्भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्यहै ओौरक्षणभर के लिए 
भौ मथुरावास करने वाले के लिए यह अत्यन्त सुलभ हो जाती है । ` 

आगे कहा है, “रसा कौन बुद्धिमान दहै जो मथुरा का सेवन नहीं 
करेगा ? मथूरा सकामक्मियों ओौर परमब्रह्य से एक होने जाने के अभि- 
लाषी मृमृक्षुओं को सर्वाभीष्ट का दान करने वाली है । फिर भक्ति चाहने 
वाले भक्तो को भक्ति क्यों नहीं देगी, अर्थात्‌ अवश्य देगी ।'' वेदिक 
शास्त्रों मे अन्यत्र कहा है-.अहो ! वेकुण्ठ से भी अतिराय महिमामयी यह 
मथुरा कितनी धन्या है । यहां एक दिन रहने से भी हदय मे कष्णभक्ति 
उदित हो जाती दहै ।'' 
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मक्ति के पांच शक्रितिशाली साध ल 


भ्रौल रूप गोस्वामी का कथन है कि मथुरावास, मूति-अचैन, 
श्रीमदुभागवत का आस्वादन, भक्तसेवन तथा हरेकृष्ण महामन्वर क्रा 
कोतंन से भक्तिके ये पांच साधन इतने रक्तिशाली है कि इनमें से किसी 
एक से तनिक सा सम्बन्ध भी कनिष्ठ भक्त तक मे भक्तिभाव को 
उदुभावित कर देता है । 

श्रीमूति-अचंन के सम्बन्ध मेँ रूप गोस्वामो लिखते है-“हे सखे । 
यदि तुम्हे प्राकृत-जगत्‌ मे अपने बन्धु-बान्धवो को कु भी इच्छाहै तो 
केशीघाट के समीप मुस्कराते हए त्रिभंगललित मद्रा मं खड़े, तिरद्यी.जौर 
दुर तक फली हुई दृष्टि वाले, अधर पर वेणुवादन करते हए ओर मोरपिच्छ 
के साथ चन्द्रके से चमकते हृए गोविन्द नामक कृष्णरूप को मत देखना |" 

इस शलोक का तात्पयं यह है कि यदि कोई घर मे अचेना करता 
हआ श्रीमूति के अनुरक्त हो गया तो तथाकथित धर, परिवार ओर 
समाज की सुध-बुध भूल कर उनकी भक्तिमें ही इब जायगा । प्रत्येक 
गृहस्थ का प्रधान कतंव्य है कि घर मे कृष्णमूति स्थापित करके अपने सब 
बन्धु-बान्धवों के साथ उनकी आराधना करे। इससे सव क्लव, सिनेमा 
नृत्य आदि में जाने ओर श्रुग्रपान, मद्यपान जसे अनर्थो से बच जार्येगे 
घर में मूसि-अ्चना पर बल देने से इन सब अनर्थो को दूर किया जा 
सकता है । ई < 
रूप गौस्वामी आगे लिखते हहे मूखं सखे ! जान पड़ता है कि 
तुम श्रीमदभागवत को पावन पद्यावली का कुकु श्रवण कर चुके हो, 
जिसमे सकामकमं, अथं, काम ओौर मोक्ष सब का निरादर है। अव क्रमश 
भगवल्लीलामय दसं स्कन्ध के इलोक तुम्हारे कणंविवरो में प्रविष्ट होकर 

मे अमृत का संचार करगे ।'' | 

श्रीमदभागवत के उपक्रम में ही कहागयादहै कि जब तक कोई 


६६ ] भक्तिरस(मृतसिन्धु 


सकामकमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष को कडे-करकट की भांति फक नहीं देता, 
तब तक वह्‌ श्रीमद्‌भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकता । भागवत केवल 
भगवद्भक्ति को विषय करती है । अतः त्यागवृत्ति से भागवत का स्वाध्याय 
करने वाला ही दसवें स्कन्धः मे वणित भगवच्चरित को समञ्ञ सकता 
है । भाव यह है कि भागवत मे अनुराग के बिना दसवें स्कन्ध के रासलीला 
आदि परम गोपनीय प्रसंगो को समभने का प्रयास न करे । श्रीमद्‌भागवत 
के यथार्थं रूप का आस्वादन शुद्धभक्ति में स्थित होने पर ही हो सकता है । 


श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त दोनों श्लोक्तो मे अलंकारो का प्रयोग 


है, जो परोक्ष रूप से सांसारिक संग, मित्रता ओर प्रेम की भत्संना करते 


है । लोग प्रायः समाज, मित्रता ओर प्रेम की ओर आष्ट रहते हैँ ओर इन 
प्राकृत दोषों के विकास के लिए व्यापक आयोजन करते हैँ। परन्तु 
श्रीराधाङृष्ण मूति के दिव्य दशन से विषयसंग के ये सब उद्यम समाप्त हो 
जाते है । श्रीरूप गोस्वामी के इलोक मे विरोधाभास अलंकार है; लगता 
है मानो वे मित्रता, प्रेम आदि प्राकृत संगो की प्रशंसा ओौर गोविन्द मूति 
के दर्शन की निन्दाकररहेहों। यह्‌ अलंकार इसप्रकारकाहोताहै कि 
जो वस्तु प्रशं सित प्रतीत होती है, उसको वास्तव मे निन्दा हुई होती है 
ओर प्रदांसा के योग्य वस्तु निन्दित हुई लगती है । इलोक का वास्तविक 
तात्पयं यह है कि यदि कोड प्राकृत मित्रता, प्रेम ओर समाज रूपी अनथों 
को भुलाना चाहता हो तो गोविन्दरूप का दरोन अवद्य करे । 

श्रील रूप गोस्वामी ने इसी भांति दिव्य कृष्णकथा का वणेन किया 
है । एक भक्त के हृदय का उद्गार है, “बड़ा आश्चयं है कि अपने ओसुओं 
से धुले हुए भगवान्‌ के इस रूप को जवसे मने देखा है, मेरा तन पुलकावली 
से मण्डित हो गया है ओर अपने सांसारिक कतव्य को भूल बेठा हँ । उन्हें 
देखकर अब मेरा मन चुपचाप घरमे नहीं लगतादहै। न जाने क्यों सदा 
उनके पास जाने को उत्कण्ठित रहता हँ ।'* इस वाक्य का तात्पयं यह है 
कि सौभाग्य से शृद्धभक्त का संग होने पर कृष्णकथा सुनने ओर कृष्ण- 
विषयक जानने को, अर्थात्‌ पुणंतः कष्णभावनाभावित बनने के लिए 
उत्कण्ठित हो जाना चाहिए । 

इसा प्रकार, महामन्त्र के श्रवण-कोतेन के सम्बन्ध मे एक वाक्य 
है- “कहा जाता है कि सन्तजनों को नारदजी के करों में बज रही वीणा 
की दिव्यध्वनि कणेगोचर होती है । जब से इस शीतल नाद ने मेरे कानोंमें 
प्रवेश कियादहै, मै निरन्तर श्रीभगवान्‌ कौ संनिधि अनुभव कर रहा, 
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ओर किसी अनिवंचनीय अपूवं दशा कोधारण करता हुआ मेरा मन 
विषयवासना से एकदम गान्त-सा हो चला है ।'' 

पुनः मथुरामण्डलके माहात्म्य का प्रतिपादन करते है, “दयामल 
यमुनातट पर त्रिभगललित मुद्रामे खड़े र्यामसुन्दर की मुभ स्मृतिहो 
रही है । जहां अपार शोभा छिटकाती हुई, खिले हए कदम्ब के ऊपर बेठ 
कर ग्‌जारते हुए भरो से युक्त, निरवधि मधुरिमा से मण्डित यह्‌ वनश्री 
मेरे मनमेन जाने किस अनिवंचनीय भक्तिभाव को उदित कर रहीदहै।'' 
श्रील रूप गोस्वामी वारा वणित मथुरा-वृन्दावन की इस असमोध्वं माधुरी 
का अनुभव अभक्तो तक को हो सकता है । यमुना के किनारे चौरासी कोस 
के मथुरामण्डल के लीलास्थल इतने सुन्दर हैँकि एक वार जो वहां चला 
जायगा वह्‌ फिर कभो इस प्राकृत-जगत्‌ मे लौटना नहीं चाहेगा । प्रीरूप 
गोस्वामी के ये वाक्य मथुरा-वृन्दावन के यथार्थं स्वरूप की अनुभूति से 
ओतप्रोत है । इन सव चिदुगुणो से सिद्ध होता है कि मथुरा-वृन्दावन की 
स्थिति संसार से लोकोत्तर है । अन्यथा, इन स्थानों मे जाने पर हृदय में 
दिव्य भावों कौ उद्भावना नहीं होती । मथुरा-वृन्दावन में चरण रखते ही 
तत्काल ये भाव निदिचत रूप से उदिप्त हो उठते है । 

इन भक्तियोग विषयक वाक्यों को सुनकर कभी-कभी प्रतीत होता 
है कि फल बढ़ा-चदा कर कहा गया है । परन्तु वास्तव मे एेसा नहीं है । 
यद्यपि यह सब के लिए सम्भव नहीं है, परन्तु शास्त्रों का प्रमाणदटै कि 
बहुत से भक्तो को एसे सत्संग का तत्काल फल हुआ है । उदाहरणार्थं, मन्दिर 
मे सौरभका आघ्राण करने मात्रसे सनकादि चारों कुमार तत्काल भक्त 
नन गए । विल्वमंगल ठाकुर कृष्णकथा को सुनते ही वेश्या को त्याग कर 
बृन्दावन को चल पड़ ओर परम वेष्णव बन गए । अतः ये वाक्य अतिश- 
योक्ति अथवा गल्प नहीं हँ । ये वास्तविक तथ्य हैँ, परन्तु ये विज्ञेष भक्तो 
के लिएही प्रकट होतेह, सब पर नहीं घटते । ये वर्णेन चाहे बदे-चढे 
लगे, पर अपने ध्यान को नश्वर विषय-सौन्दयं से हटाकर शाइवत्‌ कृष्ण- 
भावना माधुयं मे लगाने के लिए हमे इन वणेनों को इसी रूप में अंगीकार 
करना चाहिए । जो पहले ही कष्णभावनाभावित है, उसके लिए इनमें 
कुं भी आइचयं की बात नहीं है । 

कतिपय विद्वानों कामतदहै कि केवल वर्णाश्रम-धमं का पालन करने 
से भो रनेः-रनैः भक्तियोग के साधन की संसिद्धि हो सकती है। परन्तु 
महान्‌ आचायं इसे नहीं मानते । रामानन्द राय के साथ भक्तिके क्रमिक 
विकास मे सम्बन्धित वार्ता में भगवान्‌ चेतन्य महाप्रुने भी इस विचारका 
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निराकरण किया है । उन्होने रामानन्द रायद्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रमधमं 
की महिमा को अस्वीकार कर दिया। वे कहते हैँ कि वणं ओर आश्रमका 
यह आचरण केवल बाह्य है । इससे ऊंचा सिद्धान्त भी है । भगवद्गीता में 
श्रीकृष्ण ने स्वयं अन्य सव साधनों को त्याग कर कृष्णभावना का पय 
अगाकार करने के लिए जीव का आह्वान क्रियाह । जीवन की परम 
संसिद्धि का एकमात्र यही मागं हे। 

श्रीमद्‌भागवत (११.२०.६) में मौ भगवान्‌ कहते है, “वणे ओर 
आश्रम के कर्तव्यो का पालन तभी तक करे, जब तकं मेरी लीलाकथा में 
राग ओर आसवित नहीं हो जाती ।'” भाव यहटहै कि वर्णश्रमधमेरूपी 
कर्मकाण्ड अथं, इन्दरियतृप्ति ओर मोक्षके लिएहं। ये सब उनके लिएरहै, 
जो कृष्णभावनाभावित नहीं हुए हैँ । वास्तव में शास्त्रों मे इन सब क्रियाओं 
क विधान जीवको कृष्णभावना तक लानेकेलिएही दै) जिसे श्रीकृष्ण 
करे लिए रागानुगा आसक्ति हौ गयी है, उसे शास्त्रविहित कतंब्थो से 
प्रयोजन नहीं रहता । 








अध्याय १४ 
भक्ति की योग्यता 


कुछ विद्धानों का कहना है कि ज्ञान-वंराम्य भक्ति के अंग है; परन्तु 
यह्‌ सत्य नहीं है । वास्तव में भक्तिमें प्रवेश के लिए उपयोगी होने पर 
ज्ञान-वराग्य को प्रारम्भ में स्वीकार कियाजा सकता है; पर अन्तमें वह्‌ 
वस्था मौ आती है जब उन्हं त्याग दिया जाता है । भक्ति की. लालसा 
के अतिरिक्त भक्ति का ओर कोई हेतु नहीं है । इसके लिए केवल सरल 
हदय चाहिए । | 

दक्ष भक्तो कै मत में मनोषमं (ज्ञान) ओर योगाभ्यास के कृत्रिम 
वेराग्य का मागं भवबन्धन से मुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है; परन्तु 
ये दोनों चित्त को उत्तरोत्तर कठोर बनाने वाजे हैँ । इनके दवारा भ्तिभावं 
का विल्कुल भौ वर्धन नही हो सकता । अतः भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी 
सेवा में प्रवेश पाने के लिए ये साधन अनुकल नहीं है । वस्तुतः कृष्णभावना- 
भक्तियोग ही भक्तियोग में प्रगति का एकमात्र मां है । भक्ति अद्रय 
है, वही कारण है ओर वही कायं है । श्रीभगवान्‌ सवके प्रम कारण है । 
उन अद्वय की प्राप्ति के लिए भक्ति का अद्य मा्गंही अंगीकार करना 
गोगा । 
५ भगवद्गीता में स्वयं श्रीभगवानु इसकी पुष्टि करते हैँ, “केवल 
भक्तिसे ही मेरा तत्त्वत जानाजा सकताहै।'' गीतोपदेशके प्रारम्भे 
श्रीकृष्ण अजुन से कहते हैँ, “तर मेरा भक्त है, इसलिए तेरे से यह्‌ सम्पूणं 
रहस्य कर्हगा । ` वंदिकन्ञान का अन्तिम लाभ भगवान्‌ के तत्तव को 
जानना है ओर उनके वकुण्ठ घाम मं प्रवेश कापरथहै भक्तियोग । सभी 
प्रामाणिक शास्त्र इसमें एकमत हैँ । मनोधर्मी लोग भक्तिपथ का तिरस्कार 
करके द्रुसरो को दाशेनिक अन्वेषण भं परास्त करने में ही लगे रहते है, 
इसलिए उनके हृदय में भक्तिभाव प्रकट नहीं होता । 

श्रौमदुभागवत (११.२०.३१) में श्रीकृष्ण कहते है, “हे उद्धव ! मेरे 
सच्चे भक्त के लिए ज्ञान-वंराग्य प्रायः श्रेयदायक नहीं होते । मेरा भक्त 
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अपनी भव्ति के प्रभाव से सकामकर्मो, तप, त्याग, दान, योग, ज्ञान, 
वैराम्य आदि के लाभ को अपने-आप प्राप्त कर लेता है; परतत्त्व के पर्याप्त 
ज्ञान से युक्त हो जाता है” यह भक्ति की कसौटी है । भक्त अन्धकार 
मे नहीं रहता भगवान्‌ स्वयं विशेष कृपा का परिवषेण करते हए उसे 
अन्तर से प्रबुद्ध करते हैँ । 

श्रीमद्भागवत (११.२०.३२-३३) मे श्रीकृष्ण उद्धव से आगे कहते 
है, “हे सखे ! मेरी सेवा में अनुरक्त मेरे भक्तों को तप, त्यागः दान, ज्ञान 
वैराग्य आदि सम्पूणं सक्कर्मो का फल सुलभ हो जाता है। इस परभी 
मेरी भवित के अतिरिक्त वे ओर कु नहीं चाहते । यदि कोई भक्त स्वगं 
म या मेरे वैकुण्ठधाम को जाना चाहे तो मेरी अहैतुकी कृपा उससे सारी 
कामनायें सहज ही प्री हो सक्ती हैँ ।'' 

कृष्णभावना के सेवन मे लगे पुरुष मे यदि कुछ विषयवासना शेष 
भीहो तो सद्गुरु के आदेशानुसार नियमित रूप से भक्ति का साधन करते 
रहने से वह इस प्रवृत्ति से शीघ्र मुक्त हो जाता है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि प्राकृत इन्द्रियतृप्ति मे आसक्ति 
नहीं होनी चाहिए; परन्तु श्रीकृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येकं वस्तु का ्रहण 
करे । जेसे भोजन आवद्यक है ओर यह स्वाभाविकटही है कि रसना स्वा- 
दिष्ट अन्न चाहती है । अतः जिह्वातप्ति के स्थान पर श्रीकृष्ण को प्रीति 
के लिए कु॑स्वादु पदाथं बनाए जा सकते हैँ ओर श्रीकृष्ण को उन का 
अपण किया जा सकता है । तब यह वैराग्य हो जायगा । स्वादिष्ट.पदाथं 
बनाये, परन्तु श्रीकृष्ण को अपण किए बिना उन्हे खाना नहीं चाहिए । 
जो श्रीकृष्ण को अपिति न हुए हों, उन पदार्थो को ग्रहण न करने का यह 
नियम वास्तव में वेराग्यहै। साथ ही, इस वराग्यके द्वारा इन्द्रियोंके वेग 
को शान्त किया जा सकता है। 

निविशेषवादी, जो सब प्राकृत वस्तुओं से बचना चाहते है, चाहे 
कितना भी तप-त्याग क्यों न करे, पर भगवत्सेवा करने का अवसर केभी 
नहीं पाते । अतः उनका वैराग्य संसिद्धिके लिए पर्याप्त नहीं है। एेसे 
अनेक उदाहरण हैँ जहां भविति से सम्बन्धरहित कृत्रिम वैराग्य का अभ्यास 
करते हुए निविशेषवादी फिर भवबन्धन मेँ गिर गए है । वतमान काल 
मे भी बहत से नामधारी त्यागी ह, जो संन्यास लेकर ब्रह्म सत्यं का 
दम्भ करते हैँ । इस प्रकार वे प्राकृत-जगत्‌ को त्यागनेका ढोंगतो करते 
है, परन्तु भक्ति के स्तर तक न पहैवने के कारण लक्ष्य को नहीं पा सकते 
ओर परिणामतः परोपकार; राजनीनिक संघषे जेसी प्राकृत क्रियाओं में 


। ती 
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ही लौट आते है । कितने ही तथाकथित सन्यासी हए हैँ जिन्होनि जगत्‌ को 
असत्य कहकर त्यागा था पर फिर प्राकृत-जगतु मं ही लौट आए, क्योकि 
उन्हे अपने यथाथं आश्रय भगवान्‌ के चरणकमलों की अभिलाषा 
नहीं थौ । 

1 ेसी किसी भी वस्तु को त्यागना ठीक नहीं, जो भगवान्‌ की सेवा 
मे लग सकती हौ । यह्‌ भक्तिमागं का गूढ रहस्य है । कृष्णभावना ओर 
भक्ति में प्रगति के अनुक्रुल कोई भी वस्तु स्वीकार करलेनी चाहिए । 
उदाहरणाथं, अपने इस कष्णभावनामृत आन्दोलन को बढाने के लिए हम 
वायुयान आदि नाना यन्त्रो ओर अनेकं उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं । 
कभी-कभी लोग पृषते है “जब आप प्राकृत सभ्यता की निन्दा करते है 
तो फिर प्राकृत पदार्थो का उपयोग क्यों कर रहे हैँ? पर वास्तव मेहम 
निन्दा नहीं करते । हम तो केवल इतना कहते हैँ कि लोग जो कुं काम 
करे वह कृष्णभावनाभावित होकर करें । इसी सिद्धान्त के आधार पर 
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन को भक्ति के लिए अपने शौर्यं का 
सदुपयोग करने का परामश दिया है। हम भी इन यन्त्रो को कृष्णसेवा में 
लगा रहे र्दै। श्रीकृष्ण के लिए इस भाव के साथ, अर्थात्‌ कृष्णभावना- 
भावित होकर हम कुच भी ग्रहण कर सक्ते हैँ । यदि टाप आदि किसी 
यन्त्र का सदुपयोग कृष्णभावनामृत आन्दोलन को बढाने मे किया जा सकता 
हो तो हमें एेसा अवय करना चाहिए । हमारी इष्टि मे श्रीकृष्ण स्वरूप 
ह । श्रीकृष्ण ही वस्तुमात्र के निमित्त जौर उपादान है, हमारा अपना कु 
भी नहीं है । अतः श्रीकृष्ण कौ वस्तुं श्रीकृष्ण की सेवा में ही लगे, एेसी 
हमारी ष्टि है । 

इसका यह अथं नहीं कि हम भक्ति के साधन को छोड बैठे अथवा 
तत्सम्बन्धी विधि-विधान का तिरस्कार करे । भवित की कनिष्ठ 
(प्रारम्भिक) दशा में गुरुप्रमाण द्वारा नियमित सब सिद्धान्तो का अनुसरण 
करना चाद्धिए । कौन सी वस्तु त्यागी जाय ओर कौन सी अपनायी जाय, 
यह भक्ति के सिद्धान्तो के अनुसार होना चाहिए; एेसा नहीं कि स्वतन्त्र 
रूप से निणंय करे कि क्या त्यागना है अौर क्या अपनाना है । अतः भक्त 
कामागंद्शेन करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि ओर बाह्य 
प्रकारके रूपमे सदगुरु का आश्रय आवश्यक है। 

गुरु को चाहिए कि धनसंचय ओौर बहुशिष्यों के प्रवाह में बहन 
जाय । सद्गुरु एेसा कभी नहीं करता । परन्तु कभी-कभी यदि गुरु भली- 
भाति अधिकृत नहीं हो, स्वेच्छा से गुरुवनाहो तो वह्‌ धनराशि ओर 
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रिष्यों की बडी संख्या को लेकर गिर सकता है । उसको भक्ति अधिक 
उत्तम नहीं समन्ली जाती । यदि कोई एेसी सफलताओं से विचलित हो 
जाय तो उसकी भक्ति शिथिल हो जायगी । अतः एरम्परा के सिद्धान्तो 
का दढता के साथ पालन करना चाहिए । | 

कृष्णभावनाभावित पुरुष स्वभावतः शुद्ध है, इसलिए उसे मन-वाणी 
की शुद्धि के किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं । कृष्णभावना कौ 
दिव्य भावभूमि में आरूढ हो जाने के कारण उसमे सभी देवी गण आ जाते 
है; वह योगपद्धति की विधि का स्वतः पालन करता है । भक्तोंद्वारा इन 
सव नियमों का अनुसरण अनायास हो जाता दहै । एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
अ्हिसा है, जो एक दिव्य गुण माना जाता है । भक्त स्वभाव से अहिसाप्रिय 
होता है, उसे अलग से अहिसा का अभ्यास नही करना पड़ता । कु 
लोग शुद्धि के लिए शाकाहारी संघों मे सम्मिलित होते ह; पर भक्त तो 
स्वभावसे ही शाकाहारी बन जाता है। उसे इसका पृथक्‌ अभ्यास अथवा 
किसी शाकाहारी संघ का सदस्य नहीं बनना पड़ता । वह्‌ स्वाभाविक रूप 
मे दाकाहारी है । 

अनेक अन्य प्रकार से सिद्ध हौ कि कृष्णभावना के अतिरिक्त भक्त 
को किसी भी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती । सब दैवी गुणो का 
उसमें स्वतः विकास हो जाता हे । जो अभ्यासकेरूपमें शाकौहारी अथवा 
अहिसा का आचरण करते हँ उनमें लौकिक दष्टिसे कृं सदुगुणहो 
सकता हे; परन्तु भक्त बनने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं हे । यह्‌ 
आवरयक नहीं कि शाकाहारी अथवा अहिसाप्रिय व्यक्ति भक्त भीहो, 
परन्तु भक्त स्वाभाविक रूपसे शाकाहारी भी होता हं ओर अहिसाप्रिय 
भी । अस्तु, शाकाहार ओर अहिसा के अंग (कारण) नहीं ह । 

इस सन्दभे मे स्कन्दपुराणमे एक व्याधको कथाहैजो नारद मून 
के उपदेश से महाभागवत बन गया । भक्त हो जाने पर वही व्याध किसी 


चीरि को भी नहीं मारता था । नारदजी के सखा पवंत मुनि भक्तिसे 


व्याध मे इस आश्चयेमय परिवतेन को आया देखकर कहने लगे, “हे व्याध । 
तेरे लिए चींटी तक की हिसा न करना आइचयं का विषय नहीं है क्योकि 
जो भगवदभविति मे लीन है, उनमे सब दवी सद्गुणो का वास रहता है; 
भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं देता 1 

श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैँ कि अन्तःकरण ओौर क्रियाओं की 
पवित्रता, शम, दम, आदि सब सद्गुण भक्तिपरायण पुरुष में स्वतः प्रकट 
हो जाते हैँ । 
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श्रील रूप गोस्वामी का आगे उल्लेख है कि भक्ति के नौ अंग टै 
श्रवण, कोतन, स्मरण, पादसेवन, अच॑न, वन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्म- 
निवेदन । ये साधन इतने शवितसम्पन्न हकि इनमेसेएकभी साधन का 
आचरण करने से निरिचत रूप से अभीष्ट-सिद्धि होती है । जो ५4 ४ 
क श्रवण मे अनुरक्त है ओर जो नामकीतंन करता है, वे दोनों ही भक्ति 
के अभीष्ट लक्ष्य को पाते है । चेतन्यचरितामृत मेँ इसका विशदं प्रतिपादन 
दै । कोई एक साधन करे, दो, तीन अथवा सब-के-सव साधन अंगीकार 
करे, अन्तमं वह्‌ स्पृहणीय भक्तियोग में निष्ठ हो जायगा । | 

भक्ति के उपरोक्त साधनों मसे एक भी साधन करनेसे संसिद्धि 
को प्राप्त हुए भक्तों के बहुत से उदाहरण हैँ । श्रीमद्भागवत के श्रवण- 
मात्र से महाराज परीक्षित को, श्रीमद्भागवत के कोतंन से शुकदेव गोस्वामी 
को, निरन्तर भगवत्स्मरण करने से प्रह्लाद जी को, भगवान्‌ के चरणकमलं 
के सेवन से लक्ष्मी जी को, मन्दिर में अचंन करने से राजा पृथु को, वन्दन 
से अक्गूर को, भगवानु राम कै दास्य से हनुमान्‌ को, श्रीकृष्ण के सख्य से 
अजुन को ओर श्रीकृष्ण के चरणों मे सर्वस्व अपंण करने से बलि महा- 
राज का जौवन के परम फल की प्राप्ति हुई । 

एस भौ भक्त हए है जिन्होने भक्ति के सव साधनों का आचरण 
किया । श्रीमदभागवत (९.४.१८-२० ) मे अम्बरीष महाराज की सर्वाग 
भक्ति का वणेन है । शुकदेव जी कहते है, “राजा अम्बरीष ने सब से पहले 
अपने मन को श्रीकृष्ण के पादपद्मं मे एकाग्र किया; फिर वाणी को श्रीकृष्ण 
के गुणों ओर लीलाके वर्गनमें हाथों को मन्दिर का माजन करने मे तथा 
कानां को भगवत्कथा के श्रवण मे लगाया; मन्द्र मे सुन्दर श्रीमूति के दशन 
मे नेवं को ओर शुद्धभक्तोंका संग करने मे शरीर को नियौजित किया 
(जब किसी कासंग किया जाता हैतो उसके साथ उठना-बेठना ओर 
खाना पड़ता है । इस प्रकार उसके साथ अपने शरोर का स्पशे अपरिहार्य 
सा होता है । अम्बरीष महाराज केवल युद्धभक्तों का संग करते ये, किसी 
अन्य को अपने शरीर का स्पगे नहीं होने देते) । उन्होने अपनी घ्राणेन्िय 
को श्रीकृष्ण के चरणारविन्द मे समर्पित पुष्प ओौर तुलसी को सूंघने भे ओर 
जिह्वा को कृष्णप्रसाद का आस्वादन करने मे; सिर को वन्दन मे अर चरणों 
कोहरितीर्थोकीयावामेंलगारखाथा। वै राजा थे, धन का अभावन 
था, अतः श्रीकृष्ण को अतिशय उत्तम भोग निवेदित करते ओर फिर उनका 
प्रसाद ग्रहण करते थे । उनका एक सुन्दर-सा मन्दिर था, जिसमें भगवान्‌ 
का बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार आदि से मनोहारी श्छगार किया जाता ओर 
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नाना व्यजनो का भोग लगता। इस प्रकार वे निरन्तर पुणेरूपेण कष्ण- 
भावना के परायण ये 1" इस सम्पूणं विवरण का भाव यह है कि हमे महा- 
भागवतो के चरणचिह्लों का अनुसरण करना चाहिए । यदि कोई भक्ति 
के सव साधनोको नकरसकेतो कमसे कम एकतो अवद्य ही करे, 
जैसे पूर्वाचार्यो के उदाहरण से प्रत्यक्ष है । यदि अम्बरीष महाराज के समान 
भक्ति के सब साधन किए जायें तो फिर इन सभी के दारा भक्तियोग कौ 
सिद्धि निश्चित है । पूणं रूपसे भक्ति के परायण होते ही विषयोंसे 
निवृत्ति हो जाती है ओौर मुक्ति भक्त की अनुचरी बन जाती है । बिल्व- 
मंगल ठाकूर इसके प्रमाण हैँ । भगवानु मे अनन्य भक्ति होने पर मुक्ति 
सेविका के समान भक्त के पीछे-पीछे चला करती है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि वंघीभक्ति को आचायंगण एेडवयं 
(मर्यादा) का मागं भौ कहते है । 








अध्याय १५ 
रागान्‌गाभक्ति 


 रागानुगाभक्ति के उदाहरण वृन्दावन में श्रीकृष्ण के पाषंदो मे सहज 
से दशनीय है । श्रीकृष्ण के साथ ब्रजवासियों के रागात्मकं (रागमय) 
स्वाभाविक व्यवहार को रागानुगा कहते हैँ । उन्हे भक्ति सीखनी नहीं 
पड़ती, वे पहले ही विधि-विधान में पूणं हैँ ओर रागमय भगवत्सेवा को 
प्राप्त कर चुके हं । उदाह्रणाथे, श्रीकृष्ण के साथ क्रीडामग्न गोपबालकों 
को यह तप, त्याग अथवा योगाभ्यास के हारा नहीं सीखना पडता । 
पृवेजन्मो मेवे सव विधि-विधानों का पालन कर चुके है, इसलिए अब 
उन्हे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का परम प्रिय सखारूप पाषं दपद प्राप्त हुआ है । इस 
स्वाभाविक आकषेण का नाम ही रागानुगाभक्ति है। 
श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इष्ट के चिन्तन में तन्मयता ओर 
राग की परम आविष्टा के साथ उसके प्रति जो स्वाभाविक आकषण होता 
है, उसे रागानुगाभक्ति कहते हैँ । रागानुगाभक्ति--१- कामरूपा ओर २. 
सम्बन्धरूपा-दो प्रकार की होती है। + 
इस सन्दभं मे नारदजी युधिष्ठिर से श्रीमदुभागवत (७.१.३० ) में 
कहते है, “हे राजन्‌ 1 वहूत से भक्त ॒पहने-पहल काम से, दवष सं, भयसे 
अथवा स्नेहवड भी भगवान्‌ की ओर आकृष्ट हओ करते है । परन्तु अन्त 
भ उनका यह आकर्षण सम्पूणं पापों से शुद्ध हो जाता है ओर शनेः-शनेः 
भगवत्प्रम को प्राप्त होकर आराधक जीवन के उस परमलक्ष्य कोपा जाता 
हे, जो शुद्ध भक्तो द्वारा अभिलाषितदहै । 
गोपीजन काममय राग ओर आकषण की प्रत्यक्ष मूति हैँ । गोपि्यां 
युवती हैँ ओर श्रीकृष्ण नव किशोर हैँ । बाह्य दष्ट से लगता है कि श्रीकृष्ण 
के प्रति गोपियों काआकषण काम पर आधारितदहै। इसी प्रकार कस 
भयसे कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता था । श्रीकृष्ण के हाथों अपने मरण की 
भविष्यवाणी के कारण उसे सदा श्रीकृष्ण कामय बना रहता था। 


१०६ | भकतिरसामृतसिन्धु 


शिशुपाल सदा श्रीकृष्ण के लिए द्रेषभाव से भरा रहा । तथा राज यदुके 


वंशज कुलसम्बन्ध के कारण उन्हे अपना बान्धव समभते रहे । इन नाना ` 


प्रकार के भक्तो मे नानारूपं में श्रीकृष्ण के लिए सहज राग रहता है 
ओर उन्हे जीवन का वही अभिलाषित लक्षय प्राप्त होता हे । 

श्रोकृष्ण मे गोपियों का काम ओौर यदुवंशियौ का स्नेह दोनो रागा- 
नुगा है । श्रीकृष्ण से कंस के भय ओौर ' शिशुपाल के देष को भक्ति में नहीं 
गिना जाता, क्योकि उनका भाव अनुकूल नहीं है । भक्ति अनुङ्गलभाव से 
ही होती है । अतः श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भय आदि प्रतिक्रुल 
आक्षण-भवित के अंतर्गत. नहीं आते । फिर वे यादवों के स्नेह की मीमांसा 
करते है । यदि वह सख्य के स्तर पर है तो रागानुगा है ओर यदि विधि 
के स्तर पर है तो रागानुगा भवति के अन्तगंत नहीं आयगा । रागानुगा- 
भक्ति के स्तर पर ही सख्य को शुद्ध भक्तिको श्रेणी मे गिना जाता दहै । 

यह समभने में कु कठिनाई हो सकती है कि गोपियों ओर्‌ कस 
दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योकि कस, शिशुपाल. आदिका 
भाव गोपीजनों से भिन्न था । अतः इस बात का भलीभांति विवेचना 
करना आवर्यक है । यद्यपि उपरोक्त सब उदाहरणों मे केन्द्र श्रीकृष्ण ही 
है ओर अनुक्रल-प्रतिक्रूल सब को वेकरुण्ठ-जगत्‌ को प्राप्ति होती रहै, फिर 
भी दोनों प्रकार के जीवों मे भेद रहता है । श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कन्ध 
मे उल्लेख है कि परतत्त्व एक (अद्वय) है; वही ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ 
इन तीन प्रकारो से प्रकट है । यहा अप्राकृत भेद है । यद्यपि ब्रह्म, परमात्मा 


ओर भगवान्‌ एक ही परतत्त्व है, पर कंस, शिशुपाल जसे भक्तो को ब्रह्म- 
ज्योति की ही प्राप्ति हुई, वे परमात्मा अथवा भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर ` 


सके । यही भेद है । 

इस सन्दभं में सूर्यमण्डल ओर सूर्यज्योति की उपमा दी जा सकती 
है । सूयेज्योति में रहने का यह अथं नहीं कि सूर्यमण्डल में भी प्रवेश ही 
गया है । सूयेमण्डल कातो ताप भी सू्यज्योति के बरावर नहीं होता । 
यदि किसी ने श्रन्तरिक्षयान से सूर्थज्योति मेँ विचरण किया ह तो इसका 
यह अथं नहीं कि वह सूर्यमण्डल में भी हो आया है । सू्ज्योति ओर सूय- 
मण्डल एकतत्तव होने पर भी भिन्न है--एक शक्ति है तो दूसरा दा वितमान्‌ 
है। इसीं प्रकार परतत्त्व श्रीकृष्ण ओर उनकी अंगकांति ब्रह्मज्योति में 
भी भेद-अभेद है । कंस ओर शिशुपाल को ब्रह्मप्राप्ति हुई, पर गोलोक वृन्दा- 
वन धाम मे उनका प्रवेश नहीं हौ सक। । निविशेषवादियों ओर भगवान्‌ 
के द्रेषियों का भगवान्‌ मे एक प्रकार का आकषंण होता है; इस कारण 
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उन्हे भगवान्‌ के राज्यम तो प्रवेश करने दिया जाता है; परन्तु श्रीभगवान्‌ 
के वेकुण्ठ धामों अथवा गोलोक-वृन्दावन धाम भें नहीं । राज्य में प्रवेश 
करना ओर राजमहल मे जाना एक वस्तु नहीं है । 

यहाँ श्रील रूप गोस्वामी निविशेषवादियों ओर भक्तों की भिन्न- 
भिन्न गति का वणेन करने का प्रयास कर रहे हैँ। सामान्यतः नि्िशेष- 
वादी ओर भगवान से द्रष करने वाले जब कभी यदि अपनी आध्यात्मिक 
सिद्धि तक पहुचते है, तो केवल निविशेष ब्रह्यज्योतिमें ही प्रवेश कर 
सकते हँ । निविशेष दाशं निक इस दृष्टि से भगवान्‌ के शत्रुओं की श्रेणी 
मेहे कि दोनों को केवल ब्रह्यज्योति में प्रवेश करने दिया जाता है। 
वास्तव में भौ निविहशेषवादी भगवान्‌ के दत्रुही रहै, क्योकि वे भगवान्‌ के 
अतुलनीय एेवयं को सहन नहीं कर सकते । वे सदा अपने को श्रीभगवान्‌ 
के समान कहते हैँ । यह उनके दवेषभाव काही परिणामदहै। इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीचेतन्य महाप्रभु ने निविशेषवादियों को भगवत्‌-अपराधी घोषित 
किया है । परन्तु भगवानु इतने अतिशय दयामय हैँ कि अपने शत्रुओं को 
भी परव्योम मे प्रवेश करके निविशेष ब्रह्यज्योति में रहने देते हैँ । 

कभी-कभी कोई निविशेषवादी शनेः-रनः प्रगति करता हुआ 
भगवान्‌ को सविशेष धारणा में स्थित हो जाता है । भगवदगीता में इसका 
प्रमाण है, “बहुत जन्म-जन्मान्तरों के बाद यथार्थं ज्ञानी मेरी दारण 
लेता है। इस शरणागति से नि्विशेषवादी वेकुण्ठधाम को प्राप्त हो 
सकता है, जहां शरणागत जीव के रूप मे उसे- भगवान्‌ का सारूप्य 
मिलता है । | 

ब्रह्माण्डपुराण' में लिखा है, "ब्रह्म मे लीन सिद्ध ओर भगवान्‌ 
के हाथों मरे दत्य ब्रह्मलीन होकर ब्रह्मज्योति मे निवास करते हैँ।'' 
भगवद्गीता में भी प्रमाणहै कि वह सनातन सिद्धलोक प्राकृत-जगत्‌ से 
अति परे है । भगवान्‌ के शत्रुओं ओर निविशेषवादियों का केवल ब्रह्मज्योति 
मे प्रवेश हो सकता है, परन्तु कृष्णभक्त सीधे वेकुण्ठधामों में प्रविष्ट हो 
जाते हैँ । शुद्धभक्तों मे भगवान्‌ को रागानुगाभक्ति रहती है, इसलिए 
भगवान्‌ के सान्निध्य में दिन्यआनन्दरस का आस्वादन करने के लिए 
दिव्य धामों में उन््‌ प्रवेश मिलता है। 

श्रीमद्भागवतं (१०.८७.२३) में श्रीभगवान्‌ का स्तवन करते हुए 
मूतिमान्‌ वेद कहते है, “हे नाथ ! योगीगण आपको एकदेशीय विभरूतियों 
का ध्यान करके निवि्ेष ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हँ । आपकेरिपुभी 
व्यान किए जिना इस सिद्धि को पाते हैँ । कामवती ब्रजगोपियों ने आपकी 
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सपं जैसी भजाओं के आलिगन से यही गति पाईदै। वेदिक ज्ञान के 
विविध अंगों के अधिपति हम देवता निरन्तर ब्रजगोपियों के ही अनुगामी 
है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि उन्हीं को गति को प्राप्त होगे ।'' इस 
सन्दभं मे हमें स्यं एवं सूरयज्योति का उदाहरण स्मरण रल चाहिए । 
नििञेषवादी ब्रह्माज्योति में लीन होते हँ, जबकि भगवत्प्रेमीजन भगवान्‌ के 
परमधाम गोलोक वृन्दावन मे प्रवेश करते हं । 

गोषियो के 'कामभाव' का किसी प्रकारके मेथुन से कोड सम्बन्ध 
नहीं है । श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैँ कि इस "कामभाव' का अभि- 
पराय श्चकरष्ण के संग मे भक्त का भाव-विशेष ही है । सिद्धावस्था में प्रत्येक 
भक्त सें श्रीकृष्ण के प्रति रागमय आकषण रहता है । इसी आकषेण को 
कदाचित्‌ भक्त का कामभाव' कह दिया जाता है । वस्तुतः भक्त मे किसी 
वि्ञेष रूप मे भगवान्‌ की सेवा करने की गाढ्‌ तृष्णा ही कामरूपाभक्ि 
है । एेसे काम से भगवान्‌ को भोगने की इच्छा प्रतीत हो सकता है, परन्तु 
वास्तव मे तो उस रूप में श्रीकृष्ण के सुख के लिए ही यत्न किया जाता 
है । जैसे कोई भक्त भगवानु से ग्वालसखा के रूपमे संग करना चाहे । 
उसकी इस अभिलाषाकेमूलमेंगो चारण में श्रीकृष्ण की साहाय्य करने 
की उत्कण्ठा है । यह भगवान्‌ के संग को भोगने कौ कामना लग सकती हे, 
पर वास्तव मे तो यह रागानुगाभक्ति दै-दिव्य गोधन के चारण में उनको 


सेवा की लालसा । 


कामरूपा | 
भगवान्‌ के सेवन की यह तृष्णा दिभ्य ब्रजधाम मे प्रकट है तथा 
गोपियों मे अतिशय प्रसिद्ध रूप मे विराजित है । गोपीप्रम इतना 
अनिर्वचनीय एवं हमारे मन-वाणी से अतीतदहै कि इसी कारण उसे कभी- 
कभी "काम' कह दिया जाता हे । 

श्री चतन्यचरितामृत के रचयिता कृष्णदास. कविराज गोस्वामी ने 
कामविकार ओरप्रेममय सेवाभावके भेदको इस प्रकार अभिन्यक्त किया 
है, “काम का अर्थं अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने को इच्छा है, जबकि प्रेम 
का तात्पयं है भगवान्‌ की इन्दो को तृप्त करने कौ अनन्य अभिलाषा । ` 
्राकृत-जगत्‌ मे एसा कोई प्रेमी नहीं है जो अपने प्रियतम की इन्द्रियों का 
सुखविधान करने को आतुर हो; सब अपनी ही इन्द्रियों की तृप्ति चाहते 
है । परन्तु गोपीजन श्रीकृष्ण की इन्द्रियतुप्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं , 
चाहतीं । एेसा कोई उदाहरण प्राकृत-जगत्‌ मे नहींहै। इसीलिए श्रीकृष्ण 
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के लिए गोपियों के भावमय प्रेम को कभी-कभी विद्वानों दारा प्राकृत- 
जगत्‌ के काम जंसा कह दिया जाता है, परन्तु वास्तव में एेसा नहीं है । 
यह तो अनिवंचनीय स्थिति को समाने की एक भंगी मात्र है । 

उद्धव जसे महाभागवत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राणप्रियहँ। वेभी 
गोपियों की अनुगति को लालायित रहते हँ । अतः गोपियों का कृष्णप्रेम 


प्राकृत काम कदापि नहीं हो सकता । अन्यथा उद्धव जी उनके चरणचिह्वों 


का अनुगमन करना क्यों चाहते ? स्वयं श्रीचैतन्य महाप्रथु इसके अन्यतम- 
धन्यतम उदाहरण हे । संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वे स्त्रीसंग-त्याग 
के सम्बन्धमें बड़हीकठटोरये। फिरभी उन्होने सिखाया है कि गोपियों 
दवारा प्रवतित मागं श्रीकृष्ण कौ आराधना का सर्वोत्तम पथदहै। इस प्रकार 
कामप्रेरित दीखने वाली गोपियों के श्रीकृष्ण-आर धना के मागं की 
श्रीचेतन्य महाप्रभु ने बड़ी महिमा गायी है । इस सत्य से स्पष्ट है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण में गोपियो का आकषंण कामप्रेरित प्रतीत होता हैः परन्तु वह॒ 


प्राकृत बिलकुल नहीं है । पूणं रूप से युद्धसत्त्व मे स्थित हए नातो. 


श्रीकरष्ण से गोपीजनों के दिव्य सम्बन्ध को जाना भी नहीं जा सकता । 
परन्तु सामान्य युव॒क-युवतियों का कामक्रड़ा म लगने के कारण उसे कभी- 
कभी मिथ्यारूप से प्राकृत-जगत्‌ का काम समन्ञ लिया जाता है । दुर्भाग्य 
वश, जो गोपीजनों ओौर श्रीकृष्ण के प्रेममय सम्बन्ध के दिश्य स्वरूप को 
समज्ञने मे असमथं है, वे लोग यह पूर्वाग्रह कर बैठते कि श्रीकृष्ण ओर 
गोपियों का प्रेमविनिमय प्राकृत क्रिया है। इसीलिए वे आधुनिक कला में 
उसपर मनमाने चित्र बनाने का दुस्साहस भी कर बैठते हैं । 

दुसरी ओर, कुब्जा कौ रति को विद्वानों ने कामप्राया' कहा है । 
कुब्जा, अर्थात्‌ कुबड़ी को भी श्रीकृष्ण की प्रगाढ्‌ तृष्णा थी । परन्तु श्रीकृष्ण 
के लिए उसको अभिलाषा प्रायः प्राकृत ही थी, अतएव उसकी रति कौ 


गोपीप्रम से तुलना नहीं हो सकती । इसीलिए श्रीकृष्ण मेँ उसकी रति कौ | 


कामप्राय। , अर्थात्‌ गोपीप्रेम जेसी" कहा गया है । 
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सम्बन्धरूपा 

नन्दमहाराज ओर यशोदा मेया आदि वृन्दावनवासियों मेँ आदिपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पितृत्व-मातृत्व के अभिमान का दिव्य भाव पाया 
जाता है । वास्तव में कोई भी श्चीकृष्ण का माता-पिता नहीं बन सकता, 
परन्तु भक्त से.इस भाव का आश्रय, वात्सल्यप्रेममय कृष्णप्रेम कहा 
जाता है । द्वारका में श्रीकृष्ण के बार्धव वृष्णिवंशी भी इसी भाव से 
भावित रहते है । अतएव वात्सल्यरति में श्रीकृष्ण कौ भक्ति व्रजवासियों 
ओर द्वारिकावासी वृष्णयो, दोनों मे पायी जाती है । 

बृष्णियों ओर ब्रजवासियों मेँ प्रकट रागानुगाभरक्ति उन-उन आश्रयो 
मे नित्यसिद्ध है । साधनभव्िति के सम्बन्ध में इस रागानुगाप्रेम के वणन का 
प्रयोजन नहीं है, क्योकि अधिक उन्नत अवस्था मे यह स्वयं प्रकट होगा । 


रागानुगा भषितिकेषात्र 


वृष्णियों ओर व्रजवासी आदि नित्यसिद्ध भगवद्भक्तो को अनुगति 
के लोभी पुरुष रागानुगा भक्त कहलाते है, अर्थात्‌ वे उन-उन भक्तो की 
संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए यतनशील हैँ । ये रागानुग भक्त भक्ति के 
विधि-विधान का उठता से अनुसरण नहीं करते; वरन्‌ सहज स्वभाव से ही 
नन्द, यशोदा आदि नित्य भक्तों के भाव के लोभीहो जाते ह ओर फिर 
स्वतः ही उनकी अनुगति करने लगते दै । किसी भक्त-विशेष के भाव की 
बराप्ति का यह लोभ शनैःशनैः बढता जाता है। इसी क्रियाका नाम 
"रागानुगा" है । 

यह सदा स्मरणीय है कि ब्रजवासियों की अनुगति को यह लालसा 
तब तकं सम्भव नहीं जब तक भवदोषों की निवृत्ति नहीं हो जाती । विधि- 
भव्ति के आचरण मे एक अनर्थ-निवृत्ति नामक अवस्था आती है, जब 
सारे प्राकृत अनथं दुर हो जाति ह । कदाचित्‌ देखने मे आता है कि अनर्थो 
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से मुक्त न होते हृए भी कोई इस रागानुगाभक्ति का दम्भ करता है । एसा 
नामघारी भक्त अपने को नन्द, योदा अथवा गोपियों का अनुग बताता 
है; पर साथ ही उसमे मैथुन के लिए निन्दनीय आकषण भी चष्टिगोचर 
होताहै। दिव्यप्रेम की ठेसी अभिव्यक्ति तुच्छं कपटमात्र है । जिसमें 
गोपीप्रेम के प्रति यथार्थं राग है, उनके चरित्र मे किसी प्राकृत दोष की 
गन्ध भी रेष नहीं रह सकती । 

अतः प्रारम्भ में सब को शास्त्र ओर गुरु के आज्ञानुसार विधिभक्ति 
का चता से पालन करना चाहिए । प्राकृत विकारो से मुक्ति के अनन्तर 
ही ब्रजवासियों की अनुगति की यथार्थं लालसा का उदय हो सकता है । 

श्रील रूप गोस्वामी का वाक्य है, “जव साधक यथार्थं मे भववन्धन से 
मुक्त हो जाता है, तब वह श्रीकृष्ण के किसी व्रजवासी नित्यभक्त का सदाः 
स्मरण कर सकता है, जिससे वह भी उसी रूप मे श्रीकृष्ण से प्रेम कर सके । 
इस भावके उद्भावित होने पर वह मनद्वारा सदा ब्रजवासर करता 
हे। भाव यहहैकियदिसम्भवहोतोशरीरसे ही व्रजवास करता हुआ 
बृन्दावन के भक्तों कौ अनुगति मे निरन्तर भगवत्सेवा के परायण रहे। 
यदि शरीर से बृन्दावनमेंन रह्‌ सकेतो कहीं भी रहते हए वृन्दावन में 
रहने का ध्यान कियाजा सकता है। जहां भी रहना हो, सदा ब्रजधाम 
के जीवन ओर भगवत्सेवा मेँ किसी भक्त-विहोष की अनुगति का चिन्तन 
करना चाहिए । | 

जो वास्तव में कृष्णभावना मेँ उन्नति कर चुका है ओर निरन्तर 
भक्ति में तत्पर रहता है, उस भक्त को पु्ण॑तः सिद्ध हो जाने पर भी अपने 
को प्रकट नहीं करना चाहिए । भाव यह्‌ है कि जव तक श्राक्रत देह है, 
वह निरन्तर कनिष्ठ साधन के अनुसार ही साधन करता रहे । गुद्धभक्त 
कोभी विधिभक्ति का आचरण करते रहना चाहिए । परन्तु जब 
श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध मे अपने यथार्थं स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, 
तब विधिभक्ति के साथ ही किसी भगवदुभक्त-विशेष के मागंदर्शान में व 
अपने अन्तर में भगवानु का चिन्तन करता हआ उसी भक्त की अनुगति 
भे अपने दिव्य भाव को विकसित कर संकता है । 

इस सन्दभ में तथाकथित “सिद्धिप्रणय' से सावधान रहना चाहिए । 
'सिद्धिप्रणय' के पथ का अनुगमन एक प्रकार के अप्रामाणिक लोग करते है, 
जिन्होने भक्ति का अपना ही मागं कल्पित कर रखा है । उनकी कल्पना 
है कि अपने को भगवानु का पाषद समभने मान्रसे उन्होने यह पद प्राप्त 
कर लिया है । यह्‌ बाहरी आचरण विधि-विधान के बिल्कुल प्रतिकूल है । 
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इस “सिद्धिप्रणय' नामक पद्धति का आचरण प्राकृत सहजिया नामक तथा- 
कथित वष्णवों का कपट-संप्रदाय करता है । श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार 
ठेसी क्रियाये आदश भक्ति के मागं मे उत्पातकारी ही सिद्ध होती है । 


श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि सभी मनीषी आचार्यों के मत में 
रागानृगा कृष्णभक्ति का उदय होने पर भी विधि-विधान का पालन 
करना चाहिए । जैसा पूवेवणेन है, विधिभक्ति के नौ अग है; इनमे भी 
उस साधन का आचरण विशेष रूपसे करना चाहिए जिसमें अपनी 
स्वाभाविक रुचि हो । किसी की श्रवण मे विशेष रुचि होती है तो किसी को 
जप अथवा म्‌ति-अचंन में । अतः श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, 
अचन, दास्य, सर्य ओर आत्मनिवेदन आदि भक्ति के किसी भी अंगका 
पूणं निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए । इस प्रकार सब अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार भक्ति का साधन करे। 


माधुयंरति | 
| वृन्दावन धाम को गोपियों अथवा द्वारका को महिषियों को अनुगति 
क्ररने वाली भक्ति को माधूयरति कहते है 1” इसके दो वें है, एक 
अप्रत्यक्ष माघुयंरति ओौर दसरा प्रत्यक्ष माधुयरति । इन दोनों ही प्रकारो में 
गोलोक-वुन्दावन मे उस्‌-उस सेवा में लगी हुई उस-उस गोपी विशेष की अनु- 
गति करनी होती है। माधुयं में श्री श्रीभगवान्‌ से सीधी रति को केलि कहा 
जाता है । केलि का अथं साक्षात्‌ भगवानु कौसेवा मे लग जानाहै। एसे 
अन्य भक्त भो हैँ जो पुरषोत्तम से सीधा संपकं तो नहीं चाहते, पर गोपियों 
के साथ उनके माधुयप्रेम सम्बन्ध का आस्वादन करतेरहैँ। इस श्रेणी के 
भक्त गोपीजनों ओर श्रीकृष्ण की लोलाकथा के श्रवणमें ही रमण करते हँ । 
1 इस माधुये का उदय उसीमेंहो सकता है, जो विधि-भक्तिका 
आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मन्दिर में राधाङ्रष्ण की अचंना में 
संलग्न हो । इन भक्तों मे शनेः-शनेः मूति मे रागानुगाभक्ति का विकास 
होता है; फिर गोपियों ओर भगवान्‌ के प्रेमरस-विनिमय कौ कथा सुनकर 
वे इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाते है । इस रागानुगा आकषेण का उच्च 
कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनों श्रेणियों मे से एकमे स्थान 
पाता है। 
धरि का प्रकारा केवल स्त्रियों मेही नीं होता । दिव्य प्रेम- 
लीला का प्राकृत देह से कोई सम्बन्ध नहींहै। स्त्रीमें श्रीकृष्ण के सखा- 
भाव का ओर पुरूष में वृन्दावन में श्रीकृष्ण की सखी गोपी बनने के भाव का 








रागानुगाभक्ति (र) [ ११३ 


उदय हो सकता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्मपुराण भे है-“पूवंकाल मे 
दण्डकारण्य के निवासी सारे ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीराम की रूपमाधुरी को 
देखकर इतने लुन्ध हो गए कि स्त्रीरूप मे उनका आलिगन करैने की इच्छा 
करने लगे । कालान्तर मे गोलोक वृन्दावन में श्रीकृष्ण का अवतरण होने 
परये ऋषिगण भी गोपियों कै रूप मेँ वर्हां उत्पन्न हए । इस प्रकार 
भगवानु को प्राप्त होकर उनका जीवन सिद्ध हो गया ।'' 

दण्डकारण्य के ऋषियों कौ कथा इस प्रकार है । जब भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी दण्डकारण्य मे विराज रहेथे तो वहाँ भक्तियोग मे लगे हए 
तपस्वी मुनिजन उनकी रूपमाधुरी पर मुग्ध होकर श्रीकृष्ण के साथ माधुर्- 
प्रमलीला का आस्वादन करने वाली गोपियों के चिन्तन में मगन हो गये 
यहां स्पष्ट है कि यह जानते हुए भी कि श्रीरामचन्द्र ओर श्वीकृष्ण एक ही 
परमेदवर ह, उन्होने गोपियों की ही माधु्यरति की इच्छा की । उन्हं ज्ञात 
था कि रामचन्द्र आदशं राजा होने के कारण एक से अधिक पत्नी अंगीकार 
नहीं कर सकते; परन्तु भगवान श्रीकृष्ण वृन्दावन मेँ उन सब की अभिलाषा 
पूणं कर सक्ते हैँ । उन ऋषियोंने यह्‌ भी निणेय किया कि कृष्णरूप 
श्रोराम के रूप से अधिक मधुरिमामय (आकषंक) है । अतः उन्होने भावी 
जन्म मे गोपी बनकर श्रीकृष्ण का संग पाने के लिए प्राथंना की । भगवान्‌ 
राम ने उनके इस निवेदन को मौन सम्मति प्रदान कीथी। श्रीराम कै 
इस वर के फलस्वरूप अगले जन्म मे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कासंगकरनेके 
हेतु गोकुल को गोपियों के गभंसे स्व्रीरूप में जन्मे ओर अपनी पुवं अभि- 
लाषा के अनुसार गोकुल वृन्दावन में विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
संग का आस्वादन किया । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ माधुयं- 
प्रेम के विनिमय की दिव्य भावना को उद्‌भावित करके उन्होने अपने मानव 
जीवन को कृताथं कर लिया । 

माधूुयंरति के दो भेद हैँ--पति-पत्नी का स्वकीया प्रेम ओर प्रियतम 
मे होने वाला परकोया प्रेम।जिसमें श्रीकृष्ण का स्वकीया प्रेम का उदय होता, 
वह भक्त द्वारका मे उनकी महिषी बनता है । श्रीकृष्ण से परकीया प्रेम 
वाले गोलोकः-वृन्दावन में प्रविष्ट होकर गोपियों के साथ श्रीकृष्ण से प्रेमरस 
का विनिमय-आस्वादन करते हैँ । यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के 
रूप में भी यह कऽ्णप्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है । पुरुष भी इस भाव 
का सेवन कर सकते है, जसे दण्डक वन के ऋषियों ने कियाथा। यदि 
कोई माधुयप्रेम तो चाहता है पर गोपियों के चरणचिह्वो की अनुगति 
नहीं करता, तो वह दारका में श्रीकृष्ण का महिषी-पद पाता है । | 
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'महाकरमेपुराण' मे उल्लेख है, । 'अग्निपुत्र महात्माओं ने श्रीकृष्ण के 
माधु्यप्रम की प्राप्ति के लिए बडी दढता से विधिभक्ति का आचरण किया । 
परिणामतः पुनज॑न्म में वे सम्पूणं सृष्टि के कारण वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कासंग कर सके। उनमेसे प्रत्येक को पतिरूप में श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
हुई 7 


वात्सल्य श्रौर सख्य 

अपने को माता-पिता अथवा सखा भन कर श्रीकृष्ण के प्रति आकृष्ट 
हए भक्तों को क्रमशः नन्दमहाराज ओर सुबल आदि का अनुसरण करना 
चाहिए । नन्दमहाराज श्रीकृष्ण के पिता हँ ओरं ब्रजभरूमि में श्रीकृष्ण के 
सारे सखाओं मे सुबल सबसे अंतरंग ह । 

वात्सल्य अथवा सख्य के विकास के दोप्रकाररहै। एक विधितो 
स्वयं श्रीकृष्ण का पिता बन जाने की चेष्टा करना है ओर दूसरी विधि 
नन्दमहाराज की अनुगति करते हए श्रीकृष्ण के पितुत्व को कामना रखना 
है 1 इनमें स्वयं श्रीकृष्ण का पिता बनने का प्रयास निषिद्ध है । यह विधि 
वास्तव मे मायावादसे दूषित है । मायावादी सममभते हँ किवे स्वयं कृष्ण 
है । इसी प्रकार यदि कोई यह समे कि वह स्वयं नन्दमहाराज बन गया 
है तो उसका वात्सल्यप्रेम मायावाद से कलंकित हौ जायगा । मायावाद कौ 
विधिसे मनन करना अपराध माना गया है मौर कोई भी अपराधी वेकुण्ठ 
जगत्‌ में जाकर श्रीकृष्ण का संग नहीं कर सकता । 

स्कन्दपुराण" मे पाण्डवो की राजधानी हस्तिनापुर के एक वृद्ध 
निवासी की कथा है, जो श्रीकृष्ण को अपने प्रिय बालकके रूपमे चाहता 
था । नारदजी ने उसे नन्दमहाराज की अनुगति का उपदेश किया ओर इस 
प्रकार वह परम सिद्ध हो गया। 

नारायणन्यूहस्तव में कहा गया है किं जो नित्य-निरन्तर पति, पत्र, 
सुहृद, मित्र, पिता के रूप मे भगवान्‌ का चिन्तन करते है, वे सदा सबके 
आराध्य ह । इस रागानुगा कृष्णभक्त का उदय केवल श्रीकृष्ण अथवा 
उनके शुद्धभक्त की कृपा से ही हौ सकता है। इसे पुष्टिमागं भी कहते हँ 
(पुष्टि अर्थात्‌ वधंन) । भावों का इस प्रकार का विकास भक्ति को सर्वोच्च 
स्तर तक बढाता है । इसीलिए इसको 'पुष्टिमागे ' सज्ञा है । विष्णु स्वाम 
वैष्णव सम्प्रदाय के अन्तगंत वल्लभ सम्प्रदाय इसी पुष्टिमागं से श्रीकृष्ण 
की उपासना करता है । गुजरात के भक्तों मे प्रायः पुष्टिमागं से बालङृष्ण 
की उपासना प्रचलित है । 
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भाव 


विधिभक्ति करने पर अपरा प्रकृति से परे शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था 
की प्राप्ति होती है । उस समय हृदय सूयं के समान आलोकित हो उठता है । 
आकाशगामी सूयं ग्रहों से अतिपरे है ओौर किसी भी मेष द्वारा आच्छन्न 
नहीं हो सकता । इसी भांति, सूयं के समान शुद्धभक्त के अमलधवल हृदय 
से सूर्यज्योति से भी विशेष उज्ज्वल भावराशि विकीणित हो उठती है । उसी 
अवस्था मे श्रीकृष्ण मे आसक्ति पूणंता को प्राप्त होती है। भाव से भावित 
हआ भक्त स्वाभाविक रूप से भगवत्सेवा के लिए उत्कण्ठित हो उठता है 
ओर भक्ति का उत्तम अधिकारी हो जाताहै। एेसे भक्त में विषयासक्ति 
का कोई उद्रग नहीं रहता, बस राधाकृष्ण के पादपदुमों की सेवा में रुचि 
रहती है । 
स्पष्टीकरण के लिए पूवं अध्यायो मे भक्तिके लक्षणोंका व्णंन 
किया गया है । साथमे, यह्‌ भी बताया गया है कि अपनी वतमान इन्द्रियों 
के द्वारा भक्ति के साधनों का आचरण किस प्रकार किया जा सकताहै, 
जिससे रन:ः-शनेः रागानुगाभक्ति हौ जाय । विधिभक्ति एवं रागानुगा- 
भक्ति का विवेचन भी हुजा । विधिभक्ति मे दो अवान्तर भेद है, साधन- 
भक्ति ओर सिद्धभक्ति। सिद्ध विधिभक्ति काही नाम "भाव" है। इस 
सन्दभं में तन्त्रो मे उल्लेख है कि भाव शुद्ध भगवत्प्रम कौ प्रथम अवस्था 
है; उसमे रोमांच, अश्रु, आदि सात्विक विकार स्वल्प मात्रा में कभी-कभी 
प्रकट होते ह । जब महाराज अम्बरीषको दुर्वासा ने संकट मे डाल दिया 
तो वे भगवानु के चरणकमलं का बार-बार ध्यान करने लगे। इसी 
अवस्थामें उनके शरीरम कतिपय विकार प्रकटहो गए ओर नेतोंसे 
अश्नुधारा करने लगी । ये लक्षण भाव के कायं दहै । रोमांच, अश्रुमोचन 
आदिकैरूपमेये प्रकट होतेह । कुछ काल तक बाह्य रूप में प्रकट रहकर 
ये लक्षण चित्तवृत्ति मे ही आविभूत रहते हैँ । भाव के इस अविच्छिन्न 
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ब्रवाह्‌ का नाम समाधि है । आस्वाद की यह्‌ अवस्था श्रीकृष्ण के साथ प्रेम ` 
की आदान-प्रदानरूप भावी क्रोडा की हेतु होती है । 

भावकीगप्राप्तिके दो साधनदहै। एक तो निरन्तर शुद्धभक्तों का 
संग करनाटहै ओर दसरा साधन अतिघधन्य व्यक्तियों पर होने वाली 
श्रीकृष्ण अथवा श्रीकृष्ण के शुद्धभक्तों की विशेष कृपा है । भाव को उप- 
लब्धि प्रायः शुद्धभक्तों के संग से ही होती है; श्रीकृष्ण अथवा उनके शुद्ध- 
भक्तों के विशेष अनुग्रह से उसकी प्राप्ति होना तोडा ही दुलभ है। 
तात्पयं यह है कि भक्तों के सत्संग में बड़ी दृता से विधिभक्ति करनी 
चाहिए, जिससे भाव की प्राप्ति बिल्कुल निदिचत हो जाय । यह अवश्य 
है कि विक्ञेष अवसरों पर श्रीकृष्ण की असाधारण कृपा होती है । हमे सदा 
उसकी आशा तो करनी चाहिए, पर श्रकृष्ण के विशेष अनुग्रह कौ प्रतीक्षा 
म हाथ पर हाथ धर कर निष्क्रिय नहीं बेठना चाहिए । विधि के कतेव्यों 
का पालन अवदय करता रहे । यह वैसा ही है जसे कभी-कभी देखा जाता 
है कि जिसने कभी विद्यालय का दशेन नहीं किया, उस को भी महापण्डित 
मान लिया जाता है अथवा विदवविद्यालयों की सम्मानाथं उपाधियों से 
विभूषित किया जाता है । परन्तु इसका अथे यह नहीं कि जानबक्ष कर 
विद्यालय न जाय ओर यह आशा करे कि किसी विइव विद्यालय से स्वतः 
डिग्री मिल जायगी । इस न्याय से विधिभक्तिका पूरी निष्ठाके साथ 
आचरण करना चाहिए; परन्तु साथ ही, श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त की 
क्रुपा के लिए उत्कण्ठित रहे । 

विधिभक्ति से भावप्राप्ति का एकं अन्यतम उदाहरण नारदजी को 
वह कथा है, जिसका वणेन व्यासदेव ने श्रीमदभागवत मे किया है। वहाँ 
नारदजी ने स्वयं अपने पू्वेजन्म ओौर भावप्राप्ति की कथा सुनाईहै। वे 
महाभागवतो की सेवा करते ओर उनके वार्तालाप ओर कीतंन को सुनते । 
इस प्रकार शुद्धभक्तो के मुखारविन्द से श्रीकृष्ण की लीलाकथा जौर कीतंन 
को सुनने का अवसर मिलने के कारण उनका हृदय इस भक्ति पर मुग्ध 
हो गया । वे भगवत्कथा का श्रवण करने मे अतिशय रुचि लेने लगे ओर 
इस प्रकार शनेः-शनेः उनमें कृष्ण के लिए भाव उद्बुद्ध हो गया । यह भाव 
शुद्ध कृष्णप्रेम से पहले होता है, क्योकि अगले ही लोक मे नारदजी कहते 
ह कि ऋषियों सेश्रवण करने की क्रमिक पद्धति के द्वारा उनमें भगवत्प्रेम 
उदित हआ । श्रीमदुभागवत (१.५.२८) मेँ नारदजी कहते है" ““वर्षाक्रतु 
के दिन ने उन महात्माओं के साथ व्यतीत किए । प्रतिदिन प्रातः ओौर 
संध्या को उनका हरेकृष्ण कौतंन सुनते-सुनते शनेः-शनेः मेरा हृदय शुद्ध 
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हो गया । ध्यान से श्रवण करने पर रजोगुण ओौर तमोगुण का प्रभाव जाता 
रहा ओर मँ भगवदुभक्ति में निष्ठ हो गया ।'" 

यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रुद्धभक्तों का संग करने मात्र से भाव 
अवस्था प्राप्त हौ सकती है । अतः यह आवद्यक है कि निरन्तर प्रातः-सायं 
हरेकृष्ण कीतेन करने वाले शुद्धभक्तो का सदा संग करे । इससे हृदय की 
शुद्धि होकर कृष्णप्रेम का भाव उत्पन्न हो जायगा । 

इस वाक्य कौ पुष्टि श्रीमद्भागवत(३.२५.२५) में भी है । भगवान्‌ 
कपिल कहते हँ “हे जननि ! शुद्धभक्तो के संग में मेरी भक्ति की दिव्य दाक्ति 
को अनभूति होती है ।'* अर्थात्‌, जब कोई शृदधभक्त बोलता है तो उसके 
वाक्य श्रोताओं के हृदय पर शाइवत्‌ प्रभाव छोड जाते है । यही श्रवण-कीतंन 
का रहस्य है । एक व्यावसायिक कथावाचक सुननेवालों के हृदय में दिव्य 
भाव नहीं जगा सकता; परन्तु जव भगवत्सेवानिष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष 
बोलता है तो उसमे एेसी शक्ति होती है कि श्रोताओं मे भवितभाव का 
संचार केर देता है । अतः एेसे अनन्य रुद्ध भक्तों काही सत्संग करना 
चाहिए । इन पुरुषों के संग ओर सेवन से कनिष्ठ भक्त अवद्य भगवान्‌ में 
श्रद्धा, रति ओर भक्ति को प्राप्त कर सकेगा | 

(पद्मपुराण मे एकं कनिष्ठ भक्त की कथा है, जिसने भाव अवस्था 
के लिए भगवत्कृपा पाने हेत्‌ सारी रात्रि नत्यमे बिता दी। 

कदाचित्‌ देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण 
किए विना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। इसका कारण भी 
श्रीकृष्ण अथवा उनके भक्त कौ विरोष कृपा होती है । श्रीकृष्ण की कृपा 
से सहसा फूटे भाव के तीन भेद ह वाचिक प्रसादज, आलोक दानज 
तथा हादिक । 

(नारदीयपुराणः में वाचिक प्रसादज भावका वणेन है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नारदजी से कहते है, “हे विप्रवर ! सवंमंगलमयी एवं पूर्णानन्द से 
ओतप्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो ।” 

स्कन्दपुराण में आलोक दानजनित भाव का विवरण है, “श्रीकृष्ण 
के अपूव रूप को देखकर जंगलवासो इतने अतिदाय भावरविभोर हो गए 
कि उन पर से अपनी इष्टि नहीं हटा सके ।' > 

हादिक प्रसाद के सम्बन्ध में शुकसं हिता" म नारदजी श्रील व्यासदेव 
से कहते है, ““भापके महाभागवत पुत्र (शुकदेव) उत्पन्न हुआ है, उसे बिना 
किसी उपाय के वह॒ भगवत्प्रसादजनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक 
जन्मान्तरों मे भी दुलभ रहती है ।'' 








११८ ] भक्तिरसामृतसिन्धु 


श्रीकृष्णभाव के सम्बन्ध मे श्रीमद्भागवत (७.४.३६) मेँ नारदजी 

युधिष्ठिर महाराज से कहते है, ““हे राजन्‌ ! प्रह्वादजी के चरित्र का 
खान करना बडा कठिन है; श्रीकृष्ण मे उनकी नेसगिको रति थी; इस 
लिए र्म उनकाजो कु भी वणन करूगा, वह केवल शब्दों का प्रपच 
होगा । उनका वास्तविक चरित्र तो सर्वथा अनिवंचनीय है ।'' स्वयं नारद 
जीने स्वीकार किया किमप्रह्वाद मं स्वाभाविक भावका उदय श्रीकृष्ण का 
प्रसाद था। 

श्रीकृष्ण में प्रह्लाद कौ इस स्वाभाविक रतिका एकमात्र कारण 
नारद की कृपा थी । जिस समय प्रह्वाद महाराज मां के गभे मेथे, तव 
नारदजी उनकी माता को भक्ति का सांगोपांग उपदेश कर रहे थे। साथ 
मे, उनकी हादिक अभिलाषा थी कि गभेगत बालक भक्ति के उपदेश से 
लाभान्वित हो । इस प्रकार भगवान्‌ के प्रामाणिक भक्त एवं महान्‌ पाषंद 
नारद के हादिकप्रसाद से प्रह्लाद महाराज मे उत्तम भक्त के सभी गुणो 
एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव हृ । इसी का नाम नसगिकी रतिहै, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके नारद जसे महाभागवत की विशेष कृपा से 
होती है। 

स्कन्दपुराण में पवंत मुनि नारदजी से कह रहे है, “हे नारदजी 1 
सब सन्त महषियों मे भी आपकी महिमा का क्या कहना । आपके हादिक 
आशीर्वाद से एक अधमजाति तक वधिक महान्‌ कृष्णभक्त बन गया है । ` 

श्रीकृष्ण के लिए यह भाव पाच प्रकारका माना गया है, जिनका 
वणन श्रील रूप गोस्वामी आगे करेगे । 








अध्याव शद 
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श्रील रूप गोस्वामी कहते है किं जिसमे भावं अकरुरितं हौ गथा है, 

उस पुरुष में निम्नलिखित अनुभाव पाए जाते ह : 

१. वह निरन्तर अपने समय का भगवद्भक्ति में सदुपयोगं करने को 
आतुर रहता है; निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता । उसे दिन में 
चौबीस घण्टे विचलित हृए बिना सेवा की ही अभिलाषा 
रहती है । 

२. वेह सदा गम्भीर ओर सहनशील बना रहता है । 

३- वह विषयों के सव प्रकार के आकषणों से सदा विरक्त रहता है । 

४. अपनी सेवाक्रियाओं के बदले किसी प्रकार का सांसारिकं सभ्भान 

नहीं चाहता । 

. उसे सदा यह्‌ दढ आशा रहती है किं श्रीकृष्ण मञ्च पर अवद्य 
कृपा करेगे । 

. सदा श्वद्धाभाव से भगवत्सेवा के लिए उत्कण्ठित रहता है । 

. उसकी नामकीतंन मे सदा रुचि रहती है । 

. निरन्तर भगवान्‌ के दिव्य गुणगान मे आसक्त रहता है । 

. मथुरा, वृन्दावन, द्वारका आदि भगवानु के लीलास्थर्लो के वास 
मे सदा प्रीति रखता है। 


भव्यर्थकालत्व 

भगवद्‌भाव को प्राप्त अनन्य भक्त अपनी वाणी को निरन्तर भगवान्‌ 
से प्राथना करने मे लगाए रखता है, मन से श्रीकृष्ण के चिन्तन मेँ मग्न रहता 
है ओर शरीर से श्रीमूति को दण्डवत्‌ प्रणाम करता रहता है अथवा कु 
अन्य सेवा करता है । इन भावमयी क्रियाओं में कभी-कभी अश्रु मी करने 
लगते हैँ । इस विधि से उसका सारा का सारा जीवन भगवत्सेवा मे समर्पित 
रहता है, क्षणभर भी किसी अन्य कायं में व्यथं नहीं जाता । 


< 
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सहिष्ण्‌ ता (क्षान्ति) 

जो क्षोभे के नाना कारण होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, वह धीर- 
गम्भीर ओर सहनशील है । सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमदुभागवत 
(१.१६.१५) में महाराज परीक्षित के व्यवहार में है । मरणासन्न राजाने 
वहा उपस्थित ऋषियों से कहा था-- “हे विप्रो । आप सदा मुभे एक 
दारणागत जीव जाने । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों मे अपने अन्तरात्मा 
को अर्पित करदेनेके लिएही मँ गगातट पर आया हँ । अतएव मुञ्च पर ङ्पा 
करे, जिससे मै मां गगा का भी अनुग्रहभाजन बन । ब्राह्मण के शापसेमेरा 
नादा हो जाय, मुभे भय नहीं । मँ तो बस यही चाहता हँ कि मेरे जीवन 
के अन्तिम क्षणो मे आप सब पावन विष्णुनाम का गान करं जिससे 
उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सक ।` 

महाराज परीक्षित का यह व्यवहार-जीवन के अन्तमेभी धीर 
बने रहना तथा चित्त की शान्ति-सहिष्णुता क प्रतीकं है । जिसमें श्रीकृष्ण 
के भाव काउदयहो गया है, उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है । ` 
वेराग्य 

इन्द्रियों को सदा विषयभोग चाहिए 1 परन्तु श्रीकृष्ण के दिव्य भाव 
का उदय हो जाने पर भक्त कौ इन्द्रियां फिर विषयवासना में रुचि नहीं 
लेती । मन की यह्‌ अवस्था विरक्ति कहलातो है । राजा भरत के चरित्र 
मे इसका उष्टान्त है । श्रीमद्भागवत (५.१४.४३) मे उल्लेख हे, “महाराज 
भरत का मनमधुकर श्रीकृष्ण के चरणकमलों की माधुरी मे इतना अनुरक्त 
हो गया था कि यौवन मेही उन्होने परिवार, पूत्र, मित्र, राज्य आदि सब 
दुस्त्यज्य विषयों को अस्पृरय मल समज्लकर त्याग दिया । 

अस्तु, महाराज भरत वैराग्य के आदं हैँ । उन्हे प्राकृत-जगत्‌ के 
सभी सुखदायक विषय उपलन्ध थे; पर उन्होने उन सब को टकरा दिया । 
इसका तात्पयं यह हआ कि वैराग्य का अथं कृत्रिम रूपसे आसक्ति के 
कारणों से असंग ओर अलग रहना नहीं है । विषयलोभ के मध्य भी अना- 
सक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है । प्रारम्भ में निस्सन्देहं कनिष्ठ भक्त को 
सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परन्तु उत्तम भक्त की स्थिति 
ठेसी परिपक्व हो जाती है,विषयों के मध्य भौ वह कदापि आष्ट नहीं 
होता । यह वैराग्य की यथाथं कसौटी है । 


मानशून्यता 
सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हृए भी भक्त का अपनी स्थिति पर 
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अभिमान न करना मानशून्यता है । पदुमपुराण मे उल्लेख है कि चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भगीरथमे श्रीकृष्ण के लिए एेसे अतिशय भाव का उदय हआ कि 
वे अपने शत्रओं के राज्य मे भिक्षा मांगते हुए दीनभाव से चाण्डालो तक 
को नमस्कार करने लगे । 

इतिहास मे भक्तो के एेसे बहुत से उदाहरण हैँ । केवल दो सौ वषं 
पहले कलकत्ते का लालबाब् नामक बहुत बड़ा जमींदार वैष्णव हो गया 
ओर वृन्दावन में वास करने लगा । वह घर-घर जाकर, यहाँ तक कि 
अपने पूवंके शत्रुओंके घर भी भिक्षा मागता । भिक्षुक को सब प्रकार 


- का अपमान सहना पड़ता है । यह स्वाभाविक है । परन्तु श्रीकृष्ण के लिए 


इन अपमानों को सहन करना चाहिए । कृष्णभक्त श्रीकृष्ण ही सेवा के लिए 
तुच्छ से तुच्छं पद भी ग्रहण करने मे संकोच नहीं करता । 


आज्ञाबनर्घ 


भगवानु कौ कृपा अवद्य होगी--यह ट्ट विश्वास आशाबन्ध 
कहलाता है । भक्त की निरन्तर यही भावना रहती हेम विधिभकविति 
के लिए प्राणपण से यत्नशील ह; इसलिए भगवानु को फिर से अवङय प्राप्त 
हो जाऊंगा ।' 

इस सन्दभ में श्रीमत्‌ सनातन गोस्वामी कौ एक प्राथना से आराबन्ध 
का स्वरूप स्पष्टहोजाताहै। वे कहते है, ““मुभमे न कृष्णप्रेम है ओरन 
कृष्णप्रेम के श्रवण, कोतंन आदि साधनोंमेही मेरी प्रीति है तथा जिस 
भक्तियोग कै द्वारा निरन्तर श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हुए हृदय उन्हीं के 
चरणकमलों मे एकाग्र रहता है, उसका भी मुज्ञ मे अभाव है । मेरे लिएज्ञान 
अथवा शुभ कमं को भी कोई सम्भावना नहीं है । इसलिए हे गोपीजनवल्लभं 


श्रीकृष्ण म तो बस आपके सामने रुदन प्राथना) ही कर सकता है। मेरी 


एकमात्र अभिलाषा है कि जिस किसी प्रकार आपके चरणकमलोंकी 
मुभ प्राप्ति हो जाय । यह इच्छा मुभे व्यथित कर रही है, क्योकि जीवन 
को उस दिव्य लक्ष्य की प्राप्तिके म सवथा अयोग्य समभता है ।'' तात्पयं 
यह है कि घोर निराशा मे भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि जंसे- 
तेसे भगवान्‌ के चरणसरोज की प्राप्ति तो मुभ हो ही जायगी ।'' 


समुत्कण्ठा 
भक्तियोग में सिद्धि-लाभ के लिए अतिहाय लुब्धता का नाम 
समुत्कण्ठा है । भक्ति के लिए पूणं लोभ होना आवश्यक है । वास्तव में यह्‌ लोभ 
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ही कृष्णभावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य है । किसी भौ वस्तु की उपलब्धि 
उसका मूल्य देने पर ही होती है । वेदिक शास्त्रों मे उल्लेख है कि परम 
मूल्यवान्‌ वस्तु- कृष्णभावना को खरीदने के लिए अर्थात्‌ सिद्धि-लाभ्‌ के 
हेतु प्रगाढ उत्कण्ठा को उदित करना होगा । विल्वमंगल ठाकुर ने स्वरचित 
कृष्णकर्णामृत में उत्कण्ठा का अत्यन्त सजीव सुन्दर चित्रांकन किया है । वे 
कहते दै, “मेरे नेतर ब्रजकिशोर की काली भौहों से परिवेष्टित, कमलदल के 
समान सघन ओर उन्नत नेत्रो से युक्त, अनुरागभरी ओर चचलतामयी 
दष्ट से भक्तों को निहारती हुई, मृदु वचनो मे आपद्रेता ओतप्रोत, अधरामृत 
पर रक्तवणं ओर मधुर वंशीरव मेँ अलौकिक मदभरी जगत्‌ को मोहित 
करने वाली मूति को वृन्दावन में देखने को आतुर हैँ । ` 


नामगान मे सदा रुचि 

कृष्णकर्णामृत में ही सखी राधारानी का यह वणन सुनाती है, “हे 
गोविन्द ! अपने नयनकमलों से अश्नुविन्दुरूपी मकरन्द को निस्यन्दित केरती 
हई वुषभानुनन्दिनी बाला आज आप की नामावली को मधुरस्वरसेगा 
रही टं | 27 
भगवान्‌ के दिव्य गुणो का गान 

भगवान्‌ के गुणगान मे आसक्ति का वणेन कर्णामृत में इस प्रकार 
है-“ओह ! मन्मथ-मथन श्रीकृष्ण का माधुयं से भी अधिक मधुर ओर 
चापल्य से भी अधिक चपल अनिवंचनीय कंशोर बलात्‌ मन को हरण किए 
जा रहादहै। अरे! मैँक्या करू? 


धोकृष्ण के लीलास्थलों में प्रीति 

श्रील रूप गोस्वामी की पद्यावली मे वृन्दावन का यह विवरण है, 
“यहाँ पर नन्दमहाराज के धर नन्दनन्दन रहते थे; यहा श्रीकृष्ण ने उस 
शकट का भेजन किया जिसमे शकटासुर चपा हज था ओौर यहां भव- 
बन्धन से मुव्तिदाता दामोदर को यशोदा मेया ने रस्सी से वाधा था।'' 

श्रीकृष्ण का शुद्धभक्त मथुरामण्डल अथवा वृन्दावन मे वास करता 
हुआ श्रीकृष्ण की सारी- लीलास्थलियों का ददेन करताहै। इन परम 
पावन स्थलों पर श्रीकृष्ण ने ग्वालवबाल ओौर यशोदा मेया के साथ भांति- 
भांति की लीलायं की थीं। कृष्णभक्तो मे इन स्थानों की परिक्रमा करने 
की परिपाटी अद्यावधि प्रचलित है ओर मथुरा-वृन्दावन को जाने वाले 
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सदा दिग्य आनन्द का आस्वादन करते हैँ । वस्तुतः यदि कोई वृन्दावन 
जाय तो तत्काल श्रीकृष्ण के विरहसागर में इब जायगा, क्योकि अपने 
अवतरणकाल में उन्होने वहां केसे अद्भुत लीलारसं का परिवेषणं किया 
था । श्रीकृष्ण के लीला-स्मरण में एेसी रति वास्तव मे कृष्णरति ही है । 
परन्तु बहुत से एसे निविजेषवादी ओर योगी जो बाह्य रूप से भक्ति 
तो करते है, पर उसके द्वारा अन्त में भगवाच्‌ में लीन हो जाना चाहते हँ । 
कदाचित्‌ वे श्रीकृष्ण के लोलास्थलों को जाने सम्बन्धौ शुद्धभक्तों मे भाव 
का अनुकरण भी करते पाये जाते हँ । फिर भी उनकी क्रियाओं को रति 
नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे यह सब केवल सायुज्य मुक्ति के लिए 
करते है । | 
श्रील रूप गोस्वामी कहते है श्रीकृष्ण के लिए शुद्धभक्तों में प्रकट 
होने वाली रति कमियों ओर ज्ञानियों के हृदय मेँ सिद्ध नहीं हो सकती । 
वास्तव में शुद्धकृष्णभावना में होने वाली यह्‌ रति बड़ी दुलभ है, मुक्तजन 
भी इसे खोजते फिरते है । जसा भगवद्गीता का सिद्धान्त है, भववन्धन 
से मुक्ति होना वह अवस्था है, जव भक्ति की उपलन्धि हो सक्तीहै। जो 
केवल मक्त होकर ब्रह्मज्योति म लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण- 
रति की प्राप्ति असम्भव । श्रीकृष्ण इस रति को अतिशय चिपाकर 
रखते ह ओर केवल शुद्धभक्तों को देते हैँ । साधारण भक्त भी शुद्ध 
कृष्णरति नहीं पा सकते । फिर मुक्ति ओौर भुक्ति की कामना से दूषित 
हदय वाले सकामकर्मी ओौर ज्ञानियों को तो भगवान्‌ की वह्‌ रति कंसे मिल 
सक्ती है । 
बहुत से नाममात्र के भक्त श्रीकृष्ण की अष्टकालिक लीला का ध्यान 
करते है । एेसे लोगों का मिथ्या अनुकरण करते हृए कभी-कभी अन्य व्यक्ति 
भौ यह दम्भ करते लगते ह कि श्रीकृष्ण बालरूप मे उनसे बोल रहै हैँ 
अथवा राधाङृष्ण दोनों आकर उनसे वार्तालाप कर रहे है । निर्धिशेष- 
वादी भी इन लक्षणों का कपट करके उन भोले-भाले लोगों को मोह लेते 
दे जिन्हें भक्तिविद्या का ज्ञान नहीं होता । परन्तु अनुभवी भक्त तो इन 
सब विकृतियो को देखते ही समज्ञ जाता है कि यह केवल कपट-व्यापार 
है । एेसे कपटी में जो रति दृष्टिगोचर होती है, वह॒ रत्याभास है, यथाथ 
रति नहीं । रत्याभास वाले कपटी के लिए यह आशा अवश्य है कि काला- 
न्तरमें कभी वह शुढभक्ति के स्तर पर आरूढ हो सकता है । 
इस अनुकृत रति के दोभेद हैँ--रत्याभास ओर परारति। यदि , 
कोई विधिभक्ति के आचरण अथवा सदुगुरुके मागंदर्शन के बिनारेसी 
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अनुकृत रति दिखाये, तो उसे रत्याभास कहते हैँ । कभी-कभी भोग के अभि- 
लाषी को भी देवात्‌ भगवन्नाम के कोतंन परायण शुद्धभक्तों के सत्संग का 
अवसर मिलता है । भगवान्‌ की कृपा से एेसा व्यक्ति भी कीतंन में सम्मि- 
लित हो सकता है । तब शुद्धभक्तो के हदयाकाश में स्थित भावचन्द्िका को 
छाया उस पर भी पडती है; तथा शुद्धभक्तों के प्रभाव से उसमे कुतुहलमयी 
चंचल रति की छाया सी उदित होती । जब इस रत्याभास से सम्पूणं प्राकृत 
दुःख दूरहो जाते दहै तो उसे परा रति कहते है । 

उपरोक्त रत्याभास अथवा परारति का उदय शुद्धभक्तों के सत्संग 
अथवा वुन्दावन-मथुरा आदि तीथं स्थानों की यात्रा से हुआ करताहै। 
जो भाग्यवान्‌ इस कृष्णरति को पा कर शुद्धभक्तों के संग मे भक्ति-साधन 
करता है, वह भी शुद्धभक्ति कर सकता है । निष्कषं यह है कि परारति 
इतनी शक्तिशाली है कि यदि किसी साधारण मनुष्यो मे इस का आभास 
भीहो, तो वह शुद्धभक्तों के संग से संसिद्धि-लाभ्‌ कर सकता है । गुद्धभक्तो 
के सत्संग रूपी पर्याप्त प्रसाद के बिना श्रीकृष्ण के लिए एेसी रति अथवा 
भाव काउदय नहींहो सकता । 

जेसे शुद्धभक्तो के सत्संग से रति का उदय होता है, वसे ही गुद्ध- 
भक्तो के चरणकमलों का अपराध करने से रति का अभाव भी हौ सकता 
है। अर्थात्‌, शुद्ध भक्तों के संग से कृष्णरति उद्बुद्ध हो सकती है ओर यदि 
श॒ द्भक्तो के चरणों का अपराध हो जाय तौ रत्याभास अथवा परा रति 
का क्षय भी हो सकता है, उसी प्रकार जसे पणं चन्द्रमा क्रमरः क्षीण होकर 
अन्धकार में विलीन हो जाता है । अतः शुद्धभक्तों का संग करते हुए यह 
निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि उनके चरणों का अपराध न बन बेठे । 

शुद्धभक्तों के अपराध के अनुपात में रत्याभाव अथवा परारतिका 
क्षय होता जाता है। यदि अपराध बहुत गम्भीर होतो रति बिलकुल 
न्यून हो जाती है ओर यदि गम्भीरन होतो रति की श्रेणी मध्यम अथवा 
कनिष्ठ हो जाती है। 

मोक्ष अथवा ब्रह्मज्योति मे लीन होने के अभिलाषी काभावयातो 
शनैः शनेः भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहंग्रहोपासना मे परि- 
वित हो जाता है, जिससे जीव अपने को परमेश्वर से अभिन्न समभने 
लगता है । आत्मसाक्षात्कार की इस अवस्था का नाम अद्रेतवाद है । अद्रेत- 
वादी के मत में उसमें ओर परमेश्वर मे भेद नहीं है; अतः वह समञ्लता है 
कि अपनी उपासना से पृणं परतत्त्व की उपासना हो जाती है । 

कभी-कभी कोई कनिष्ठ भक्त बड़े उत्साह से श्रवण-कीतंन ओर 
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नृत्य में भाग लेता हु पाया जाता है; परन्तु उसके हृदय की धारणा यही 
रहती है कि म परमब्रह्म से एक हो गया ह । यह अद्वैत धारणा शुद्धभव्ति 
से बिल्कुल भिन्न है । जिसके भीतर विधि-साघन किए बिना ही अकस्मात्‌ 
भाव दिखाई देने लगता है, उसने पूवंजन्म मे भक्ति का साधन किया था, 
एेसा समना चाहिए । किसी विष्नवश, प्रायः भक्त-अपराघ के कारण 
वह कुचकाल के लिए ॒प्रतिहत-शक्ति हो गया होगा! अब फिर अवसर 
आने पर प्रकट हो गया है । निष्कषं यह है कि शुद्धभक्तों के संगसे ही 
भक्तिपथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है । 

लोकोत्तर चमत्कारकारी ओर सव राक्तियों को प्रदान करने वाले 
भाव की प्राप्ति श्रीकृष्णकी अहैतुकी छकृपासे ही होती है । जिस पुरुष में 
भाव का उदय हो गया है भौर जो विषयों से पूणेतः विरक्त हो गया है, उसे 
यदि भक्ति के आदशं के विरुद्ध कोई विगुणता पाई जाय तो भी उससे द्वेष 
न करे । भगवदुगीतामे प्रमाण है कि जिसकी भगवान्‌ मे अनन्य श्रद्धा- 
भक्ति है, वह यदि कभी अकस्मात्‌ शुदधभक्ति के लक्षणों से गिर भी जाय, 
तो भी उसे शुद्ध ही सममरना चाहिए । भक्ति, भगवान्‌ ओर गुरु मे अनन्य 
श्रद्धालु पुरुष भक्ति की क्रियाओं मे उच्च स्थान पाता है । 

'नसिहपुराण' का वाक्य है “जो मन, वाणी भौर शरीर से 
अनन्य भाव के साथ भगवान्‌ की सेवा के परायणा है, वह यदि बाह्य रूप से 
मलिन क्रियाओं में प्रवृत्त दिखाई दे, तो भी उसको बलवती भक्ति के प्रभाव 
से एेसौ दूषित क्रियाय अति शीघ्र समाप्त हो जायेगी ।'” पूणं चन्द्र पर कु 
काले ध्वे दिखाई देते ह, फिर भी पूणं चन्द्रमा की ज्योत्स्ना प्रतिहत नहीं 
होती । इसी प्रकार, भक्ति के भण्डार के सामने छोटी सी भूल भूल नहीं 
समभी जाती । कृष्णरति दिव्य आनन्दरूपा ओर आह्वादिनी है । अनन्त 
दिव्य आह्वाद के बीच छोटे प्राकृत दोष का कुद भौ प्रभाव नहीं होता । 


अध्याय १६ = 
प्रेमभक्ति 


जब अपने विरेष सम्बन्ध में श्रीकृष्ण की प्रीति का भाव अतिशय तीव्र 
हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रम कहते है । प्रारम्भ मे भक्त गुरु-आज्ञा के अनुसार 
विधिभक्ति में तत्पर रहता है । फिर इस साघन के दवारा सम्पूणं प्राकृत विकारो 
से पूणं शुद्ध हो जाने पर भक्ति मँ रचि ओर आसक्ति का उदय होता है । 
यही रुचि ओौर आसक्ति शनेः-शनेः तीव्र होकर कालान्तर मे श्रम का रूप 
धरती है । श्रेम' शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवानु के सम्बन्ध में 
ही हो सकता है प्राकृत-ज गत्‌ मेतोप्रेम का प्रहन ही नहीं बनता। वहां 
, जिसे भ्रमपवंक प्रेम समभा जाता है वेह केवल काम हे । प्रेम ओर कामं 
स्वणं ओर लोहे का साभेदहै। 'नारदपचरात्र' मे स्पष्ट उल्लेख दहै कि 
जब काम ओर ममता पूणं रूप से भगवानु मे होते है, उस भक्ति कोही 
भीष्म, प्रह लाद, उद्धव ओर नारद आदि आचार्यो ने प्रेम कहा है । 

भीष्म जैसे महाभागवतो ने अन्य सभी व्यक्तयो मे ममता त्याग 
देने को भगवत्प्रेम बताया है । उनके अनुसार, अन्य सब से सम्बन्ध-विच्छेद 
करके केवन एक ही पुरूष (भगवानु) मे अपने सम्पूणं ममत्व को स्थापित 
करदेनाप्रेमहै। वह्‌ प्रेम भाव से उत्पन्न ओर भगवान्‌ की अहैतुकी 
कृपा से उत्पन्न, एेसे दो प्रकार का होता है । 


भावोत्थ 


सद्गुरु के मागंदशंन मे शास्त्रों में ्वाणत विधिभक्ति करने मात्र से 
भावोत्य प्रेम हो जाता है। विधिभक्ति से उत्पन्न भाव से हुई परमभक्ति 
का उदाहरण श्रीमद्भागवत (११.२.४० ) मे इसप्रकार है, “ विधिभविति 
करते-करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्णभावना को प्राप्त हो जाता है । 
नामकीतंन का अनुरागी ओर द्रवीभरूत चित्त होकर वह कभी हसता है, 
कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है ओर कभी लोक- 
लज्जा के बिना उन्मत्त की भांति नाच उर्तादै।' 
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पद्मपुराण मे रागानुगाभक्ति से उत्पन्न भाव द्वारा हए प्रम का 
इष्टान्त है । चन्द्रकांति नामक सुमुखी ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में पाने 
के लिए कठोरता से ब्रह्मचर्यव्रत रखा । वह निरन्तर उन्हीं की दिव्य मूति 
के ध्यान ओर कीतंन में तन्मय रहती । श्रकृष्ण से भिन्न किसी अन्य को 
पतिरूप मे वरण न करने का उसका दृट्‌ निदचय था 


भगवान्‌ को अहोष-विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम 


जब कोई प्रेमभाव सहित निरन्तर भगवानु केसंगमें रहताहै तो यह 
समना चाहिए कि अपनी अहैतुकी विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवानूने 
स्वयं उसे इस अवस्था का दान किया है । एेसी विलक्षण कृपा का उदाहरण 
भरीमदुभागवत (११.१२.७) में है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव से कहते दै, 
“वृन्दावन में गोपियो ने मेरी प्राप्तिकेलिएन वेदोंका स्वाध्याय किया, 
न तीर्थाटन किया, न किसी विधि-विधान अथवा तप का आचरण किया । 
केवल मेरे सत्संग से ही उन्हें भक्ति को परम संसिद्धि प्राप्त हो गयी ।' 

पद्मपुराण में चन्द्रकान्ति ओर श्रीमदुभागवत मे गोपियों के उदाहरण 
से प्रतीत होता है कि जो भक्त अपनी परिस्थिति की चिन्ता कति ए विना 
नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है ओर प्रेमभाव से उनकी कीर्ति 
कागान करताहै, वह भगवानु श्रीकृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूप 
अनन्य भक्ति की परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा । यह्‌ स्वयं श्रीमद्‌- 
भागवत से प्रमाणित है, “जो भगवान्‌ हरि को उपासता, भजता ओर प्रेम 
करता है, वह तप, त्याग आदि स्वरूप-साक्षात्कार के सभी साधनों को कर 
चुकादहै। दूसरी ओर, यदि सव प्रकारके तप, त्याग ओर योग करने पर 
भीहदयमें हरि के लिए एेसा प्रेम नहींहोता तो सारासाधन समय का 
अपव्यय मात्र है । जो निरन्तर बाहर-भोतर श्रीकृष्ण को देखता है, उसने 
स्वरूप-साक्षात्कार के सव तपत्याग का उल्लंघन कर लिया है ओौर यदि 
सव प्रकार का तप-त्याग करने से बाद भी श्रीकृष्ण का भोतर-बाहर दशन 
नहो तो सब साधन निष्फल है ।' 

श्रीकृष्ण को अति कृपा से उदित प्रेमदो प्रकार काहोता है- 
१. भगवानु के माहात्म्य ज्ञान से युक्त तथा २. किसी बाह्य हेतु के विना 
श्रीकृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना । नारदपंचराव्र' मे कहाहै कि यदि 
भगवान्‌ के माहात्म्य-ज्ञान के कारण भगवान्‌ में अतिशय स्नेह ओौर अचल 
परमहो जायतो चारप्रकार की वंष्णव मुक्तियों (सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य ओौर साष्टि) की प्राप्ति निरिचत है । वैष्णव मुक्ति उस मायावादी 
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मुक्ति से सर्वथा भिन्त है, जिसमे जीव भगवान्‌ की ब्रह्मज्योति मे लीन हो 
जाता है । 

“नारदपंचरात्र' में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वाथंवासना से शय्य कहा 
गया है । भक्त का भगवान्‌ के विषय मेँ अन्य अभिप्राय से रहित निरन्तर 
प्रेममयी मनोवृत्ति बनाए रखना ही भगवान्‌ को वश मे करने वाली भक्ति 
है । अर्थात्‌, जो निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै रूप का चिन्तन करता है, 
वह शुद्ध वष्णव है । 

महिमाज्ञानयुक्त प्ररुप्रसाद प्रायः विधिमागं का अनुसरण करने 
वालो को होता है ओौर रागानुगाभक्ति के अनुगामियों कौ प्रायः माहात्म्य 
ज्ञान रहित हेतुरहित भगवत्प्रसाद प्राप्त होता है । विधिभक्तिके द्वारा 
भगवत्करृपा को प्राप्त हुआ भक्त भगवान्‌ कौ असमोध्वं महिमा, दिव्य रूप- 
माधुरी ओर रागानुगाभक्ति की ओर भी आकृष्ट हो सकता है । अर्थात्‌, 
विधिभक्ति के आचरण से वह भगवानु की दिव्य रूपमाघुरी का पूणं रूप से 
आस्वादन करने के योग्य हो जाता है। उपरोक्त दोनोंही प्रकारकौ 
उत्कृष्ट अवस्थायों की प्राप्ति केवल भक्त पर भगवान्‌ की अति कपासे 
सम्भव है। 


शरुद्धभष्तो का सत्संग 

यद्यपि यहाँ तक प्रेम-प्राप्ति की नाना पद्धतियों का उल्लेख हो चूका 
है, श्रीरूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रक्रिया 
का वणेन करते हैँ । प्रेमभक्ति का प्रारम्भ मूल रूपसे श्रद्धा है । गुद्धभक्तों 
के बहुत से संघ ओौर सत्संग रै । यदि कोई लेशमात्र श्रद्धा के साथ इन संघों 
कासंग करने लगे तो शुद्धभक्तिके मागं पर दुतगति से अग्रसर होगा । 

शुद्धभक्त का प्रभाव इतना अतिशय होताहै कि यदि कोई अल्प 
श्रद्धा से री उसका संग करने आए तो भगवद्गीता, श्रीमदुभागवत, आदि 
प्रामाणिक शास्त्रों से भेगवत्कथा सुनने को मिलेगी । इस प्रकार अन्तर्यामी 
भगवान्‌ की कृपा से उपरोक्त शास्ों में उसकी श्रद्धा चठ होती जायगौ । 
शद्धभक्तों के सत्संग की यह्‌ पहली अवस्था है । फिर अधिक उन्नत ओर 
परिपक्व हो जाने पर शुद्धभक्त केआश्रयमें विधि भक्ति का आचरण 
करने के लिए वह स्वतः आत्मसमपण करके उन्हँ गुरु बना लेता है । इसके 
बाद, तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मागंददोन मे वह विधिभक्ति का आचरण 
करता है ओर परिणामस्वरूप सम्पूणं अनर्थो से मुक्त हो जाता है । अनथं- 
निवत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है ओौर फिर क्रमशः भक्ति में 
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रुचि, आसक्ति, भाव का तथा अन्तमं प्रेम का उदय होताहै। शद्ध 
भगवत्प्रम के उदुबोधन को ये भिन्न-भिन्न अवस्थायं हैँ । ग 

जिस परम सौभाग्यशाली के चित्त मे यह अपूवं प्रेमरूप दिनमणि 
उदित होता है, उसकी मद्रा को भलीभांति समभने मेँ विद्वान्‌ भौ असफल 
रहते हँ । इसीलिए भगवान्‌ शिव ने नारदपंचरात्र' मे पावती से कहा है- 
“हि महेश्वरी ! भगवान्‌ हरि के प्रेम मे मत्त होकर परमानन्द मे निमग्न 
द. पुरुष को शरीर ओर मन के सुख-दुःख को कृञ्ठ॑भौ अनुभव नहीं 

ता ।'' 

स्नेह आदि प्रेम के व्यवहार प्रेमरूप मूल वक्षके ही शाखारूप 
विलास हँ । इनका प्रकाश भौ नाना भांतिसे होता है; अतः इन भेदोंका 
विशद विवेचन यहा नहीं किया गया । इनका वणन श्रील सनातन 
गोस्वामी ने भागवतामृत मे किया है । यद्यपि स्नेह आदि प्रेम के विलासो 
का विषय अतिशय गूढ है, तथापि सनातन गोस्वामी ने इन्हे भली प्रकारसे 
स्पष्ट कर दिया है । 

इस प्रकार भक्तिरसामृतसिन्धु के पूवं विभाग का समापनं करते 
हए श्रील रूप गोस्वामी अपनी रचना को भक्तिसिद्धान्त को माधुरी के 
प्रतिष्ठाता सनातन गोस्वामी, तथा गोपाल भट गोस्वामी श्रीरबुनाथ भट 
गोस्वामी तथा रघुनाथदास गोस्वामी के दिव्य आस्वाद में समपित करते 
है । इस वाक्य से प्रतीत होता है कि महान्‌ आचायं श्रील जीव गोस्वामी 
भक्तिरसामुत सिन्धु के रचनाकाल तक प्रसिद्ध नहीं हए ये । 


इति भवितिरसामरतसिन्धौ रसोपयोगिस्थायिभावोपपादनो 
नाम पूर्वा विभागः ॥१।1 ` 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये पूर्वो विभागः ।९॥ 











अथ दक्षिणो विभागः 


सामान्य मगवद्भक्तिरस 





अध्याय २० 
रस 


भक्तिरसामृतसिन्धु के इस द्वितीय विभाग के प्रारम्भ में ग्रन्थकार 
श्रीसनातन' की सादर वन्दना करते हैँ । इससे उन्होने अपने आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण तथा.अपने अग्रज ओर गुरु सनातन गोस्वामी, दोनों का स्मरण 
किया है । उन्होनि श्रीकृष्ण को 'सनातन' कहकर उनको वन्दना की है, 
क्यो कि वे स्वरूपतः परम सौन्दयं मूति हँ ओर अघासुर का नाश करने वाले 
है । इस पदसे वे सनातन गोस्वामीका भीस्मरण करते रहै, जोरूप 
गोस्वामी के अतिदाय प्रीतिपात्र हैँ ओर उन (श्रील रूप) के द्वारा सदा सेवित 
है एवं जो सब प्रकार के पापकर्मा का अन्त करते हैँ । भक्तिरसामृतसिन्धु 
| के इस दक्षिण विभाग में रचयिता महोदय भगवदुभक्तिरस के सामान्य 
लक्षणों का निरूपण करना चाहते हैँ । 
| भक्तिरसामृतसिन्धु के इस विभाग मे पांच लहरियां है : १. विभाव- 


लहरी, २. अनुभाव लहरी, ३. सात्विकभाव लहरी, ४. व्यभिचारिभाव 
लहरी तथा ५. स्थायिभाव लहरी । 





| 
। 
| भगवानु से प्रेम के आदानप्रदान में जो दिव्य आस्वादन होता है, 
| उसे रस कहते हैँ । विविध प्रकार के रसों का मिलन होने पर दिव्य आनन्द 
्‌ परम अवधि तक भक्तिरस का आस्वादन होता दै । यद्यपि एेसी स्थिति 
हमारे अनुभव से सर्वथा परे है, तथापि श्रील रूप गोस्वामी की अनुगति 
करते हुए इस प्रकरण में उसका यथाशक्ति वणन किया जायगा । 
| अपनी क्रियाओं मे किसी प्रकार के रस का अनुभव किए बिना 
| कोई भी उन्हँ नहीं कर सकता । इसी प्रकार कृष्णभावना ओर भवितियौग 
के दिग्य जीवन में भी कोई रस-विशेष अवश्य हे । सामान्यतः इस रसा का | 
| अनुभव मन्दिरमे श्रवण, कीतंन ओर अचैन करने तथा भगवत्सेवा के | 
उन्मुख रहने से होता है । अतः जब कोई परमानन्द मे निमग्न हो जाता 
| | जाताहे तो समञ्चना चाहिए कि वह्‌रस का आस्वादन कर रहा दहै। | 


| 
| 
| 
| 

ॐ ॑ 
[वा ` "क 
[तत 
[क ` "न `" =" क्ष 














३२ | भक्तिरसामृतसिन्धु 


अधिक स्पष्टतः, भक्तियोग के आचरण से उत्पन्न होने वाली आनन्द को 
विविध अनुभूतियों को “भक्तिरस की संज्ञा दी जा सकती ह । 

भक्तियोग के रस का यह आस्वादन सब कोटि के मनुष्यों को नहीं हौ 
सकता, क्योकि इस मधुर प्रेममय वृत्ति की उद्भावना पूवंजन्मके संस्कारसे 
अथवा शुद्धभक्तों के सत्संग से ही होती है। पूवंवणंन के अनुसार, शुद्ध- 
भक्तों के सत्संगसे ही भक्तियोगमें श्रद्धाका श्रीगणेश होता है। किसी 
शुद्धभक्त के आश्रय में इसश्रद्धा को बढाने पर या पूरवंजन्म के भक्ति-संस्कारों 
के कारण ही वास्तव मे भक्तिरस का आस्वादन होता है। दुसरे शब्दों मे, 
इस परमानन्दं की उपलब्धि साधारण जनों को नहीं हो सकती; वे दुलभ 
भाग्यवाले ही इसका आस्वादन कर पातेदहैँजो भक्तोंके संगी हों अथवा 
पूवेजन्म से भक्तियोग का अम्यास करते आ रहे हों। 

भक्तियोग की दनेः-शनेः प्राप्ति के पथ का वणेन श्रीमद्‌भागवत, 
प्रथम स्कन्ध में है, “इस पथ का आरम्भ उन भक्तोके संगमे कृष्णकथा 
सुनने से होता है, जो स्वयं सत्संग के द्वारा हृदय कौ निमंलता को प्राप्त हो 
गए हों । दिव्य भगवच्चरित को कथाका श्रोता निरन्तर परमानन्दमं 
निमग्न रहता है 1" भगवद्गीता में भी उल्लेख है कि वास्तव में ब्रह्मभूत हुए 
पुरुष का पहला लक्षण यह है कि वह सदा प्रसन्न रहता हे । इस आनन्दमय 
जीवन की उपलब्धि भगवद्गीता या श्रीमदुभागवत का श्रवण करनेसे 
होती है अथवा उन पुरुषों का सत्संग करनेसे होतीरहै, जी कृष्णभावना 
के दिन्य जीवनम बडो रुचि रखते हैँ, विशेष रूप से वे जो श्रीकृष्ण 
(गो विन्द) के चरणकमलों की प्रेममयी सेवा के परायण रहकर उनको कृपा 
प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प हैँ । इस भाव से उत्साहित होकर जो सदा 
भगवान्‌ की प्रसन्नता का विधान करनेवाली विधिभक्ति के परायण रहता 
है, उसमे .आलम्बन' ओर “उदहीपन' नामक दो प्रकारके विभाव का उदय 
होता है । इस प्रकार वह परमानन्द में निमज्जित हो जाता है। 

इस प्रेम-विभाव के सात हेतु है, जेसे स्वय श्रौकृष्ण, कृष्णभक्त, कृष्ण 
का मुरलीनाद इत्यादि । इनका कायं कभी स्मित होता है तो कभी 

स्तब्धता । 

भावने शरीर पर आठ सात्विकं लक्षण प्रकट होत्तेहैँ। वे सब 
ूर्वोक्ति पाँच प्रकार के भाव-भेदोंके मिश्रण सेही सम्भव होतेहँ। इन 
पाच प्रकार के भावों के किसी-न-किसी मिश्रण के बिना रसास्वादनः 
हो सकता । रस के आस्वादन के जो कारण दहै वे विभाव कहलाते 
विभाव केदो भेद है--आलम्बन ओर उदीपन । अग्निपुराण में विभाव 
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का वणंन इस प्रकार है--“रति आदि की जिससे उत्पत्ति होती है, वह 
विभाव-आालम्बन ओौर उदीपन-एेसे दो प्रकार का होता है । अर्थात्‌, विभाव 
के दो भेद है । कृष्ण ओर उनके भक्त भक्तिरस के आलम्बन विभाव है। 
श्रीकृष्ण भक्ति कं विषय-आलम्बन ह भौर उनका दद्धभक्त आश्रय- 
आलम्बन है । किसी वस्तु को देखकर होने वाले कृष्णस्मरण से उत्पन्न 
विभाव उदीपन कहा जाता है ।'' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो अचिन्त्य दाक्तियों ओर ज्ञान, आनन्द, आदि 
सम्पूणं महागुणो के नित्य निधान रहै,वे ही भक्तिरस के आलम्बन कारण 
हँ । अपने अन्य रूपों ओर सब अवतारो से वे भक्तिरस के उटीपन भी बन 
जाते है । श्रीमदभागवत मे ब्रह्मविमोहनलीला के संदभ म एक वाक्यहै 
जिससे भक्तिरस कं इस उदहीपनरूप का स्पष्टीकरण होता है । जव ब्रह्मा 
को मोहित करने कं लिए भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने स्वयं सब गोपबालकों, गायों 
ओर गोवत्सो का रूप धारणं कर लिया तो श्रीकृष्ण के अग्रज श्री बलदेव (जो 
श्रीकृष्ण कं स्वयंप्रकाश है) विस्मित होकर कहने लगे--““अहो ! यह्‌ 
कंसा आङ्चयं है किं इन सव गोपवबालकों, गोवत्सों ओर गायों के प्रति मेरा 
कृष्णप्रेम उमड़ रहा है ।'' इसका निर्चय न कर सकने के कारण बलदेव 
विस्मय से स्तन्ध हौ गए । यह एक उदाहरण है, जब श्रीकृष्ण उदहीपन पक्ष 
से भक्तिरस कं आश्रय-आलम्बन ओर विषय-आलम्बन दोनों बन जाते हैँ । 


क = केष ए 2 

















अध्याय २१ 
श्रीकृष्णं के दिव्य गुण 


श्रीकृष्ण स्वरूप आवृत ओर प्रकट, दो प्रकार का है । जब श्रीकृष्ण अन्य 
वेष आदिमे चपि हँ तो उनका स्वरूप आवृत कहलाता है । श्रीमदभागवत 
की द्रारकालीला में उनके आवृत स्वरूप का खष्टान्त है । कभी-कभी श्रीकृष्ण 
स्त्री वेष को धारण करके क्रोडा करते थे । उनके इस रूप को देखकर उद्धव 
ने कहा, “अहो ! केसा आश्चयं है कि यह स्त्री ठीक श्रीकृष्ण के समान ही 
मेरे भक्तिरस को आकर्षित कर रही है। अच्छा समञ्ञ गया, कौतुक के 
लिए श्रीकृष्ण ने ही स्त्रीरूप धारण कर रखा है । ` 

श्रीकृष्ण के प्रकट स्वरूप को देखकर एक भक्त उनकी रूपमाघुरी 
की स्तुति करता है, “भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वरूप कितना अतिशय मधुर 
है । उनकी शंख-सी ग्रीवा, कमल का मानमदन करने वालौ नेत्र-लालिमा, 
दयामतमाल शरीर, चत्रयुक्त रिर-- यह सब बस देखते ही बनता है । उनके 
वक्षःस्थल पर श्रीवत्स हैँ ओौर हाथों में शंख-चक्र धारण किए हुए हैँ । इस 
प्रकार सुन्दर रूप मे प्रकट श्रीमाधव अपने दिव्य गुणों के दशेनों से मुभे 
दिव्य आनन्द प्रदान कररहैहैं ।'' 

श्रील रूप गोस्वामी ने नाना शास्त्रों के आधार पर श्रीकृष्ण के 
निम्नांकित दिव्य गुणों का उल्लेख किया है--१. सुन्दर अंग वाले, २. सम्पूणं 
शुभ लक्षणों से युक्त, २. अतिशय रुचिर, ४. तेजोमय, ५. बलवान्‌ ६. नित्य 
कंशौयंमय, ७. विविध ओर अदुभुत भाषाओं के ज्ञाता, 5. सत्यवादी, 
€. प्रियभाषी, १०. वावदुक (सब भाषाओं को बोलने में दक्ष), ११. प्रम 
पण्डित, १२. बुद्धिमान्‌, १३. अपूवं प्रतिभाशाली, १४. विदग्ध (कलाओं भे 
पारंगत) १५. चतुर, १६. परम दक्ष, १७. तज्ञ, १८. अत्यन्त चठ ब्रतधारी, 
१९. देश, काल ओर पात्र को अच्छी प्रकारसे जानने वाले, २०. रास्त्रं 
को देखने-कहुने वाले, २१. पवित्र, २२. आत्मसंयमी, २३. स्थिर रहने वाले, 
२४. सहनरील (जितेन्द्रिय), २५. क्षमाशील, २६. गम्भीर, २७. घेयेवान्‌, 
२८. समष्टि वाले, २९. उदार, ३०. धार्मिक, ३१. शुरवीर, ३२. करुण, 
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३३. सम्मान करने वाले, ३४. विनीत, ३५. उदार, ३६. लज्जावान्‌, 
२७. शरणागत जीवों के रक्षक, ३८. सुखी, ३९. भक्तों के हितैषी, ४०. प्रेम 
कं वशीभूत, ४१. सर्व॑म॑ंगलमय, ४२. परम प्रतापी, ४३. परम यरास्वी, 
४४. लोकप्रिय, ४५. भक्तवत्सल; ४६. सव स्त्रियों के चितचोर, ४७. सव 
के आराध्य, ४८. सम्पूणं एश्वर्य से युक्त, ४९. वरेण्य (सम्मान्य) तथा 
५०. परम इरवर । भगवानु श्रीकृष्णमें ये सभी पचास गण समूद्रकी 
गाहता के समान पणं रूप में विराजते ह । भाव यह है कि उनके गणोंकी 
अवधि-परिधि अचिन्त्य है। 

जीव भगवान्‌ के भिन्न-अंश है, अतः यदिवे भगवान्‌ के शृद्धभक्त 
वन जाये तो उनमें भौये गुण विन्दुरूप मे आ सक्ते हं । भाव यह है कि 
भक्तो मे ये गुण अत्यन्त अल्प मात्रा में रह सकते ह, जबकि पुरूषोत्तम 
श्रीकृष्ण में ये सव परिपूणं रूप से विराजते है । 

इनके अतिरिक्त, कतिपय अन्य दिव्य गुण भौ है जिनका वर्णन 
पद्मपुराण में शिवजी ने पावेतीसे किया है। इनका विवरण पृथ्वी ओर 
घमं के संवाद-प्रसंग में श्रीमदभागवत भी है। श्रीमद्भागवत मे उल्लेख है, 
“महापुरुष बनने के अभिलाषियों को सदा निम्नलिखित गुणों से विभरषित 
रहना चाहिए-सत्य, गौच, दया, सहनरीलता, त्याग, सन्तोष, सरलता 
इन्द्रियसंयम्‌, मन का निग्रह्‌, तप, समता, तितिक्षा, शान्ति, वैराग्य. विद्या, 
ज्ञान, एेडवयं, सुरता, तेज, बल, स्मृति, मृदुता, करुणा, दक्षता, रील, 
खता, स्वतन्त्रता, कौशल, कान्ति, धेयं, कोमलता, बोलने की क्षमता, 
एेर्वयं, सम्पूणं ज्ञान मे पूणेता, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिक्य, यश, कीर्ति 
दूसरों का सम्मान, अहंकारहीनता । जिन्हें महत्व की अभिलाषारहै, वे इन 
मसे किसी भी गुणोंके विना नहीं हो सकते; अतएव यह्‌ निचित है कि 
ये गुण परम-आत्मा श्रीकृष्ण में अवरय रहते है । 

उपरोक्त पचास गुणो के अतिरिक्त, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे पाँच 
अतिरिक्त गुण है, जो एक अंश में ब्रह्मा ओौर शिवमे भौ प्रकारित होते 
हँ ५१. सदा एकस्वरूप्‌;५२.सवंज्ञ;५३. नित्यनूृत न;५४. सच्चिदानन्द साद्र अंग 
तथा ५५.समस्त सिद्धयो द्वारा सेवित । 

शरीकृष्ण के पचि गुण ओरमभीरहै, जो नारायण विग्रह में प्रकादित 
रहते है--५६. अचिन्त्य महादाक्ति से युक्त; ५७. जिनके विग्रह से कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड प्रकट होते हँ : ५८. सब अवतारोंके लोत ; ५९. अपने दारा 
मारे गए शतवरओंकोः मुर्वित के दाता; ६०. आत्मारामो को अपनी ओर 
आकर्षित करने वाले । 
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इन साठ दिव्य गुणों के अतिरिक्त श्रीकृष्ण मे चार एसे गुण भी हँ 
जो देवो-जीवों मे तो क्या, स्वयं नारायणमें भी नहींहै। येर्ै- ६१. सब 
प्रकार की अद्भुत ओर चमत्कारमयी लीलाओं (विशेषतः बाललीला) के 
सागर; ६२. अतुल मधुर प्रेममण्डित प्रिय भक्तों से विभूषित; ६२. अप 
मुरली के कलक्रुजन से त्रिभ्ुवनगत प्राणियों के चित्त को हरने वले; 
९४. जिससे अधिक अथवा जिसके तुल्य कोई रूप नहीं है, देसी सूपश्री से 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ को विस्मित करनेवाले ये चार युण (लीलामाधुरी, 
प्रेममाधूरी, वंशीमाधुरी तथा रूपमाधुरी) विशेषतः गोविन्द मे विलक्षण 
रूप से पाये जाते हें । 

पू्वोक्ति गणो के साथ इन चार असाधारण गुणों की गणना करने 
पर श्रीकृष्ण के कुल गुण चौसठ वनते हैँ । श्रील रूप गोस्वामी ने श्री- 
परमेश्वर के स्वरूप मे इन सव गणो को सिद्ध करने हेतु नाना शास्त्रप्रमाण 


प्रस्तुत किए । 


१. स॒रम्यांग 

भगवान्‌ के विग्रह के विविध अंगों को प्राकृत वस्तुओं मे कोद उपमा 
नहीं है । भगवत्‌-कूप के उत्कषं को समने मे असमथ साधारण लोगों 
के बोध के लिए ही उन्हें लौकिक उपमा दी जाती है । कहा जाता है कि 
श्रीकृष्ण का मुखमण्डल चन्द्रमा के समान है; जंघाय गज जेसी बलवती रैः 
भृजायें स्तम्भ जेसी है; दोनो कर कमलदल के समान विकसित दहै; वक्षः 
स्थल कपाट जैसा है; नितम्ब एक दुसरे से सटे हुए है तथा शरीर का मध्य- 


भाग पतला है । 


२. सब शुभ लक्षणों से युक्त 

हरीर के नाना अंगों में पाए जाने वाले सभी मंगल~लक्षण ५ चिह्न 
भगवान्‌ के विग्रहम हैँ । इस सन्दर्भ मे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर में प्रकट 
शुभ लक्षणों के सम्बन्ध मे नन्द महाराजा के एक मित्र ने कटा है, “हे सखे, 
गोपेन्द्र ! तुम्हारा बालक ३२ शुभ लक्षणों से युक्त है । एेसा बालक गोपां 
भे कहां हो सकता है?" भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब भी राम आदिकेरूपमें 
अवतीणे होते है, प्रायः क्षत्रियकुल का वरण करते है ओर कभी-कभी 
बराह्मणकरल में भी प्रकट होते हँ । परन्तु श्रीकृष्ण ने नन्दमहाराज के पत्ररूप 
मे लीला कौ, जो वश्यये। वंश्य जाति का कायं कृषि, गोरक्षा ओर 
वाणिज्य है । अतः उनके ब्राह्मणकूल के मित्रों को बड़ा आश्चयं हुआ कि 
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एेसा महापुरुष बालक वर्य-परिवार में कंसे हो सकता है । उन्होने नन्दजी 
से बालक के ररीर पर विद्यमान सभी शुभ लक्षणों का उल्लेख किया । 

वे बोले, “इस बालक के नेत्रप्रान्त, पाद, करतल, ताल्‌, अधरोष्ठ, 
जिह्वा ओर नख-इन सात अंगों मे मंगलसू चक रक्तता है । इसके वक्षःस्थल, 
कटि ओर ललाट, इन तोनों अगो मे विस्तार पाया जाता हे । ग्रीवा, जंघा 
ओर लिग मे लघुता है, वाणी, बुद्धि ओर नाभि मे गम्भीरता हे, नासिका, 
स्कन्ध, कणं, ललाट, नख ओर कटि में त्‌गता है; नासिका, युजा, नेत्र, 
हनु, जंघाओं में लम्बाई है तथा त्वचा, केश, गु लि, दन्त ओौर अंगुलिपवं 
मे सूक्ष्मता पाई जाती है । इन सम्पूणं लक्षणों का प्रकाश केवल महापुरुषों 
मे होता है ।'' 

हाथ आदिमे रेखाओं से वने हए चक्रादि चिल्ल भी मंगल लक्षण 
है । एक वृद्धा गोपी नन्दजी से कहतो है -“हे गोपेश ! अपने पुत्र के करों 
मं स्पष्ट रेखाओं से बने हुए कमलो ओौर चक्रों को तथा पदपल्लवौ मे घ्वज, 
वज्र, मीन, कुर, ओर कमल के मंगलमय चिह्लों को देखिए ।"" 


३. रुचिर 

नेत्रो को आनन्द प्रदान करने वाले सौन्दयं को रुचिर कहते ह । 
श्रीकृष्ण का स्वरूप अतिशय रुचिर है । श्रीमद्‌भागवत (३. २.१३) में उल्लेख 
है, “भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने नेत्रानन्ददायी रूप मे महाराज युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ मेँ पधारे । वहां उपस्थित ब्रह्माण्ड के सारे महापुरुषो ने उन 
देखकर समज्ञा कि श्रीकृष्ण के इस विग्रह की रचना मेँ विधाता की सारी 
शिल्प कुशलता समाप्त हो गई है ।'' 


कहा जाता है कि श्रीकृष्ण का विग्रह मुख, दो नेत्र, दो हाथ, नाभि 
तथा दो पेर--इन आठ कमलो से युक्त है । इन मे से किसी एक अंग-कमल 


पर गोपीजन जथवा ब्रजवासियों कौ भ्रमरपंक्ति एक बार पड़ने पर फिर 
युतिमधु से पंकिल उस नीलकमल (कृष्णा) से उठ नहीं पाती थी । 


४. तेजोमय 

सम्पूणं ब्रह्माण्ड जगत्‌ मे व्याप्त तेज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही किरण 
राशि हे । श्रीकृष्ण का परमधाम ब्रह्मज्योति विकीणं करता रहता है, जो 
उनके विग्रह से निःसृत है । 

श्रीहरि के वक्षःस्थल पर स्थित सूर्यकी कान्ति का तिरस्कार करने 
वाली कौस्तुभ मणि की प्रभा भी भगवान्‌ के श्रीविग्रह की दीप्ति के सामने 
आकाश में तारे के समान ही मन्द-मन्द स्फुरित होती है । अतः श्रीकृष्ण का 
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दिव्य प्रभाव इतना अतिशय है किसब को जीत लेता है। जब श्रीकृष्ण 
अपने शत्र कंसं के यज्ञम गए तो वहां के मटल कोमल अंग वाले उन कृष्ण 
को देखते हए भी उनके साथ युद्ध करने के विचार से भयभीत ओौर संवस्त 
हो उठे । 


५. बलवान्‌ 

असाधारण पौरुष वाला बलीयान्‌ कहलाता है । श्रीकृष्ण द्वारा 
अरिष्टासुर का वध करने पर कद गोपयां कहने लभी, ! हे सखि ! देखो 
कृष्ण ने पर्व॑त से भी भयंकर अररिष्टासुर को रुट्‌ के पिण्ड के समान 
उडा कर मार डाला ।'” एक अन्य पद्य हे, “ हे कृष्णभक्तो ! कमलनयन 
श्रीकृष्ण का वह वाम भरूजदण्ड तुम्हारी सब भयो से रक्षा करे, जिसने 
गोवर्धन पर्व॑त को चेल-वेल मे गेद की भांति उठा लिया था) 1 


६. नित्य किशोर 

श्रीकृष्ण दौशव, कौमार, पौगण्ड, कंशोर, आदि सभी आयु-वर्गो में 
सुन्दर ओर मधर ह । परन्तु इन सबमें भौ कशोर ही अखिल रसराज है 
ओर इसमे भव्ति के नित्य नाना विलास होते है । किशोरावस्थामें 
श्रीकृष्ण सम्पूणं चिन्मय गुणो से परिपूणं लीलारसःनिरत रहते हैँ । अतः 
भक्तों ने उनके पूवे-कंशोर को प्रेम में सर्वाकषंक मानां है । 

श्रीकृष्ण की इस वय का वणन इस प्रकार है, शश्रीषृष्ण के तारुण्य 
कावबल उनकी मधुर मुस्कराहट से मिलकर पूणं चनद्रकेमदकोभी 
विमदित करने वाला हो गया । वे कामदेव को भी विनिन्दिति करनेवाले 
सौन्द्य-लावण्य के भ्भृगार से विभूषित रहते ओर निरन्तर गोपियों के मन 


&\ 


को उन्मत्त करते हुए प्रेमामृत का पान करा रहे ये ।'' 


७. विविध-अद्र्ुत भाषाविद्‌ 

श्रीलं रूप गोस्वामी कहते हैँ कि जो पुरुष नाना देशों की भाषाओं, 
विशेषतः देवभाषा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं को तथा पशुओं तक 
की बोली जानता हो, वह्‌ अद्भुत भाषाविदु कहा जाता है। इस वाक्य 
से हंगित होता है कि श्रीकृष्ण पशुओं कौ भाषाओं को भी बोल-समन्च 
सकते है । श्रीकृष्ण के लीलाविहार को देखकर वृन्दावन की एक वृद्धा 
गोपी आङ्चयं व्यक्त करती हुई बोली, “अहो ¦ व्रजगोपियों के हृदयवल्लभ 
श्रीकृष्ण गोपियों से भलीभांति ब्रजभाषा मे बोलते हैः देवताओं से संस्कृत 
न वार्तालाप करते है, यहां तक कि पञयुओं की भाषा मे गाय-भेस सेभी 
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बोल सकते हैँ । इसी प्रकार कादमीरी मे, शुक आदि विहगो की भाषा में 
ओर प्राकृत में भी कृष्ण बड़े ही वाचाल है ।'' उसने गोपियों से विस्मय 
व्यक्त किया कि इतनी भाषाओं को बोलने मे श्रीकृष्ण इतने दक्ष कंसे 
हो गए । 


८. सत्यवाक्‌ 


जिस पुरुष का वचन कभी भूखा सिद्ध न हो, वह॒ सत्यवाक्‌ कहा जाता 
है । कष्ण ने एक बार पाण्डवो कौ माता को वचन दियाथा किवे उसके 
पचि पुत्रोंको कुरुक्षेत्र की रणश्रुमि से जीवित लौटा लारयेगे । युद्ध के अन्त 
मे पचो पाण्डवो के धर वापस आ जाने पर कुन्ती ने अपने वचन को 
सत्य करने के लिए श्रीकृष्ण की स्तुति कौ। वह बोली, “सूयं भले ही 
शीतल हो जाय ओर चन्द्रमा भले ही ऊष्ण हो जाय पर्‌ फिर भी हे मुरारि! 
`का वचन असत्य नहीं हो सकता ।'' इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण भीम- 
अजुन के साथ जरासन्ध से युद्ध करने गये ते उन्होने उसे स्पष्ट कह दिया 
किदो पाण्डवो सहित छद्मवेष में वहां उपस्थित हृए वे स्वयं सनातन 
पुरुषोत्तम कष्ण हैँ । श्रीकृष्ण तथा भोम-अर्जुन क्षत्रिय ये। जरासन्ध भी 
कषत्रिय था ओर इसलिए ब्राह्मणों को उदारता से दान देता था। अतः 
जरासन्ध के वध की योजना बनाकर श्रीकृष्ण भीम-अर्जून के साथ ब्राह्मण 
वेष में उसके पास गए । उदारदानी जरासन्ध ने उनसे अपना अभीष्ट 
मगिने को कहा तो उन्होने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की । उसी 
समय श्रीकृष्ण ने घोषित किया कि ब्राह्यण-वेष भं वे उसके सदा के रन्न ही 
आए 


€. प्रियभाषी 


जो अपने शत्रु कोभी प्रिय वचनोंसे शान्त कर सकता है, वह्‌ 
पुरुष प्रियभाषी है । श्रीकृष्ण तो प्रियभाषण कौ अवधिहीहै। यमुना 
जल में कालियनाग का मान-मर्दन करके उन्होने कहा-“हि नागराज ! 
यद्यपि मैने आपको कष्ट पहुंचाया है, फिर भी मुभे दोष-दषिि न करे । 
देवताओं के लिए भी आराध्य गोधन को रक्षा मेरा कर्तव्य । आपकी 
उपस्थिति से गायों कौ रक्षाके लिए ही मै आपको यहाँ से निष्कासित कर 
रहा हैँ ।'' 

कालिय के निवासके कारण यमुनाजल विष से दूषित हो गया 
था । उसे पीकर कितनी ही गाये कालकवलित हो गई थीं । अतः बालकरष्ण 
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ने जल में प्रवेश किया ओर कालिय का शासन करके उसे वहां से अन्यत्र 
चले जाने का अदेश दिया । | 

इस अवसर पर श्रीकृष्ण ने गोधन को देवों के लिए भी आराध्य 
कहा ओर साथमे गोरक्षा का आदं भी स्थापित किया। कम से कम 
कृष्णभावनाभावित पुरुषों को तो उनकी अनुगति में गोधन कौ सव प्रकार 
से रक्षा करनी चाहिए । गायें देवों की ही आराध्य नहीं है, स्वय श्रीकृष्ण 
ने गोपाष्टमी, गोवधंनपूजा आदि अवसरों पर गोपरूजन किया है । 


१०. बावदूक 

कानों को प्रिय लगने वाले ओर विनय आदि वाणी के सम्पूणं गुणों 
से युक्त वचन कहने वाला बावदूक अर्थात्‌ बोलने मे निपुण कहलाता है । 
श्रीकृष्ण की श्रुतिग्रिय विनीत वाणी का उदाहरण श्रीमदुभागवत मे है) 
जब श्रीकृष्ण ने नन्द बाघा से वर्षा के देवता इन्द्रका यज्ञ न करनेका 
विनम्र निवेदन किया तो एक गोपगृहिणी मृरध हो उटी । बाद मेँ कहने 
लगी, “हे सखी ! जो सरस ओर कोमल पदावली से युक्त होने के कारण 
मनोहर है ओर जिसके एक-एक अक्षर से अक्षय अमृतघारा भरती है, सब 
लोगों के कानोंके लिए रसायन जसी श्रीकृष्ण कौ वाणी ने किस का मन 
नही हर लिया ?'' 

श्रीकृष्ण की वाणी ब्रह्याण्डभर के सारे वाग्गुणों से विभुषित है; इस 
के प्रमाण में उद्धव का यह्‌ वाक्य है- 'शत्रभों के हृदय को भी तत्काल बदल 
देने वाली, संसार के सारे संशय-दुःखों का अन्त करने वाली तथा मात्रामें 
अल्प होने पर विविध अथं वाली श्रीकृष्णं की वाणी मेरे हृदय को अतिशथ 


पि य है । 18, 


११. सुपण्डित 
। ` विद्राच्‌ ओर नीतिज्ञ पुरुष को सुपण्डित कहा जाता है) अखिल 


विद्याओं का ज्ञाता विद्वानु कहलाता है ओर यथोचित कायं करने वाला 
नीतिज्ञ है । इन दोनों गुणो के समुच्चय का नाम्‌ सुपाण्डित्य है । 

शरीकष्ण के सान्दीपनि मुनि से रिक्षा ग्रहण करने का वणेन नारद 
जी ने इस प्रकार किया है, “ब्रह्मादिक उन मेघो के समान है, जो कष्णरूप 
महासागर के जल से बने ह। सागर से जेसे मेघ को जल मिलता 
है, वैसे सरवंप्रथम ब्रह्माजी ने श्चीकृष्ण से वेदिक ज्ञानः प्राया । ब्रह्याद्वारा 
जगत्‌ में प्रवर्तित वही वेदिक ज्ञान फिर सान्दीपनि मुनिरूपशेलमे ६ । 
सान्दीपनि का श्रीकृष्ण को उपदेश करना पर्व सेउस नदीरूप मे जल 
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प्रवाहित होने जसा है, जो वापस जाकर सागररूपी श्रीकृष्ण को प्राप्त हो 
जाय । ` भाव यह्‌ है कि वास्तवमें श्रीकृष्ण को कोई उपदेश नहीं कर 
सकता, जेसे सागर को प्राप्त होने वाली सारी जलराशि का मूल स्रोत सागर 
स्वय हे । देखने मे प्रतीत होता है कि नदियां सागर को जल से भर रहीदहै। 
शरीङृष्ण ने ब्रह्या मे वेदिक ज्ञान का संचार किया ओर ब्रह्मा से आगे दिष्य- 
परम्पराके हारा इस ज्ञान का प्रसारण हज । इसलिए सान्दीपनि मुनि के 
विद्या-उपदेश को उस नदी की उपमा दी गई है जो वापस जाकर कृष्णरूपी 
मूल सागर मे मिल जाती है। 
सिद्धचारण श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए कहते हैँ, “हे गोविन्द ! 
विद्या के चौदह गुणों से अलंकृत, जिसकी बुद्धि चारों वेदो में व्यापिनी है, 
जो मनु आदि की स्मृतियों से सदा युक्त है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष- वेद के इन छः अंगरूप परिधान से विभूषित 
हे" पुराण जिसके सुहृद दै, एेसी मीमांसा से मण्डित सरस्वती को गुरुकुल में 
आपकासंग सुलभ हौ गयादहै। अव यह आपकी सेवामे संलग्न ह|: 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को किसी विद्या का अभाव न हींहै, वे तो केवल 
विद्यादेवी सरस्वती को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते है । श्रीकृष्ण 
पूर्णकाम है; अतः यद्यपि उनके असंख्य भक्त ह, फिर भी उन्हे किसी भी 
जीव की सेवा अपेक्षित नहीं है । यह्‌ उनकी अहैतुकी करुणा ओर कपा ही 
हैकिवे सबको अपनी सेवा करने काअवसरदेते है, मानो उन्हं अपने 
भक्तों से अपनी सेवा कराने को आवश्यकता हो । 
उनको नी तिज्ञता के सम्बन्ध में श्रीमदभागवत मे कहा है, ^तस्करों 
के लिए मृत्यु के समान, पुण्यात्मा पुरूषो के लिए आनन्ददायी वसन्त वायु 
के समान, रमणियों में परम मनोहर कामदेव के समान, बन्धु-बान्धवों के 
लिए आह्लादकारी पूणं चन्द्र के समान, दीनौ मे कल्याण के कल्पवृक्ष के 
समान, रात्रुओंके लिए भगवानु रिवके मुखकी कालाग्नि के समान, 
ब्रजन््रनन्दन श्रीकृष्ण मथुरा पुरी का शासन कर रहै हैँ ।'' अस्तु, नाना 
प्रकारके लोगोंके साथ व्यवहार करनेमें श्रीकृष्ण पूरे नीतिज्ञ हैँ । जव 
उन्हे चोरों के लिए कालरूप कहा जाता है तो इसका अथं नहीं किवे 
नीतिरहित अथवा निदेयी हैँ । वे तब भो कृपामय ही हैँ क्योकि अपराधियों 
को मूत्यु-दण्ड देना सब प्रकार से नीतिसंगत है । भगवद्गीता में भी 
श्रीकृष्ण कहते हैँ कि जो उनसे जैसा व्यवहार करता है, वे भी उसके साथ 
वेसा ही करते है । उनका व्यवहार भक्तों ओर अभक्तो के साथ भिन्न 
भिन्न होता है, परन्तु ये दोनों बरावर मंगलमय हैँ । श्रीकृष्ण मगलायतन 
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है, इसलिए सब के साथ उनके व्यवहार मेभीमंगल ही मंगल है। 


१२. बुद्धिमान्‌ ` 

तीक्ष्ण स्मृति ओर सूषष्म बुद्धि वाले को बुद्धिमान कट जाता है । 
श्रीकृष्ण की स्मृति की तीक्ष्णता के. विषय मे कथन द कि अवन्तीपुर में 
स्थित सान्दीपनि मुनि के आश्रम मेँ अध्ययन करते हुए श्रीकृष्ण गुरु से 
एक बार जो शिक्षा सुन लेते थे, तत्काल उत्त विषय में पूणं निष्णात्‌ हो 
जाते ये । वास्तव भे तौ सान्दीपनि के गुस्करल मे जाकर वे जगत्‌ के सामने 
यह आदशं रखना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी महान्‌ अथवा दक्ष 
क्योंन दहो, पर विद्या के लिए किसी बड़े के पास अवद्य जाना पड़गा । 
महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति के लिए भी गुरुशरण मे जाना अनिवायं है। 

श्रीकृष्ण की सूक्ष्म बुद्धि तब प्रकट हई जब वे मथुरापुरी पर आक्रमण- 
कारी म्लेच्छराज से युद्ध कर रहे थे । वैदिक विधान है कि क्षत्रिय राजाओं 
को म्लेच्छों को मारने के लिएमभौ स्पशं नहीं करना चाहिए । अतः जब 
उस म्लेच्छराज ने मथुरा को घेर लिया तौ श्रीष्ृष्ण ने उसे अपने हाथों 
मारना अच्छा नहीं समा । पर उसे मारना भौ अवश्य है; इसलिए अपनी 
सक्षम वुद्धि का परिचय देते हए श्रीकृष्ण ने युद्धभूमि से भागने का निर्य 
किया, जिससे यवनराज उनका पीछा करे । तव वे उसे उस कन्दरामेले 
गए जहाँ मुचुकुन्द निद्रामग्न था । मुकुर को शिवजीसे यह वरथा कि 
निद्राभग्न होने पर उसकी दष्टि जिस पर ¶ड जायगी, वह्‌ तत्क्षण भस्म 
हो जायगा । अतः श्रीकृष्ण बुद्धिमानी से म्लेच्छराज कौ उस कन्दरा में 
ले गए जहाँ मुचुकुन्द निद्रामग्न था ओर इस तरकार उसे भस्म करा दिया 


१३. प्रतिभाश्ालो 
जो तुरन्त नए-नए तको से किसी भी विपक्ष का प्रतिकार करने मे 


कुशल हो, उसे प्रतिभाशाली कहते है । इस सन्दभं में पद्यावली मे श्रीराधा- 
ष्ण का यह्‌ संवाद है । एक दिन प्रातः जब श्रीकृष्ण राधारानी के पास 
गए तो वे पूछने लगी--“हि केराव ! आजकल तुम्हारा वास क † रै... 
संस्कृत मे "वास" शब्द के तीन अर्थं है--निवास, सुगन्ध तथा वस्त्र । 

श्रोराधारानी का अभिप्राय था, “हे कष्ण | तुम्हारा वस्त्र कहां 
है १" परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे निवास मानकर उत्तर दिया-“हे प्रिये । 
इस क्षण मेरा वास तुम्हारे चंचल नेतरो मे है ॥ ८ 

इस पर राधारानी ने कहा 'अरे शठ ! मै निवास-स्थान को नही, 
तुम्हारे वास (वस्त्र) को पू रही हे । + 
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अव श्रीकृष्ण "वास" का अथं सुगंध समञ्लकर वोले- हे सुभगे ! 
तुम्हारे अंगों के संसगं से मुके यह सुवास प्राप्त हआ है ।'" 

श्रीमती राधां रानी ने श्रीकृष्ण से फिर पूा--“हे धूतं ! तुमने रात्रि 
कहां बितायी ?" (यामिन्यामुषितः यामिन्याम्‌ = रात्रि; उषितः व्यतीत 
की) । परन्तु श्रीकृष्ण ने उस 'यामिन्यामुषितः' का प्रकारान्तर से 'यामिन्या 
मषितः' पदच्छेद किया, जिसका अथं यह हो गया कि रात्रि ने उनका हूरण 
किया । वे कहने लगे-“हे राधे ! भला क्या रात्रि भी चोरी करतीहै ?" 
इस प्रकार राधारानी कै सव प्रदनों का चलपूर्वंक उत्तर देते हए श्रीकृष्ण 
इस परम्रिया गोपी को आनन्दित कर रहे थे । 


१४. विदग्ध 

कला तथा विलास मे अतिशय कुशल को विदग्ध कहा जाता है । 
यह विशेष गुण श्रीकृष्ण के स्वरूप में प्रकाशित है, राधारानी 
"हे सखि ! कृष्ण कभी गीत रचते है, कभी विनोद करतेर्है, कभी वंशी 
वजाते हँ" कभी नाचते है" मालायें गूथते हैँ ओर कभी एेसा मधुर श्युगार 
करते हैँ मानो उन्होने यूत में सब खिलाडियों को जीत लिया हो । इस 
प्रकार परमोच्च कला का विलास करते हए श्रीहरि अद्भुत क्रीड़ा कर 


रहे टै ।'' 


१५. चतुर 
एक साथ अनेक कायं करने की सामथ्यं वाले को चतुर कहते है । 

एक गोपी कहती है, ह सखियो ! कष्ण की चातुरी भरी क्रियाओं कोतो 

देखो । वे नाना गोपगीतों की रचना करके गोधन को आह्बादित कर 

है तथा नेवरघ्रान्तो के संचालन से गोषियों को प्रसन्न ओर अरिष्ट आदि 

असुरो को भयभीत कर रहे हँ । इस प्रकार नाना जीवों के साथ नाना 

प्रकारसे वे पूरा आनन्द उठा रहे हैँ ।'' 


१६. दक्ष 
कठिन कायं को भी सरलता से तत्काल कर देने वाला दक्षहै। 
श्रीकृष्ण को दक्षता के सम्बन्ध में गुकदेवजी श्रीमदुभागवत में परीक्षित से 
कहते है, “हे कुरुश्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण ने सव योद्धाओं के नाना अस्त्रो को खण्ड- 
खण्ड कर दिया। प्राचीन काल मे जव धनुष-बाण से युद्ध होते थे, एक 
दल बाण चलाता ओर विपक्ष अन्य बाण से उसका प्रतिकार करके परास्त 
करता । उदाहरण के लिए, यदि एक दल आकाश से जल की वर्षा करने 
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वाले पजंन्य-अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरे दल को एेसा अस्त्र चलाना 
पडता, जिससे जल तत्काल मेघो मे परिणत हो जाता । अतएव उपरोक्त 
वाक्य से प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण शत के बाणोंका प्रतिकार करनेमें 
बड़ेही दक्ष है। इसी प्रकार रासलीला मे जब प्रत्येक गोपी ने उनसे अपने 
ही साथ नृत्य करने की प्राथनाकीतो श्रीकृष्णने जितनी गोपियों थीं, 
उतने ही रूप धारण कर लिये । परिणामतः प्रत्येक गोपी ने उन्हे अपने 


साथ नाचते पाया । 


१७. कृतज्ञ 
जो मित्र के उपकार को मानता हे ओर उसकी सेवा को कभी नहीं 
भूलता, उसे कृतज्ञ कहते है । महाभारत में श्रीकृष्ण का उद्गार है, 
चोरहरण के समय वरौपदी नैजो दूर होने पर भी म, हे गोविन्द ।. 
कहकर पुकारा था, उसका यह ऋण मेरे हदय से उतर नहीं सक्ता, निरन्तर 
बढता ही जाता है ।' श्रीकृष्ण का यह वचन इस बति #! प्रमाण है कि केवल 
हे कृष्ण । हे गोविन्द !*, एेसा कहने से उन्हे प्रसन्न किया जा सकता है । 

महामन्त्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे भी श्रीभगवान्‌ ओर्‌ उनका शक्ति का सम्बोधन है। 
जब एक बार पुकारने से भी भगवान्‌ चिरक्रणी हो जाते है तो जो नित्य- 
निरन्तर भगवान्‌ ओर उनकी शक्ति कानाम लेता रहता है, उसके वे 
कितने ऋणी हो जाते दै--इसकी तो कल्पना भी नहींकी जा सकती । 
भगवान्‌ उस भक्त को कभी नहीं भूल सकते । इलोक से स्पष्टहै कि 
भगवान्‌ को पुकारने वाला तत्काल भगवाय्‌ के ध्यान को आकषित कर 
लेता है; वे उसके सदा के ऋणी बन जाते है । 

श्रीकृष्ण की कृतज्ञता का एक अन्य उदाहरण जानना से उनके 
व्यवहार मे द्ष्टिगोचर होता है। जबवे रामरूप में प्रकट हए थे तो 
ऋषराज जाम्बवान्‌ ने उनकी बडी ही श्रद्धापूवंक सेवा की थी । अतः फिर 
जब वे कृष्णरूप में प्रकट हुए तो उन्होने जाम्बवानु को कन्या का पाणिग्रहण 
कर उसका गुरुजनों के सद्श सम्मान किया । साधुजन अपने प्रति किए 
अल्प उपकार को भी कभी नहीं भूलते; फिर साधुओं की कोटि के मकुट 
मणि श्रीकृष्ण का तो कहना ही क्या है, अर्थात्‌ वे अपने सेवक को कैसे भुला 
सकते हँ । 


१८. सुहढत्रत | 
जिसके नियम ओर प्रतिज्ञा, दोनों सदा सत्य रहे, वहं दु्दृन्रत है । 
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भ्ीकृष्ण के सत्यप्रतिज्ञ होने का उदाहरण हरिवंश में है । इसका सम्बन्ध 
श्रीकृष्ण ओौर इन्द्र के उस युद्ध सेदहै, जव श्रीङृष्ण ने नन्दनकानन से 
वलपुवंक पारिजात का हरण किया था। एक समय सत्यभामा ने पारिजात 
के पूष्पों कौ इच्छा की तो श्रीकृष्ण ने वचन दियाकिवे उसे अवश्य 
लायेगे । परन्तु इन्द्र ने पारिजात को देना स्वीकार नहीं किया । इस 
पर घोर्‌ युद्ध हा । पाण्डवों सहित श्रीकृष्ण एक ओर थे ओर दुसरी 
ओर सारे देवता थे । अन्त में श्रीकृष्ण उन सव को हरा कर पारिजात 
कोले गए तथा रानी सत्यभामाको भेट किया, इसी घटना के सम्बन्ध 
मं श्रीकृष्ण नारदजी से कहते हैः “हे देवषि नारदजी ! तुम सब भक्तों मे 
ओर अभक्तो में यह घोषणा करदो कि पारिजात-हरण मे सब देवताओं 
ने मुभे हराने का प्रयत्न किया, परन्तु अपनी रानी को दिए मेरे वचन 
को कोई भी असत्य नहीं कर सका । वास्तव मे मेरी प्रतिज्ञा को मिथ्या 
करने मेन गन्धवं समथं हो सक्ते है, न राक्षस, न यज्ञ, न असुर ओौरन 
पन्नग ही समथं हो सकते हैँ ।'' 

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कौ यह प्रतिज्ञा भी है कि उनके भक्त का 
कभी नाश नहीं होता । अतः निरन्तर भगवत्सेवा मे लगे सच्चे भक्त को 
दद्‌ विर्वास रखना चाहिए कि श्रीकृष्ण अपनो प्रतिज्ञा को कदापि भंग नहीं 
करेगे । चाहे जो हो, वे सदा अपने भक्त की रक्षा करेगे । 

सत्यभामा को पारिजात भेट कर, द्रौपदी की लाज बचाकर तथा 
अजन की सब शत्रुओं से रक्षा करके श्रीकृष्ण ने इस वात कै प्रत्यक्ष प्रमाण 
दिषएर्हैकरिवे सत्यप्रतिज्ञ है। 

गोवधंनलीला में परास्त हौ जाने पर इन्द्रनेभी भगवान्‌ की इस 
प्रतिज्ञा को सत्य स्वीकार किया है करि उनके भक्त का कदापि नाद नहीं 
होता । जव श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इन्द्र की उपासना से रोकातो 
इन्द्र करुद्ध होकर वृन्दावन को मूसलाधार वर्षासे प्लावित करने लगा । 
परन्तु गोवधंन पवेत को चत्र के समान हाथ में उठाकर श्रीकृष्ण ने वृन्दा- 
वन के सारे वासियों ओर प्युओं को बचा लिया । इस घटना के बाद 
इन्द्र उनकी शरण में आकर नाना प्रकार से स्तुति करने लगा । उसने कहा, 
“गोवधंन पवंत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा करके आपने अपनी 
इस प्रतिज्ञा को सत्य किया है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता । 


१९. देशकालसुपात्रज्ञ 
श्रीकृष्ण देश, काल, सामग्री ओर पात्र के अनुसार लोगों से व्यवहार 
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करने मे अतिदाय कुशल हैँ । वे देश, काल ओर पात से किस प्रकार पूणं 
लाभ लेते, इसका एक उदाहरण श्रीमदभागवत मे उद्धवं से गोपियों के 
सम्बन्ध मे कहा गया स्वयं उनका एक वाक्य है, “हे सखे ! आज की 
शारदीय पूर्णिमा की रात्रि जंसा उत्तम्‌ समय नहीं हो सकता; त्रियुवन न 
वृन्दावन से बढ़कर कोई स्थान नहीं मिल सकता तथां गोपियां अप्रतिम 
सुन्दरी है । इसलिए हे उद्धव । नेरा मन रासोत्सव के लिए बारम्बार 
उत्कण्ठित हो रहा दै 1" 


२०. ज्ञास्त्रचक्षु 

जो शास्त्र के अनुसार ही सब कमं करता है, वह शास््रचक्षु है, 
_जोश्रामाणिक शास्तरोंकी इष्टि से देखे। वास्तव मे किसी भी ज्ञानी 
तथा अनुभवी व्यक्ति को सम्पूणं तत्व इन्हीं ग्रन्थो की इष्टि से देखना 
चाहिए । उदाहरण के लिए, साधारण नेत्रो से देखने पर सूयमण्डल केवल 
एक छोटा सा देदीप्यमान पिण्ड प्रतीत होता है; परन्तु प्रामाणिक वेज्ञानिक 
पुस्तकों की दष्टि से ज्ञात होता है कि सूयं इस पृथ्वी से अनेक गुणा बड़ा ओर 
दाक्तिशाली है । अतः चर्म-चक्षुओं से देखना यथार्थं देखना नहीं है । प्रामाणिक 
पुस्तक अथवा प्रामाणिक शिक्षक के माध्यम से देखना ही यथाथं देखना है । 
इसलिए यद्यपि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हँ ओर भूत, वतंमान्‌ ओर भविष्य 
को पूणं रूप से जानते हँ, फिर भी लोकरिक्षा के हेतु वे सदा शास्त्र का 
आश्रय लेते हैँ । भगवद्गीता नैं श्रीकृष्ण ने जो कु कहा है, वह अधिकारी 
केरूप मे कहाहै। फिर भी उन्होने वेदान्तसूत्र का प्रमाण दिया। 
श्रीमद्भागवत मे किसी का परिहास है कि कस के शत्र श्रीकृष्ण को 
दास्त्रचक्षु कहा जाता है । परन्तु अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करने के 
लिएवे गोपियोंको ही देख रहे है, जिससे उन गोपियों को उन्माद हो 


चला है। 


२९१. शुचि 
शुचिता दो प्रकार की होती है। एक अपनी शुचिता से दूसरो 
केपापका नाश करके उन्हे रुद्ध बना देना ओर दसरा प्रकार स्वयं 
पापों से रहित होना । इनमें से किसी भी कोटि का शुचि व्यक्ति 
पावन कटा जाता है । श्रीकृष्ण मेये दोनों गुण है। वे सारे पापात्मा बद्ध 
जीवों का उद्धार कर सक्ते ह भौरसाथ ही स्वयं कभी कोई पापकमं नहीं 


करते । 
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इस सन्दभ मे धृतराष्टर को परिवार की आसक्ति से निवृत्त करने 
के लिए प्रयत्न करते हए विदुर का वाक्य है, “ हे अग्रज ! ऋषि-मुनि उत्तम 
रलोकों मे जिनकी घवल कीति का गान करते है, उन पावनोंकेभी 
पावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों भें ही अपने मन को एकाग्र करो । 
निःसन्देह शिव, ब्रह्मा, आदि बहुत से देवता ह, परन्तु उनकी पावनता नित्य 
श्रीकृष्ण की कृपा पर ही निर है ।"' विदुर ने धृतराष्ट्र को परामर्शं दिया 
किं वह एकाग्रचित्त से केवल श्रीकृष्ण की आराधना करं , यदि कोई पावन 
कृष्णनाम का जप करे तौ यह नामरूपी देदीप्यमान्‌ सूयं हृदय मे उदित 
होकर तत्काल सम्पूणं पापरूप अंधकार को दूर करदेगा। अतः विदुर ने 
धृतराष्ट्र से निरन्तर कृष्ण का ही चिन्तन करने को कहा, जिससे पापपुज 
तत्क्षण भस्म हो जाये । भगवदगीता मे अर्जुन भी श्रीकृष्ण को परं ब्रह्म परं 
धाम पवित्रम्‌--परम पवित्र कहता है । श्रीकृष्ण की परम पावनता के ओर 
भी अनेक उदाहरण उपलब्ध हैँ । 


२२. व्ली 

जिसने अपनी इनन्धरियों को जीत लिया है, उसे वशी, अर्थात्‌ जिते- 
न्दरिय कहा जाता है । श्रमदुभागवत मे उल्लेख है, “श्रीकृष्ण को सभी 
१६००० स्त्रियां इतनी अनिन्य सुन्दरी थीं कि उनके उदाम्‌ भाव, मनोहर 
हास ओौर लज्जा को देखकर शिव आदि देवों का मन भी मोहित हो जाता 
था । परन्तु अपने इस कमनीय हाव-भावसे भीवे श्रीकृष्ण के चित्त को 
तनिक भी विचलित नहीं कर सकीं ।'' श्रीकृष्ण कौ १६००० स्त्रियों मे से 
मत्येक यही समञ्लती थी कि वे उसकी कमनीयता पर मुग्ध रहै; पर वास्तव 
मे एेसा न था । अतः श्रीकृष्ण सर्वोत्तम जिने न्द्रिय है भौर यह्‌ भगवद्गीता 
भे भी स्वीकृत है; वहां उन्हं हषिकेश--इन्द्रियों का स्वामी कहा गया है । 
२३. स्थिर 

जो अभीष्ट फल की प्राप्ति होने तक निरन्तर कायंशील रहता है, 
वह स्थिर है । स्यमन्तमणि को खोजते समय श्रीकृष्ण न तो वन मे घृसने 
से घबराए ओर न ग्यृक्षराज जाम्बवान्‌ के स्थानम घसने के भयसे उन्हे 
चिन्ता हई । वरन्‌ ।स्थरतापृवंक मणि को प्राप्त करके कौ द्वारका 
को लौटे । 
२४. दान्त 


जो पुरुष उचित होने पर दुःसह कष्ट को भी सहन कर लेता है, वह्‌ 
दान्त है । 


१४८ | भक्तिरसाम्‌तसिन्धु 


जिस समय श्रीकृष्ण गुरुकुल मे निवास कर रहे थे, तो कोमलीांग 
होते हए उन्होने गुरुसेवा में हो ने वाले क्लेश को सहं सहन किया । शिष्य 
का कत्तव्य है कि कष्टों को गिने बिना निश्छल भाव के साथ सव प्रकार से 
गुरु की सेवा करे । गुरुकुल में रहते हए शिष्य को द्वारद्वार से भिक्षा करके 
गुरु को समपित करनो होती है । प्रसाद ग्रहण के समय गुरु एक-एक शिष्य 
को पुकारते दँ । यदि किसी कारणवश वे किंसौ शिष्य को प्रसादके लिए 
बूलाना भूल जायें तो शास्त्रों में विधान है कि अपने-आप भोजन करने के 
स्थान पर उस दिन उपवास ही करना चाहिए । से बहुत से विधान ह । 
श्रीकृष्ण कभी-कभी वन में ईधन लाने भौ जाते थे। 


२५. क्षमाशील 

जो अपने विरोधी के सब अपराधो कों सहन करता है, वह क्षमा- 
दील कहलाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्षमा का वणंन महाभारत में है, जब उन्होने 
शिशुपाल का वध कियाथा। शिशुपाल चेदि का राजा था। श्रीकृष्ण 
का मौसेरा भाई होते हए भी वह उनसे सदा द्वेष करता रहता 1 जब भौ वे 
मिलते, शिशुपाल श्रीकृष्ण का अपमान करता ओर यथाशक्ति अपशब्द 
कहता । महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे भौ उसनेएेसा ही किया; 
परन्तु श्रीकृष्ण ने उपेक्षापवंक उसे कोई उत्तर नहीं दिया । वहां उपस्थित 
कुदं लोग शिशुपाल का वध करने को उद्यत हुए तौ.भो श्रीकृष्णने 
उनका भी निषेध कर दिया । वे स्वभावसे ही क्षमाशीन ये । प्रसिद्धहै कि 
सिह मेष की गजना को सुनकर हुंकार करता है, मूखं गालो के शब्द को 
सुनकर नहीं । 

श्रीयामूनाचायं श्रीकृष्ण की क्षमारीलता की स्तुति करते हुए कहते 
है, “हे रघुवर । शरणागत समज्ञ कर आप जानकी के चरणमें चोच मारने 
वाले उस काक कै प्रति भी दयालु बन गए ।'* एक समय देव राज इन्द्र ने काक 
रूप मे भगवान्‌ राम की अर्धागिनी जानकी के चरणमें घाव कर दिया । 
जगन्माता सीता के इस अपमान को देखकर श्रीराम तत्काल उस उद्धत 
काक का वध करने को उद्यत हो गए । परन्तुः वह तराहि-त्राहि करता हु 
उनके चरणो मे गिर पड़ा; अतः भगवान्‌ ने उसे क्षमादान दिया । श्रयासुना- 
चायं आगे कहते है कि श्रीकृष्ण की क्षमाशीलता भगवान्‌ रामसेभी 
विदोष है । शिशुपाल तीन जन्मो से लगातार उनका अपमान कर रहा 
था; फिर भी श्रीकृष्ण इतने क्षमाशील हैँ किं उन्हें रिुपाल को सायुज्य 
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मुक्ति प्रदान की । इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान्‌ कौ ब्रह्मज्योति मे 
लीन होना, जो अद्वेतवादियों का लक्ष्य है, बहुत कठिन कायं नहीं है । 
शिशुपाल जेसे लोग, जो जन्म-जन्म में श्रीकष्ण का अपराध करते है, उन 
तक यह्‌ मुक्ति मिल सकती है । 


२६. गम्भीर 

जो पुरुष अपने मनोभाव को सब से प्रकट नहीं करता, अथवा जिसके 
मन का आशय जानना बड़ा कठिन हो, वह्‌ गम्भीर कहाजातादहै। जव 
ब्रह्मा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपराध बन वंठा तो उसने क्षमा-याचना की । 
परन्तु उत्तम स्तुति करने पर भो वह्‌ यह्‌ नही समभ सका कि श्रीकष्ण 
तुष्ट हो गए याअवमभीरुष्टदहै। भावयह्‌हैकि श्रीकृष्ण ने गम्भीरता 
का परिचय देते हुए ब्रह्यस्तुति पर ध्यान नहीं दिया । गम्भीरता का एक 
अन्य उदाहरण राधारानीसे श्रीकृष्ण कं प्रेमविलासमंहै। श्रीकृष्ण राधा 
से अपने प्रेम के विषयमे इतने गम्भीर रहते कि उनके अग्रज ओर 
चिरसंगी वलरामजी तक उनके मन के भाव को नहीं जान पाते । 


२७. धृतिमान्‌ | 
जिसकी सव इच्छाये पूणं हो चुकी है, इसलिए जो मात्मा भे ही 
सन्तुष्ट रहता है ओर क्षोभ का महान्‌ कारण होने पर भी गान्त बना रहता 
हे, वह धृतिमान्‌ है । | 
श्रीकृष्ण फो पुणस्पृह॒त्व का एक उदाहरण वह घटनाटै जवबवे 
अज्‌न-भीम के साथ मगधराज जरासन्ध को चुनौति देने गए ओर श्रीकृष्ण 
ने जरासन्ध-वध का पूणं श्रेय भीम को दिया । इससे स्पष्ट दे कि श्रीकृष्ण 
यश की इच्छा कभी नहीं करते, यद्यपि वास्तवमें उन सा यशोमय दूसरा 
कोई नहीं हो सकता । 
क्षोभ काकारण होने परभौ शान्त रहने का गुण तब प्रकट हुआ 
जब शिशुपाल उन्हँ अपशब्द कह रहा था । इस पर वहां विद्यमान सभी 
. राजा ओर ब्राह्मण क्षुब्ध हो कर तत्काल उत्तम स्तुतियों से श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न करने लगे । परन्तु उन सव को श्रीकृष्ण में कूं भो क्षोभ दष्टिगोचर 
नहीं हुजा । 


२८. समता 
जो रागद्वेष क्षे मुक्त हो उसे सम कहते हैँ । 
श्रीकृष्ण कौ समता का उदाहरण श्रीमदुभागवत (१०.१६.३ ३) में 


तपत 
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कालियदमन-लीला में है । जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालिय को दण्डित 
कर रहे थे, तब उसकी स्त्रियां भगवान्‌ के आगे कर यह विनती करने 
लगीं, हे नाथ ! हमारे इस पापात्मा पति कालिय नाग को आपने जो दण्ड 
दिया है वह स्व॑थायोग्यहीहै, क्योकि सव प्रकार के आसुरी जीवों का 
निग्रह करने के लिए आपका अवतार हुभा है। हम जानती है कि आप 
अपने शत्रओं ओर पुत्रों को समान सममे हैँ । इसलिए हे प्रभो । आपनं 
इस अधम का दमन इसके कल्याण के लिए ही किया है ।'` 

एक अन्य स्तुति में कहा है, “हे कृष्ण ! हे यदुवर ˆ अप इतने 
समद्रष्टा हैँ कि यदि शत्रु योग्य हो तो उसका भी सम्मान करते हं ओर 
पुत्र भी दृष्ट है तो उसके लिए भी दण्ड का विधान करते हैँ । यही आपका 
कार्य है क्योकि आप सम्पूणं ब्रह्माण्डों के रचयिता । आप सब त्रकार के 
पक्षपात से रहित हैँ । यदि किसी को आपकी कोई चेष्टा विषम प्रतीत हो 
तो निरिचत रूप से यह केवल उसका भ्रम है।'' 


२६. वदान्य 

दानवीर पुरुष, जो उदारता से दान देता है, वह वदान्य 
कहलाता हे । 

जब श्रीकृष्ण द्वारका मे राज्य कर रहे थे, तब उनको उदारता 
तथा दानवीरता की कोई अवधि न थी। वस्तुतः उनको उदारता इस 
सीमा पर थी कि चिन्तामणि, सुरभि तथा कल्पवृक्षो आदि एेश्वर्यो से युक्त 
वैकण्ठ-जगत्‌ का भी द्वारका मेँ अतिक्रमण हो गया । श्रीकृष्ण के गोलोक- 
बृन्दावन नामक दिव्य धाम में सुरभि नामक गाये अपरिमित मात्रा मे 
दुग्धामृत प्रदान करती हैँ । वहां एेसे असंख्य कल्पतरु है जिनसे सब प्रकार 
के फल यथेष्ट संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैँ । भूमि उस चिन्तामणि से 
रचित है, जिसके संसग से लोहा भी स्वणं बन जाता है। भाव यहहैकि 
श्रीकृष्ण के दिव्य धाम मे सब कुच अदुभुत रेश्वयंमय है । फिर भी जब 
श्रीकृष्ण द्वारका मेँ विराजमान थे तो उनकी उदारता गोलोक-वृन्दावन के 
एेरवयं से कहीं बढ-चद़ कर थी । श्रीकृष्ण जहां भी रहते है; गोलोक- 
वृन्दावन का अनन्त एेदवयं स्वतः रहता है । 

यह भौ उल्लेख है कि द्वारका भें श्रीकृष्ण १६१०८ रूपों में प्रत्येक 
महिषी के साथ अलग महल में रहते थे । वे अपनो रानियों के साथ उन 
महलों मे सुख से रहते ही नहीं थे, अपितु प्रत्ये. भहल से नित्य नियमसे 
सुन्दर वस्त्र ओर अलंकारो से युक्त १३०५४ गौओं का दान भी केरतेथे 
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इस प्रकार वे प्रतिदिन कुल १६१०८०८ १३०५४ गौओं का दान करते ये । 


इतनं विशाल गोधन के दान के मूल्य को कल्पना भो नहीं को जा सकती; 


रन्तुः द्वारका पर राज्यकरते हुए श्रीकृष्ण का तो यह साधारण दैनिक 
काय था। 


३9. घामिक 


जो स्वयं शास्त्र-विहित धमं का आचरण करता है ओर दूसरों को 
भौ उसकी रिक्षा देता है, वह धार्मिक है । केवल किसी मत मे विवास 
होना धामिकता का द्योतक नहीं है । यह्‌ आवकर्यक है कि स्वयं धमं का 
आचरण करे ओर अपने निजी उदाहरण से दूसरों को भी शिक्षित करे । 
एेसा व्यक्ति ही यथां में धार्मिक है । 

इस धराधाम पर श्रीकृष्ण की उपस्थिति के काल में यहां अधमं का 
नाम भौ नहीं था। इस सन्दभं में नारदजी ने एक बार श्रीकष्ण से परिहास 
मे कहा था, “हे गोपेन्द्र ! आपके बलरूपी धर्मं के चारों चरण इस प्रकार 
बढ़ कि उसने अधमं रूप सारी जात-पात को खा डाला ।"' भाव यह है कि 
श्रीकृष्ण को कृपा से धमं का इस अच्छी प्रकार से रक्षण होता था, जिससे 
अधमं देखने को भी दूलेभ हो गया ।'' 

प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण निरन्तर नाना यज्ञो में देवताओं का आह्वान 
करते रहते थे, जिससे वे देवता अपनी स्त्रियों से सदा दूर रहते । अतः 
पतियों के वियोग से संतप्त उनकी स्त्रियां कलियुग में प्रकट होने वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नौवें अवतार बुद्धदेव के लिए प्रार्थना करने लगीं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार से प्रसन्न होने के स्थान परवे बुद्धदेव से 
अवतीणं होने कौ याचना करने लगीं, क्योंकि पञ्यु-हिसा रोकने के लिए 
बुद्धदेव वेदिक यज्ञो का निषेध कर देते हैँ । देवांगनाओं ने विचार किया 
कि यदि बुद्धदेव का अवतार हो गया तो यज्ञ बन्द हो जा्येगे, जिससे उनका 
अपने पतियों से विद्धोह नहीं होगा । 

कभी-कभी जिज्ञासा होती है कि आजकल देवगण स्वगं से पृथ्वी पर 
क्यों नहीं आते ? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब से भगवान्‌ बुद्ध 
ने प्रकट होकर पशु-हिसा रोकने के लिए ॒यज्ञानुष्ठान का निषेध किया है, 
तवसे यज्ञःविधिका लोपसाहौ गयादहै। अतः अब देवता यहाँ नहीं 
आते । 


अध्याय २९ 
श्रीकष्णं के गुण (२) 


३१. शुर 

जो युद्ध करने में उत्साही ओर नाना अस्त्रोके प्रयोगमे दक्षहो 
उसे शूर कटा गया दै। 

श्रीकृष्ण को सूरवौ रता के सम्बन्ध मे एक वाक्य है, “हे रिपुनाशन । 
सरोवर मँ नहाता गजराज जेसेसूड केवेगसे जलमें सभी कमलो का 
उच्छेद कर देता है, वसे ही गजतुण्ड-तुल्य अपनी भुजाओं के उत्तोलन से 
आपने कितने ही रात्र रूपी कमलो का मदेन कर दिया है।' 

श्रीकृष्ण की अस्तर-प्रयोग-दक्षता के विषय में यह उल्लेखनीय हे कि 
जब जरासन्ध ने १६,००० अक्षौहिणी सेना के साथ श्रीकृष्ण के दल पर 
आक्रमण किया तो वह उनके एक भो सैनिक को आहत नहीं कर सका । 
यह्‌ श्रीकृष्ण की दक्ष युद्धरिक्षा के कारण हुआ, जो युद्धकला के इतिहास में 
अद्वितीय हे । 


३२. करुण 

जिसके लिए दूसरे का दुःख असह्य हो, वह्‌ करुण हे । 

श्रीकष्ण का कारुण्य उस समय प्रकट हुभा जब उन्होने मगघेन्द्र कं 
बन्दी राजाओं का मोचन किया । अपनी मरण-शय्या पर श्रीकृष्ण की 
स्तुति करते हुए भीष्मपितामह ने कहा कि वे उस सूयं कं समान है जो 
अज्ञानरूप अन्धकार को हरता है । मगधेन्द्र ने अपने बन्दी राजाओं को 
अंधकारमय कक्षो मे डाल रखाथा। श्रीकृष्ण के वहां प्रकट होते ही 
अंधकार तत्काल द्र हो गया, मानो सूयं उदित हो गया हो । भाव यह है 
कि मगधेन्द्र ने जितने भो राजा बन्दी बनाए ये, वे सब श्रीकृष्ण के वहां 
आते ही मक्त हो गए । राजाओं पर अपनी अहैतुकी करुणा से अभिभूत 
होकर ही श्रीकृष्ण ने एेसा किया । 
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श्रीकृष्ण कौ करुणा तव॒ भी अभिव्यंजित हृई थी जव पितामह 
भीष्म बाणविद्ध अवस्था मे पड़ेये। इस अवस्था म भीष्म श्रीकृष्ण के 
दशेनाथं अट“ .त आतुर हो उठे, अतः श्रीकष्ण को आना पड़ा । भीष्म कौ 
दयनीय अवस्था का अवलोकन करकं श्रीकृष्ण अश्रुविमोचन करते हए 
शोक करने लगे। वेसु ही नहीं बरसा रहे थे, बल्कि करुणा को बाढ़ में 
अपनी सुध-बुध भी भूल गए । इसीलिए सीघे श्रीकृष्ण को प्रणाम न करके 
भक्तजन उनको करुणा को नमस्कार करते ह । श्रीकृष्ण की प्राप्ति बडी 
कठिन हे, क्योकि वे परात्पर भगवान्‌ है । परन्तु भक्त सदा राधारानीसे 
प्राथेना करते है, क्योंकि वे उनकी करुणा की मूतंरूपा है । 


३२. मान्यमानकृत 

गुर, ब्राह्मण तथा वृद्धो का पर्याप्त सम्मान करने वाला मान्यमानकृत 
कहलाता हे । 

जव पूज्यजन श्रीकृष्ण के समक्ष एकत्र होते तो श्रीकृष्ण क्रम से 
गुरुदेव, पिता ओर अग्रज बलरामजी को नमस्कार करतेथे। इस प्रकार 
कमलनयन श्रोकृष्ण सम्पूणं व्यवहार मेँ प्रसन्न ओर निमेलहूदय थे । 


२४. विनयी 

जिसमें ओद्धत्य तथा अभिमान का अभाव हो वह्‌ विनयी हे । 

श्रीकृष्ण का विनयी स्वभाव तब प्रकट हुआ जब वे युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ मे पधारे । महाराज युधिष्ठिर जानते ये कि श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ ह, इसलिए उनकी अगवानी केलिएवे रथसे उतर रहे थे । 
परन्तु इससे पहले कि वे उतर पाये भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं अपने रथ से 
उतर पड़ ओर आगे दौड़ कर युधिष्ठिर का चरणस्पशं किया। यद्यपि 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानु है, फिर भी अपने व्यवहार मेवे सदाचार का । 
पालन करना कभी नहीं भूलते । 


३५. दक्षिण 

सुशील स्वभाव के कारण जिसका व्यवहार बड़ा मृदु ओर कोमल 
हो उसे दक्षिण कहा जाता है । 

स्यमन्तकमणि हरण के प्रसंग भे उद्धव के एक वाक्यसे प्रमाणित 
होता कि श्रीकृष्ण बड़ ही दयामय ओौर कृपालु हैँ । वे सेवक के महान्‌ 
अपराधपरमभी ध्यान नहीं देते, वस भक्त की सेवा देखते है । 
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३६. ह्वी मान्‌ 
जो पुरुष कभी-कभी शील-संकोच व्यक्त करता है, उसे ह्वी मान्‌ 


कहते हैं । 
जसा 'ललितमाधव' मे वणन है, अपनी कनिष्ठ अंगुली पर 
गोवधेन धारण करते समय श्रीकृष्ण में लज्जाभाव प्रकट हआ था । सारी 
गो पिं श्रीकृष्ण के इस अदभुत कत्य को निहार रही थीं भौर वे भी 
गोपियों को देखकर मूस्करा रहै थे । जव उनकी दृष्ट गोपियों के वक्षः- 
स्थल पर गर्तो हाथ के कंपन से गोवधेन तनिक-सा हिल गया जिससे 
उसके नीचे खड़े सब गोपवृन्द कुछ भयभीत से हो गए । गोपो के इस भय 
को देखकर बलराम जी हंस पड़ । परन्तु श्रीकृष्ण समभे कि बलराम ते 
गोपियों के वक्षःस्थल को देखने म उनके मनोभाव को जान लियाहैः 
इसलिए लज्जित होकर उन्होने तुरन्त सिर शुका लिया । 


३७ शरणागत-पालक 
श्रीकष्ण सब शरणागत जीवों के रक्षक हँ । 
श्रीकृष्ण का एक शत्र तो इस विचारसे ही मुग्धहो उठाक्रियदि 
वह केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाय तो वे सन प्रकार से उसकी रक्ता 
करेगे । श्रीकृष्ण उस चन्द्रमा के समान ह जो चाण्डाल ओर अस्पृदयों के 
घरों पर भी अपनी शीतल चन्दिकाका वितरण करने मे संकोच नहीं 
करता । 


३८. सुखी 

निरन्तर प्रसन्न रहते हृए दुःख की गन्ध तक से सदा दुर रहने वाला 
सुखी कहलाता हे । 

जहां तक श्रीकृष्ण द्वारा सुख के भोग का सम्बन्ध है, शास्त्रों में 
उल्लेख है कि श्रीकृष्ण एवं उनकी महिषियों के श्रीअंग॒जिन अलंकारोंसे 
से विभ्रषित रहते थे, स्वगं के कोषाध्यक्ष कुवेर के लिए उनका मनोरथ 
करना भी असम्भव है । श्रीकृष्ण के राजद्वार पर निरन्तर जो नत्य चलता 
था, स्वगं के देवता उसकी स्वप्न मेँ भी कल्पना नहीं कर सकते । स्वगं मे 
इन्द्र सदा अप्सराओं के नृत्य को देखने म इब रहते हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण के 
दार पर अभिनीत नृत्य का सौन्दयं इन्द्र के अनुमान से परे का था । गौरीसे 
भी अधिक सुन्दर ओर चन्द्रकलाओंं से पणं सुन्दरियों का निरन्तर श्रीकृष्ण 
के पास अन्तःपुर मेँ निवास था । अतः श्रीकृष्ण से बढ़कर भोगी ओर कौन 
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होः सकता है । भोग की तीन वस्तुं है- सुन्दर स्तर्या, अलंकार एवं धन । 
ये सभी श्रीकृष्ण के महलों मे विद्यमान थीं, जिससे शिव, कुबेर, इन्द्र, आदि 
को कल्पना तक परास्त हो जाती थी । 


लेशमात्र दुःख भी कभी श्रीकृष्ण का स्पशं नहीं कर सकता । एक 
बार कु गोपियो ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्तियोंके पास जाकर कहा 
था, “ह ब्राह्मणपत्नियो ! तुम यह जान लो कि श्रीकृष्ण को दुःख की गन्ध 
भी नहीं छु सकती । उन्हें न हानि की, न ग्लानि की, न अपय की ओर 
न भय, उद्वेग या उत्पात की कोई चिन्ताहै। वेतो बस ब्रजांगनाओं से 
धिरे हृए उनके साथ रासरस का दिन-रात उपभोग करते रहते है । 


३९. भक्तसुहृद 

भक्तिभाव से तुलसी का एक पत्ता अथवा अंजलि भर जल को 
अपणं करने से भी भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने आत्मा को भक्तों के हाथ 
बेच देते हैँ । 

श्रीकृष्ण भक्तसुहृद है, यह भीष्म के साथ उनके युद्ध मे भलीरभांति 
प्रकट हुआ है । जिस समय भीष्म वाणो की शय्या पर मरणासन्न अवस्था 
मे पड़ थे, तो श्रीकृष्ण भी वहाँ उनके जागे उपस्थित थे । भीष्म को युद्ध का 
वह्‌ द्य स्मरण हो आया जव श्रकृऽ्ण ने उन पर कृपा कौ थी । श्रीकृष्ण 
की प्रतिज्ञाथी किवेकुरक्षेत्रके युद्धमें किसीभी दलकी ओर से अस्र 


को हाथ भी नहीं लगार्येगे, पूणं रूप से तटस्थ रगे । अजुन के सारथि होते 


हए भी उनका प्रण था कि वे किसी अस्वर-शस्त्र के प्रयोग से उसकी सहायता 
नहीं करेगे । परन्तु श्रीकृष्ण की इस प्रतिज्ञा को भंग कराने के लिए भीष्म 
ने एक दिन अजन के विरुद्ध एेसा अतुल पराक्रम प्रकट किया कि श्रीकृष्ण 
अपने रथ से उतरनेको वाघ्यहोगएु। एक खण्डित रथ के पहिएको 
उठा कर पितामह की ओर दौड़े, मानो कोई सिह गजराज को मारने 
के लिएजा रहा हो । मरण-शय्या पर इस मार्मिक ख्य को स्मरण करके 
भीष्मदेव ने अपने भक्त अजुनके प्रति वात्सल्यवश अपनी प्रतिज्ञा भंग 
करनेमेंभी संकोचन करनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जय-जयकार 
किया । | 


४०. प्रेमवह्य 


श्रीकृष्ण भक्त के प्रेमभाव से वशीभूत हो जाते है । इसमें प्रम ही 
प्रधान है, सेवा का प्रकार नहीं । वसे तो कोई भी श्रीकृष्ण की पणे सेवा 
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नहीं कर सकता । वे अपने में सव प्रकार से पूणं एवं तृप्त है; अतः भक्त 
से किसी प्रकार की सेवा की उन्हे अपेक्षा नहीं है । श्रीकृष्ण के लिए भक्त 
का प्रेम ओर स्नेह ही उन्हे वशीभूत करता है । श्रीकृष्ण को इस प्रेम- 
वश्यता का एक सुन्दर उदाहरण तब अभिव्यकेत हज जब सुदामा विप्र 
उनके महल मे आया । पूवं म वह श्रीकृष्ण का सहपाठी रहं चुका चा; 
अब दरिद्रता-निवारण के लिएस्त्रीकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण के पासआया 
था । श्रीकृष्ण नें उसका हादिक सत्कार किया ओर स्त्रियों सहित ब्राह्मण 
` समञ्ञ कर उसका पद-प्रक्षालन किया। मित्र से मिलते हए श्रीकृष्ण 
उसके साथ शशव के प्रेमविहारों की स्मृति से प्रेमाश्रु बहाने लगे । 

श्रीकृष्ण की प्रेमवर्यता का एक अन्य उदाहरण श्रीमद्भागवत 
(१०.६.१८) मं है । शुकदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते है, “हे राजन्‌ ¦ 
अपने को पकड़ने के लिए पीे-पीचे दौड़ती माता यशोदा को पसीने से तर 
ओर बहुत श्रान्त हुमा जानकर श्रीकृष्ण स्वयं बंध गए ।  बालङ्कष्ण अपने 
चपल क्रोडा से माता को बहुत तंग करते, इसलिए माता उन्हे बांधना चाहती 
थीं । वे घर में से रस्सी ले आई ओर उन्हँं बाधने लगीं । परन्तु रस्सी मं 
गांठ नहीं लग सकी । उन्होने रस्सी कितनी भी बढ़ायी, पर वह छोटी ही 
रही । इससे उन्हें बहुत अधिक परिश्रम हुआ ओर शरीर से स्वेद-स्राव हो 
चला । उस समय श्रीकृष्ण स्वयं माता के बन्धन मेँ आ गए । भाव यह है 
कि श्रीकृष्ण को प्रेमसेही बांधा जा सकता है । भक्त उन्हे प्रेम करते है, 
इसलिए वे उनके प्रेमवद्य हें । 


४१. स्वेशरुभकर 

जो सदा सब का हितकारी हो, उसे सवंशुभंकर कहते हँ । 

इस धराधाम से श्रीकृष्ण के अप्रकट हौ जाने पर उद्धव उनकी 
लीलाओं का स्मरण करके कहने लगा, “अपने अदभुत लीला-चरित से सब 
मुनियो को कृताथं किया, क्रूर राजवंगों की सारी आसुरी क्रियाओं को 
समाप्त किया, पुण्यात्माओं को बचाया ओर युद्ध में सभी क्ररकर्मी पुरुषो को 
मार डाला । अतः वे सभी के लिए कल्याणकारी हैँ । ` 


४२, प्रतापी । 
रत्रओं को संकट में डालने वाला प्रतापी कहलाता है । 

जिस समय श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान ये, तब जंसे प्रतापी 
सूयं सम्पूणं अन्धकार को कन्दराओं की शरण में खदेड देता है, वसे ही उनके 
शत्रुरूप उलूक उनकी ष्टि से दुर जा चपि । 
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४३. कोतिमान्‌ 

निमंल चरित के कारण प्रसिद्ध पुरुष कीतिमान्‌ कहलाता है । 

श्रीकृष्ण के यश का प्रसारण उस चन्द्रकौमुदी के समानदहैजो 
कालिमा को भी शुभ्र ज्योत्स्ना मे बदल देती है । अर्थात्‌, यदि कृष्णभावना 
का सम्पूणं जगत्‌ में प्रसार किया जाय तो भवरोग का उद्वेग ओर 
अन्धकार शुद्धता, शान्ति ओौर समृद्धि कौ शुभ्र ज्योत्स्ना मे परिणत हो 
जायगा। ` 

देवपि नारद के वीणा पर श्रीकृष्ण की कीति कागान करने पर 
शिवजी का कण्ठ नीला न रहा । यह्‌ देखकर परपुरुष की आशंका से गौरी 
ने रिवजी को त्याग दिया; लीलाम्बरधारी बलराम जीने अपने वस्त्र को 
श्वेत देखकर फक दिया; तथा यमुनाजल को दूध हृ देखकर गोपियां 
उससे मक्खन का मन्थन करने लगीं । भाव यह है कि कृष्णभावना के प्रसार 
से सब कुछ शुद्ध ओर शुभ्र हो जाता है । 


४४. रक्तलोक 

जो पुरुष सम्पूणं लोक का प्रीतिभाजन हो, उसे रक्तलोक कहते हैँ । 

श्रीकृष्ण कौ लोकप्रियता का उदाहरण श्रीमदुभागवत (१.११.६) 
मेहैजववे हस्तिनापुर सेघर लौटेथेः। कुरुक्षेत्रके युद्ध मेंद्वारकासे 
उनकी अनुपस्थिति के कारण सारे दारकावासी बहुत हतप्रभ हो गए ये । 
फिर जब वे लौटे तो सारे निवासियों ने बड़ ही हर्षोल्लास सहित उनका 
अभिवादन किया ओर कहा, “हे नाथ | जब आप यहाँ से चले जाते हैँ तो 
आपके बिना एक-एक क्षण रात्रि के समान अंधकारमय, करोडों वषं के जसा 
हो जाता है । हमारे लिए आपका विरह असह्य है 1" इस वाक्य से पतां 
चलता है कि श्रीकृष्ण सम्पूणं देश में कितने लोकप्रिय थे । 

एेसी ही घटना तब घटी जब श्रीकृष्ण उस यज्ञमण्डप में आए, जिसका 
आयोजन राजा कस ने अपने ही मरण के लिए कियाथा। श्रीकृष्ण को 
पधारते देखकर सारे ऋषिवृन्द जयजयकार करने लगे । श्रीकृष्ण कुमारा- 
वस्था में थे, अतः सब ऋषियों ने सादर आशीर्वाद दिया । वर्ह आए 
देवताओं ने भी श्रीकृष्ण का स्तवन किया तथाचारोंओर से नगरकी 
नारियों कौ हषध्वनि होने लगी । भाव यह है कि उस स्थान में एेसा कोई 
नहीं था, श्रीकृष्ण जिसके अनुराग के पात्र न हों । 


४५, साधुसमाश्रय 
यद्यपि श्रीकृष्ण परात्पर भगवान्‌ के रूप मे किसी से पक्षपात नहीं 


"` ~ ~ 
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करते, तथापि भगवदगीता के अनुसार जो श्रद्धा-प्रम से उनके नाम का भजन 
करता है, उस भक्त के प्रति उनका विशेष आकषंण रहता ह । श्रीकृष्ण 
के जगत्‌ मे अवतरण-काल मेँ एक भक्त ने वह उद्गारं प्रकट क्रिया था, 
“हे पुरुषोत्तम ! यदि आप जगत्‌ के कल्याण के लिए अवतरण न करते तो 
असुरो की भयंकर क्रियाओं के कारण न जाने सज्जनो की कया दशा होती । ` 
अपने आविर्भाव के प्रारम्भसे ही श्रीकृष्ण सब प्रकार के आसुरी जोवोंके 
परम वैरी ये, यद्यपि असुरो से उनके देष ओर भक्तों से प्रेम में भेद नहीं 
है, क्योकि श्रीकृष्ण के हाथ से मरा कोई भी असुर तत्काल मुक्तिलाभ 
करलेताहे। 


४६. नारीगणमनोहारी 

जिस पुरुष में विशेष गुण हों, वह सृन्दरियों के समूह को मोहित 
करने वाला होता है। 

दारका की महिषियों के सम्बन्धमे एक भक्त ने कहा, “साक्षात्‌ 
भगवान्‌ की सेवापरायणा द्वारका की महिषियों को महिमा का क्या कहना । 
भगवान्‌ की महिमा इतनी अगाधहै कि नारद आदि सब ऋषिनृन्द उनके 
नाम-कीतेनसे ही दिव्य रस का आस्वादन कर सकते हँ; फिर उन महिषियों 
का क्या कहना जो निरन्तर उनका देन ओर सेवन करती थीं 7" हारका 
मेँ श्रीकृष्ण की १६१०८ महिषियां थीं । ये सभी श्रीकृष्ण के प्रति आक्रष्ट 
रहती थीं, ठीक उसी प्रकार जेसे लोहा चुम्बक को ओर । एक भक्त का 
उद्गार है, “हे कृष्ण ! आप चुम्बक हैँ ओर तब्रजांगनाये लोहे जेसी है। 
आप जहां भी जाते है, वे आपके पीले-पीडे दौड़ती हँ 1'' 


४७. सवं आराध्य | 

जो सब देव-मनुष्यों के लिए सबसे पहले पूजा के योग्य हो, उसे 
सर्वाराध्य कहते हँ । 

श्रीकृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि सब जीवोंके ही नहीं, वरन्‌ बलराम, 
शेष जैसे विष्णुरूपों के भी आराध्य हैँ । बलदेव श्रीकृष्ण के स्वयं प्रकाश ह, 
परन्तु वे भी उन्हँं आराध्य मानते हैँ । जव श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय 
मे पधारे तो वे ऋषि, देव, सहित सारे सभासदों के आकषेण के केन्द्र बन 
गए ओर सभी ने उनका अग्रपृजन किया । 


४८. समृद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्ण वीर्य, श्री, यङ, रूप, ज्ञान ओर वेराग्य--सभी णेडवर्यो मे 
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पूणं है । उनके द्वारका-निवास के समय यदुवंश मे ५६ करोड सदस्य थे । 
ये सभी श्रीकृष्ण के विङइवासपात्र ओर आज्ञानुचर थे। नगरमेंनौ लाख 
परास्राद थे जिनके सारे निवासी श्रीकृष्ण को प्राणाराध्य समन्ते ये। 
श्रीकृष्ण के इस एेरवयं को देखकर किसे आचर्य नहीं होगा । विल्वमंगल 
ठाकुर ने कृष्णकर्णामृत के एक इलोक मं यही उद्गार अभिव्यक्त किया 
है, “हे कृष्ण ! तुम्हारे वृन्दावन के एेर्वयं का क्या कहना । ब्रजांगनाओं 
के चरणो के भूषण चिन्तामणि से भी बढ़कर है ओर उन्होने पारिजात के 
पष्पों का श्णंगार धारण कर रखा है। गाये बिलकुल गोलोक धाम की 


सुरभि गायों जेसी हैँ । अहो ! आपके एेदवयं-सागर को कौन माप 
सकता है 1'' 


४९. वरीयान्‌ 

जो सम्पूणं मान्य पुरुषों मे प्रधान हो उसे वरीयान्‌ कहते ह । 

जिस समय श्रीकृष्ण द्वारका भे निवास कर रहे थे, तो शिव, ब्रह्मा, 
इन्द्र, आदि सव देवता उनके दर्न के लिए आतेये। एक दिन प्रतिहारी 
कहने लगा, “हे ब्रह्माजी- शिवजी । कु देर सामने बेठकर प्रतीक्षा करर; 
हे देवराज । चाटुकारी करना व्यर्थं है, चुपचाप वेठो; है वरुण ! तुम भागो 
यहां से। ये सब देवता द्वार पर कोलाहल क्यों कर रहै? अभी 
दारकानाथ को मिलने का अवकाश नहीं है ॥' 


५०. परमरईहवर 

जो स्वतन्त्र हो तथा जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके, 
उसे ईङवर कहते हैँ । 

श्रीकृष्ण कौ पूणं स्वतन्त्रता ओर ईरवरत्व के सम्बन्ध मं श्रीमद्‌- 
भागवत कहती है कि यद्यपि कालिय महान्‌ अपराधी था; फिर भी श्रीकष्ण 
ने उसे अपना चरणचिन्ह्‌ प्रसाद रूप मे प्रदान किया, जबकि नाना प्रकारसे 
स्तुति करने पर भी ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं । | 

श्रीकृष्ण का यह विचित्र व्यवहार सर्वथा योग्य ही है क्योकि सम्पूणं 
वेदिक शास्त्रों मे उन्हँ पृणं स्वतन्त्र कहा गया है । श्री मद्‌भागवत के आदि 
मे आए स्वराट्‌" शब्द का भी यही तात्पयं है। परम्‌ ब्रह्म को स्थिति एेसी 
ही है । परतत्त्व चंतन्य ही नहीं है, पूणं स्वतन्त्र भी है । 

जहां तक सवके लिए श्रीकृष्ण की आज्ञा की दुर्लध्यता है, उसके 
सम्बन्ध में श्रीमदुभागवत (३.२.२१) में उद्धवजी विदुर से कहते है, "भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण त्रिगुणमय माया के अधौडवर दँ । वे सम्पूणं एेश्वयोँ के भोक्ता है, 
इसलिए उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता । सारे 
लोकपाल आकर उन्हं भेट चढ़ाते थे ओर अपने मूकुटों से भगवान्‌ के 
चरणपीठ की वन्दना करते थे । एक भक्त बोला, “हे कृष्ण ! ब्रह्मा को 
सृष्टि की आज्ञा देकर ओौर शिव को संहार की आज्ञा करके आपही सुष्टि- 
संहार कर रहे हँ । आप केवल अपनी अज्ञा ओर अंशरूप विष्णु के द्वारा 
सृष्टि का पालन करते हँ । हे कंसारि ! दिशा-दिशा मे खड़ सारे ब्रह्मा, 
शिव आदि आपके वशवर्ती हैँ । 


५१. सदास्वरूपसम्प्राप्त 

श्रीकृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदलता, यहाँ तक कि प्राकृत-जगत्‌ 
मे अवतरित होने पर भी उनका स्वरूप अविकृत रहता है । साधारण जीवां 
का अप्राकृत स्वरूप ढक जाता है । वे नाना देह धारण करते हुए देहात्म- 
बुद्धि के भेद से कमं करते हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण का शरीर कभी नही बदलता । 
वे अपने आदि स्वरूपम ही प्रकट होते है; इसलिए प्रकृति के गुणो के अधीन 
नहीं है । श्रीमदभागवत (१.११.३८) के अनुसार परमेरवर की यह्‌ विशेषता 
है कि वह मायाके गुणों से कभी प्रभावित नहीं होता । इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण भगवान्‌ के शरणागत भक्त हँ जो माया से परेहो जाते है । 
मायासे पार होना बड़ा कठिन है, परन्तु भगवान के संरक्षण में स्थित 
सन्तपुरुष माया से पार हो जाते हैँ । फिर स्वयं भगवानु के सम्बन्ध मेक्या 
कहना है ? यद्यपि भगवान्‌ कभो-कभी इस प्राकृत-जगत्‌ में प्रकट होते है, पर 
प्रकृति के गुण उनका स्पशे नहीं कर सकते । वे शुद्ध सत्त्व मे स्थित रहकर 
पृणं स्वतन्त्रता से कायं करते हँ । भगवानु का यह एक विशेष गुण है । 


५२. सर्वज्ञ 
जो सबके मनोभाव को ओर सम्पूणं देशकाल कौ घटनाओं को 
जानता हो, उसे सवेज्ञ कहते ह । 
श्रीभगवान्‌ की सवंज्ञता का एक सुन्दर उदाहरण श्रीमद्भागवत 
(१,१५.११) मे है । इसका सम्बन्ध उस घटना से है जब दुर्वासा मुनि वनम 
पाण्डवो के निवास पर गए थे । पूवं योजना के अनुसार दुर्योधन ने वन में 
पाडवों के पास दस हजार शिष्यो के साथ दुर्वासा को अतिथिरूप में भेजा । 
दुयोधन ने एसी व्यवस्था कौ जिससे दुर्वासा का दल उस समय पाण्डवो के 
यहाँ पहचे, जब पाण्डव भोजन कर चके हों । भोजन न मिलने पर दुर्वासा 
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शाप देकर पाण्डवो का नाश कर दे, ठेसा दुयोधिन का अभिप्राय था । दुर्योधन 
के इस कुचक्र को जानकर श्रीकृष्ण पाण्डवो के पास आए ओर कह्ने लगे किं 
मुभ भूख लगी है, कुच खाने को दो । द्रौपदी उनके सामने खाली बतेन ले 
आई । परन्तु श्रीकृष्ण ने देखा कि उसमे साग का एक टुकड़ा शेष है । वे 
तुरन्त उसे खा गए । दुर्वासा का दल उस समय नदी मे स्नान कर रहा 
था । द्रौपदी के अपेण कोखानेसे श्रीकृष्ण की तृप्ति होते हीवे सबभी 
तृप्त हो गए, उनकी भूख जाती रही । इसलिए फिर वे भोजन के लिए 
युधिष्ठिर के स्थान पर नहीं लौटे। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को 
दुर्वासा कौ क्रोधाग्नि से बचाया । दुयधिन ने उन्दं यह सोचकर पाण्डवो के 
पास भेजा कि वे इतनी बडी संख्या का आतिथ्य नहीं कर सकंगे ओर तव 
दुवासा क्रदध होकर पाण्डवों को शाप दे देगे । परन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी युक्ति 
ओर सवंज्ञता के गुण के कारण इस आपत्ति से उनका रक्षण कर लिया । 


५२. नित्यनूतन 


भक्तजन निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण ओर नामकीतंन करते है, पर 
फिर भी कभी तृप्त नहीं होते । उनकी इसमे कभी अरुचि नहीं होती; वे 
नित्य नव-नव उत्साह के साथ भगवत्स्मरण ओौर नामकोतेन करते ही रहते 
हँ । इसका कारण यह है कि श्रीकृष्ण नित्यनरुतन हँ । श्रीकृष्ण ही नहीं, 
उनका ज्ञान भी नित्यनूतन है। भगव दुगीता ५००० वषं पहले सुनाई गई 
थी, परन्तु आज भी करोड़ों लोग वार-वार उसे पठते हँ ओर हर बार उसमें 
नया प्रकाश मिलता है । अतः श्रीकृष्ण एवं उनके नाम, यश. चिदुगुण ओर 
उनसे सम्बन्धित सभी कुद नित्यनूतन है । 

दारकाकी सारी महिषियां लक्ष्मीदेवी थीं। श्रीमदभागवत (१. 
११.३३) में कहा हं कि लक्ष्मीदेवी बड़ी ही चंचला है, उन्हं कोई वश में नहीं 
कर सकता । अतः किसी काभी भाग्य स्थिर नहीं रहता । परन्तु वही 


लक्ष्मी देवी दवारकाम श्रीकृष्ण की सेवाकोक्षणभरकोभी नहीं छोडती 


थीं । स्पष्टतः श्रीकृष्ण का आकषण नित्यनूतन है । लक्ष्मीदेवी भी उनका 
संग नहीं छोड सकतीं । 

श्रीकृष्ण के नित्यनूतन आकषण के सम्बन्ध में ललितमाधव' में 
राधारानी का एक वाक्य है जिसमें श्रीकृष्ण को अपूर्वं विर्वकर्मा कहा गया 
है क्योकि वे स्त्रियो के धमं रूप पत्थरों को तोडनेमें दक्ष हँ । भाव यह्‌ है 
कि पतिव्रता स्त्रियाँ चाहे सदा वेदिक विधान का आचरण करना चाहे, पर 
श्रीकृष्ण अपनी माधुरीरूप हथौडी से उनके पातित्रत्य रूप पत्थर को तोड़ 
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ही डालते हैँ । श्रीकृष्ण कौ अधिकांश सखियों का विवाह हो चुका था; 
परन्तु विवाह से पूवं हृए श्रीकृऽण के परिचय ओौर उस श्रीअंग सौन्दयं को 
वे भुला न सकीं, जो विवाह के बाद भी उनके लिए मनोहारी था । 


५४. सच्चिदानन्द विग्रह्‌ 

श्रीकृष्ण का दिव्य शरीर सच्चिदानन्दमय है । सत्‌ अर्थात्‌ देशकाल 
मे सर्वंव्यापी ओर चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानमय । श्रीकृष्ण को किसी से कु सीखना 
नहीं है । वे स्वतन्त्र रूप से पूणं ज्ञानी हँ । आनन्द, अर्थात्‌ अखिल रसराज । 
निविदोषवादी ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहते है, जिसमें केवल सत्‌ ओौर 
चित्‌ हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण मं प्राप्त ब्रह्मसुख के मुख्यांश से वे वं चित रह्‌ जाते 
है । ब्रह्मज्योति मे लीन होने के दिव्य सुख का अनुभव मोह, मिथ्या देहात्म- 
बुद्धि, राग, द्वेष ओर विषयासक्तिके विकारोंसे मुक्त होने परहीहोताहै। 
ब्रह्मानुभूति के लिए यह्‌ प्रारम्भिक योग्यता है । भगवदगीता मे उल्लेख है 
किं प्रसन्नावस्था में स्थित हो जाना चाहिए । इसका प्रारम्भ शोक-निवृत्ति 
से होता है । ब्रह्मभूत पुरुष तो प्रसन्नावस्था के साधक ही हैँ । उस प्रसन्नता | 
की प्राप्ति वास्तव में श्रीकृष्ण कासंगहोने पर ही होती है। कृष्णभावना 
सवथा पूणं है, अतः निविशेष ब्रह्म से प्राप्त वाला सुख उसमे अन्तनिहित 
(समाविष्ट) है । जो निविशेषवादी हँ, वे भी श्रीकृऽ्ण के श्यामसुन्दर रूप 
पर मोहित हो जाते है । 

ब्रह्मसंहिता का प्रमाण है कि ्रह्यज्योति श्रीकृष्ण की अंगकांति है, 
अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्ण का शक्तिप्रकाश है । श्रीकृष्ण ब्रह्मज्योति के स्रोत 
है, जेसा भगवद्गीतां वे स्वयं कहते हैँ । इससे निदचय होता है कि 
परतत्त्व की निविशेष विभूति अन्तिम नहीं है; श्रीकृष्ण ही परतत्त्व को 
अवधि दहै । | 
वैष्णव सम्प्रदाय इसीलिए संसिद्धिके लिए ब्रह्मज्योति में कभी 
लीन होना नहीं चाहते । वे श्रीकृष्ण को स्वरूप-साक्षात्कार का परम लक्ष्य 
समभते है । इसोलिए श्रीकृष्ण परम्‌ ब्रह्म ओर परमेश्वर कहलाते हैँ । 
श्रीयामुनाचायं प्रार्थना करते है, “हे भगवन्‌ ! यह जो ब्रह्माण्डरहै ओर 
इसके अन्तगंत जो कुं देशकाल ओर एक-दूसरे से दस-दस गण महव 
वाले प्राकृत तत्वों के दस आवरण, प्रकृति के तीनों गुण, गर्भोदिकशायी 
विष्ण, क्षीरोदकशायी विष्णु, महाविष्ण्‌, ओौर उनसे परे परव्योम, ब्रह्य- 
ज्योति, तथा वैकुण्ठ-धाम हये सब के सब आप की शक्ति कौ विभूति 
मात्रहें। 
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५५. सवं सिदधिनिषेवित 

सिद्धि के अनेक स्तर है। पृणं योगियों को प्राप्त सर्वोच्च प्राकृत 
सिद्धियां आठ है--अणिमा, गरिमा इत्यादि । ये सव प्राकृत सिद्धियां तथा 
सारी अप्राकृत सिद्धियां भी श्रीकृष्ण मेँ पूणं रूप से रहती हैँ । 
५६. अचिन्त्य महाशक्ति 

श्रीकृष्ण सवव्यापी रह, वे ब्रह्माण्ड ही में नहीं, सम्पूणं जीवों के हृदय 
मे ही नहीं, वरन्‌ अणु-अण्‌ में विद्यमान हैँ । महारानी कुन्ती ने अपने स्तवन 
म श्रीकृष्ण को इस चिन्तनातीत दिव्य शक्ति का उल्लेख किया है । कुन्ती 
देवी से वार्तालाप करते-करते ही वे उत्तरा के गभेमें प्रविष्ट हो गए, जो 
अङवत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आक्रान्त थी । श्रीकृष्ण ब्रह्मा, शिव आदि को 
भी मोहित कर सक्ते हैँ ओर सम्पूणं शरणागत भक्तो के अमंगलमय 
प्रारन्ध को विध्वंस करनेमे भो समथ हैँ। ये उनकी अचिन्त्य शक्तियों के 
कुं उदाहरण मात्ररहु। 

अस्तु, श्रील रूप गोस्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए 
कहते है, “सम्पुणं अपरा प्रकृति नराकृति श्रीकृष्ण कौ छायामात्र है । 
उन्होने असंख्य गौ, गौवत्स ओर गोपबालकों के रूप मेँ अपना विस्तार किया 
है ओर फिर उन सवम चतुभज नारायण रूप में प्रकट हुए। उन्होने 
करोड़ों ब्रह्मयाओं को आत्मविद्या प्रदान की है, इसलिए वे ब्रह्माण्ड के अधी- 
रवरों के ही नहीं, वरन चराचर जीवमात्र के आराध्य हैं । उन भगवान्‌ को 
म प्रणाम करता है ।' 

जब श्रीकृष्ण इन्द्र को हरा करस्वगेसे पारिजात हरण करकेले 
गए तो नारद जी उसके पास आकर उसे धिक्कारने लगे, “हि महेन्द्र ! 
श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, शिव आदि को हरा रखा है, फिर तुभ जसे तुच्छ देवता 
किस कोरिमें हैँ? नारदजीके इस परिहाससे इन्द्रहंस पड़ा। उनके 
वाक्यमें यह्‌ पुष्टिहै कि श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र को सवेथा 
मोहित कर दिया था । फिर ओर जीवों के सम्बन्धमे श्रीकृष्ण की शक्ति 
कातो कहनाहीक्यारै। 

भक्त के पापफल को दुर करनेमें श्रीकृष्ण कौ शक्ति का विवरण 
ब्रह्मसंहिता में है, “इन्द्र से लेकर इन्द्रगोप कोड तक जौवमात्र प्रारब्ध भोग 
रहा हे । परन्तु श्रीकृष्ण कौ कृपा से कृष्णभक्त इनसे छुट जाता है ।'' यह्‌ 
उस समय सिद्ध हो गया जव श्रीकृष्ण अपने मृत गुरुपुत्र को वापस लाने 
यमालय गए । गुरु ने उनसे गुरुदक्षिणाके रूप मे उनके मृत पुत्रको लौटा 
लने को कहा था । अतः श्रीकृष्ण तुरन्त यमलोक को गए ओर यमराज को 
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आज्ञा दी, “उस जीव के कर्म की ओर ध्यान न देकर उसे तुरन्त मुभे लौटा 
दो।'' इस घटना का तात्पयं यह है कि प्रकृति के नियमानुसार यम दारा 
दण्डनीय प्राणी भी कृष्णक्ृपा से पणं तः चुट सकता है । 

श्रीकृष्ण कौ अचिन्त्य शक्तियों का वणंन शुकदेव गोस्वामी ने 
श्रीमद्भागवत में इस प्रकार किया है, “जो अजन्मा होने पर भी नन्द 
महाराज के पुत्र है, सवंग्यापक होने पर भी यशोदा के अक मे खेलते है विभु 
होते हए यशोदा की प्रेम-रज्जु से बंध गए है, अनेकरूप होने पर भी जो 
नन्द-यशोदा के आगे एकरूप में विचर रहै हैँ, वे अनन्त अचिन्त्य शक््ति- 
शाली श्रीकृष्ण मेरी बुद्धि को मुग्ध कर रहे हैँ ।'' ब्रह्मसंहिता में भी उल्लेख 
है कि यद्यपि अपने गोलोक वृन्दावन धाम में श्रीकृष्ण का नित्य-निवास है, 
तथापि वे सववंग्यापक है, यहां तक किं परमाणृओंमेभीरहँ। 


५७. कोटि ब्रह्माण्डविग्रह 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.११) में ब्रह्माजी कहते है, “महततव, अहं- 
कार, मन, बुद्धि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पुथ्वी--इन प्राकृत तत्त्वों से यह 
बृहत्‌ अण्ड बना है 1 केवल एक ब्रह्याण्ड का रचयिता इस प्रकार का तुच्छ 
शरीर वाला कहां ओर कहाँ मै आप, जिनके रोमक्रपों से प्रकाशमें 
परमाणृओं के समान असख्य ब्रह्माण्ड प्रकट-अप्रकट होते रहते हैँ । आपके 
महत्त्व के सामने मँ तो बिल्कुल नगण्य ह, अतः क्षमा करकं मुज्ञ पर कृपा 
कीजिए ।'' 

यदि कोई केवल एकं ब्रह्माण्ड की भी जांच करे तो उसमें असंख्य 
लोक, निवास ओर देवलोक जेसी अदुरूत वस्तुयें पायगा । ब्रह्माण्ड का 
पूणे विस्तार ५० करोड योजन है ओर वह अनेक अप्रमेय पाताल लोकोंसे 
भी युक्त है । श्रीकृष्ण इस सब के उद्गम अवश्य है; परन्तु अपनो अचिन्त्य 
रक्तिका विस्तार करते हुएवे सदा वृन्दावन मेही रहते ह । एेसे सवे- 
रा व्तिमान्‌ प्रथु की स्तुतिमे कौन समथं हो सकता है ? 


५८. अवतारावलीबीज 


गीतगोविन्द मे जयदेव गोस्वामी ने गाया है, “भगवान्‌ ने मत्स्यरूप 
से वेदों का उद्धार कियादहै; क्रर्मावतारमे सम्पूणं जगत्‌ का वहन किया 
है; वराह अवतारमें पृथ्वी को जलसे निकाला है; नृसिहरूप में हिरण्यक- 
शिपु का वध किया है, वामन अवतारमे बलि से खल किया है; परशुराम 
के रूप में सम्पूणं क्षत्रिय-वंश का ना किया है; राम अवतार मे सब असुरो 
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का वध किया दहै; बलरामरूप महल को धारण किया है; बुद्ध अवतार मं 
पशुओं को हिसा से बचाया है, तथा कल्कि अवतार* में सारे नास्तिकं का 
संहार किया है । ` श्रीकृष्ण के ये केवल कू प्रवान अवतार है; श्रौमदुभागवत 
से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के विग्रह से सागर भें तरगों के समान निरन्तर 
असंख्य अवतार होते रहते हैँ । सागर की तरगों को कोई नहीं गिन सकता; 
इसी प्रकार भगवत्‌-वपु से होने वाले अवतारो की गणना भी असम्भव है । 
५९. हत-अरि-गतिदायक 


मुक्ति का एक नाम अपवगं भो है । यह उस पवग के विपरीत है, 
जिसका अथं है नाना प्रकार के प्राकृत दुःख । पवगंमे पाच अक्षर रहै- 
प,फ,व,भओरम। ये निम्नलिखित पांच दुःखों के वाचक हैँ-“प~पराभव 
(पराजय) । संसार मे अस्तित्व के लिए संघषं करते हए हमे पराजय ही 
नय का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में हमारा काम जन्म, मृत्यु, 
जरा ओर रोग को जीतना है। माया के कारण इन दुःखों पर विजय सम्भव 
नहोनेके कारण हेमे निरन्तर परास्त होना पड़ रहा है । अगला अक्षर 
फ फेनिलसे है । यह उसफेनकानामहैजो बहुत थक जाने पर मूख में 
आ जाता है (जसा घोड़ों मे प्रायः देखने मे आता है) । “ब ' अर्थात्‌ बन्धन । 
भ -भौति (भय) तथा म-मृत्यु । अतः पव्गं अस्तित्व के लिए संघषं 
ओर परिणाम मे होने वाले पराभव, श्रान्ति, बन्धन , भय ओौर मृत्युका 
वाचक है । अपवगं उसे कहते हैँ जिससे ये सब दुःख दूर हो जायं । श्रीकृष्ण 
को इस अपवगं अथवा मुक्तिपथ का दाता कहा जाता हे । 

निविेषवादियों ओर श्रीकृष्ण के शत्रुओं के लिए मूवित का अथं 
ब्रह्मज्योति मे लीन हो जाना है। वे श्रीकृष्ण का तिरस्कार करते है; पर 
श्रीकृष्ण इतने अतिशय दयामय हैँ कि अपने रात्रुओं ओर निविशेषवादियों 
को भी मुक्ति देते ह । इस सम्बन्ध मे उल्लेख है, “हे मुरारे ! देवताओं के 
द्वेषी असुर आपकी सेना का भेदन तो नहीं कर सके, परन्तु भित्रमण्डल को 
भेद कर अमृतत्व को अवश्य प्राप्त हो गए है, यह कितना विचित्र ||. 
यहाँ "मित्र शब्द दिलष्ट है । मित्र का अथं सूयं भीहोताहै ओर सखा भी । 
श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने वाले असुर उनकी सेना का भेदन करना च।हते 
थे; परन्तु एसे करनेमेंवे युद्धमे मारे गए जौर मित्र, अर्थात्‌ सूयेमण्डल 
काभेदन कर गए अथवा ब्रह्मज्योति मे लीन हो गए । यहां सूयं मण्डल का 


 #* लेखक के ग्रन्थ भगवत्‌ सन्देश (श्रीमदुभागवत) भाग १ में इन सव 
अवतारो का विवरण है। 
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उदाहरण है, क्योकि वह स्वयंप्रकाश वेकरण्ठ लोकों वाले परव्योम ॐ ्षमान 
ही नित्य देदीप्यमान्‌ रहता है । असुरगण मारे गए ओर श्रीकृष्ण के संन्यबल 
को भेदे बिनाहीब्रह्मज्योति के मित्र परिवेश मेंप्रविष्ट हौ गए। इसी 
द्या के कारण श्रीकृष्ण रात्र के भौ उद्धारक कहलाते हे । 


६०. आत्मारामशणाकर्षो | 

पसे अनेक उदाहरण हैँ जव श्रीकृष्ण ने शुकदेव ओर चारो कुमार 
जैसे महान्‌ जीव-मुक्त पुरुषों को भी आकृष्ट कर लिया । इस सम्बन्ध में 
कुमार कहते द, “कंसा आइचयं है कि इच्छा से रहित पूणं मुक्त परमहंस 
अवस्था मेँ होने पर भी हम राधाङ्ृष्ण कौ लीला का आस्वादन करने को 
उत्कण्ठित है ।'' 


६१. असाधारण लोला वारिधि 

बृहद्वामन पुराण मे भगवान्‌ स्वयं कहते है, “यद्यपि मेरी अनेक 
मनोहर लीलायें है, पर गोपियों के साथ कौ रासलीलाका स्मरण होते ही 
न जाने क्यो मेरा मन उसके लिए फिर आतुर हो उठता है ) 

एक भक्त की वाणी है, “मे लक्ष्मीपति नारायण को जानतः हं मौर 
अन्यान्य अनेक अवतारो को भी जानतार्ह। इन सभी अवतारों के चरत 
मनोहारी हैः फिरभीन जाने क्यों साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का रासलीलारस्‌ 
अदुमत रूप मे मेरे दिग्य आनन्द को बढा रहारहै ।'. 


६२. भीकृष्ण प्रियभक्तों से परिवेष्टित हैँ 
श्रीकृष्ण कभी अकेले नहीं रहते । कृष्ण का अथं है उनके नाम, गुण, 
यङा, उनके मित्र, उनकी सामग्री, उनका परिकर, इत्यादि सभी कुं । राजा 
सदा मन्तरियों, सचिवों, सेनाध्यक्षो तथा अन्य बहुत से व्यक्तियोसे धिरा 
रहता है । इसी प्रकार श्रीकृष्ण भी निविशेष नहीं हँ । विशेषतः अपनी 
वृन्दावन लीला मे वे गोपौजनों, गौपवालकों, माता, पिता तथा सम्पूणं 
बृन्दावन वासियों से परिवेष्टित रहते है । #ै , . 
श्रीमद्भागवत (१०.३१.१५) मे गोपीजन शौक करती है, “हे कृष्ण्‌ । 
तुम दिन मे जब वृन्दावन मेँ गोचारण कं लिए जाते होतो हारा पल- 
पल युग के समान बड़ी कठिनता से बीतता है । फिर संध्या सप्रय जब तुन 
लौटते हो तो तुम्हारी मूख-माधुरी पर आङृष्ट हृदं हम उसे निरन्तर नहारा 
करती है । एसे मे पलकों का कदाचिद्‌ गिर जाना असह्य हो जाता दहै; हमें 
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लगता है विधाता जडबृद्धि है; वह तुम्हारे द्शंन के योग्यनेच बनाना भी 
नहीं जानता ।' ` भाव यह है कि गोपियों को पलकोंको गिरनेसे क्षोभ 
होता है, क्योकि इससे श्रीकृष्ण के दशेन मे तनिक वाघा आती है । इससे 
प्रतीतहोतादै कि श्रीकृष्णके लिए गोपियोंका प्रेम इतना अतिराय 
तथा भावमय था कि उनकाक्षण भर काविरह भीवे सहन नहीं कर 
सकती थीं । फिर श्रीकृष्ण को देखने पर भौ उन्हं क्षोभ होता । यह अद््रुत 
पहेली है । 
एक गोपी श्रीकृष्ण से अपने हृदय का उदुगारं प्रकट करती हुई कहती 
है, आपके संग में ब्रह्मरात्रि* भी हमारे लिए क्षणमात्र के समान बीत जाती 
हे । ` ब्रह्मा के एक दिन का अनुमान भगवद्गीता के इस वाक्य से लगाया 
जा सकता हे-- “मानवी गणना के अनुसार एक हजार चतर्यग से ब्रह्मा का 
एक दिन बनताहै ओर इसी अवधि की उसकी रात्रि है ` (पृ° १७) गोपियों 
ने कहा कि उन्हे इस अवधि की रात्रि मिलजायतो वह भी श्रीकृष्ण का संग 
करने के लिए पर्याप्त न होगी । 


६३. वेणुमाधुर्य 


श्रीमदुभागवत (१०.३५.१५) मे गोपीजन यशोदा मैया से कहती है, 
“जव तुम्हारा बालक अपनी वंशी बजाताहैतो परम विद्वान्‌ महान्‌ ब्रह्मा, 
शिव, इन्द्र आदि तक मोहित हो जति दहैँ। उस वेणुरव से उनका सिर 
विनस्र भाव से अवनत हो जताहैओौरवे एकाग्रचित्त हो जाते ह्‌ 1“ 


विदग्धमाधव' में श्रील रूप गोस्वामी श्रीकृष्ण कौ वंशीष्वनि का 
वणन करते हुए कहते हैँ, श्रीकृष्ण क वेणुनाद ने आङ्चय पूवक रिवजी 
डण्डिम डमरू को बजने से रोक दिया । उसी नादने कमार आदि ऋषियों 
को ध्यान से विचलित किया है; सुष्टि-कायं के लिए कमल प्र आसीन 
ब्रह्माजी चकित हो उठे हैँ जौर सम्पूणं लोकों को धारण करने वाले दोष- 
नाग भूमने लगे है, उसी वंशीध्वनि के कारण जो इस ब्रह्माण्ड के आवरण 
का भेदन करके वेकुण्ठ-जगत्‌ में जा पहुंची है । 
६४. श्रीकृष्ण का असमोध्वं रूपमाधुयं 

श्रीमद्‌भागवत (३.२.१२) में उद्धव विदुर से कहते है, “हे विदुर ! 
जिस समय श्रीकृष्ण इस धरा पर प्रकट होकर अपनी आत्ममाया की शक्ति 


* ४,३०,००,००,००० सौर वषं ब्रह्मा के बारह घण्टे अथवा एक रात्रि कं 
तुल्य हें । | 
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का प्रकाश कर रहे थे, उनका शरीर माधुर्यातिशय के कारण परम्‌ अद्चुत्‌ 
था । उनकी आत्ममाया द्वारा प्रकटित एेड्वयं सब के लिए आकषक चा । 
उनकी श्रीयंग माधुरी इतनी अतुलित थी कि उनके लिए शरीर पर 
अलंकार धारण करना व्यथं था । वस्तुतः आभूषणों से विभूषित होने कं 
स्थान पर श्रीकृष्ण का सौन्दयं ही उन्हँ विभूषित रहा था । ` 

श्रीकृष्ण के श्रीञंग-माधुयं ओौर वेणु के आकषण कं सम्बन्ध श्रीमद्‌- 
भागवत (१०.२९.४०) मे गोपियां उनसे कहती है, “हे कृष्ण यह सत्य ट 


कि हममे तुम्हारे लिए उपपति का सा भाव है, परन्तु तुम्हारी वंशी ध्वनि 


५ 


को सुनकर त्रिभृवनमेंएेसी कौन सीस्त्रीहैजो पतिव्रतधमं से विचलित 
नहो जाय ? स्त्रियों की तो बात ही क्या, पाषाण हदय मनुष्य भौ तुम्हारे 


 वेणुरवसे द्रवित हो जाते हैं । तुम्हारी मधुर मुरली की तान ओर मनोहारी 


रूपमाधुरी से तो वृन्दावन गाय, हिरन, पक्षी ओर वृक्ष भी मुग्ध भौर पुल- 
कित हो उठेदहं। 

श्रील रूप गोस्वासी रचित ललितमाधव में उल्लेख है, “एक दिन 
श्रीकृष्ण को रत्नजडित दर्पण में अपने सुन्दर रूप कौ छाया टष्टिगोचर हुई । 
इस पर वे कहने लगे, “अहो ! यह रूप कंसा अदभुत एवं अपूव है । यद्यपि 
यह मेरा ही रूप है, फिर भी इसे देखकर मँ राधारानी के समान ललचाता 
हुआ स्वयं इसका आलिगन करके आनन्दित होना चाहता ह । ” इस वाक्य 
से सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण ओर उनकी छाया एकतत्तव है । उनमें ओर 
उनकी दाया मे अथवा उनमें ओर उनके चित्र मे अन्तर नहींदहै। एेसी 
श्रीकृष्ण की दिव्य स्थिति है। 

उपरोक्त वाक्यों में श्रीकृष्ण मे स्थित कतिपय रस-सागरों ओौर 
गुणों का विवरण है । श्रीकृष्ण के दिव्य गुण सागर कं समानहैँ। सागर 
कीओर दोर का माप कोई नहीं कर सकता; पर फिर भी एक विन्दुको 
चखने से सम्पणं सागर के स्वरूप को जानाजा सकता है। इसी भांति 
ये सारे वाक्य श्रीकृष्ण की दिव्य अवस्था ओौर गणो का दिग्दशेन कराते हँ । 

श्रीमदुभागवत (१०.१४.७) में ब्रह्माजी कहते है “हे भगवन्‌ ! इस 
धरा पर प्रकट होकर आपने जो-जो अचिन्त्य गुण, सौन्दयं ओर लीलायं 
प्रकट की है, उतकी गणना करने मे कौन समथं हो सकता है ? आपके 
सम्बन्ध मे तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता । यड सम्भव है कि जन्म- 

जन्मान्तर में प्राकृत वैज्ञानिक सम्पूणं जगत्‌ के प (माणुओं अथवा आकाश 

के तारों को गितम म सफल हौ जायें; परन्तु र भी हे आनन्दनिधान । 
आपके दिव्य गुणों की गणना असम्भव ही रहेर्गः । 
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श्रीकृष्ण का स्वरूप 


श्रील रूप गोस्वामी लिखते हँ कि यद्यपि श्रीकृष्ण अनन्त रसराज 
ओर सम्पूणं नायकों मे शिरोमणि है, फिर भी उन्हं तीन प्रकार से भक्तों से 
अपेक्षा है । भक्त के भाव के अनुसार भगवान्‌ का पूणंतम पूणेतर ओौर पूर्ण-- 
इन तीनरूप रूपों मं आस्वादन होता है। सम्पुणं गुणो को प्रकारित करने 
वाला स्वरूप विद्वानों हारा पृ्णंतम कहा जाता है । सम्पूणं गुणों से कद्ध कम 
गणो को प्रकट करने वाला स्वरूप पृणंतर ओर थोड़ गणो का प्रदशन स्वरूप 
पणं कहलाता है । इस प्रकार श्रीक्रष्ण का आस्वादन पृणता कौ तीन श्रेणियों 
मे होता है । श्रीकृष्ण गोलोक-वृन्दावन मेंपूणंतम दहै, द्रारकामें पूणंतर हैँ 
ओर मथुरामे पूणं हैं, 

श्रीकृष्ण का स्वरूप चार प्रकार का ठै । धीरादात्त, धीरललित, 
धीरप्रशान्त तथा धीरोद्धत । श्रीकृष्ण अखिल चिदुगुणों ओर लीलाओं के 
भण्डार है; उस उस प्रकार की लीलाओं के अनुसार ही यहाँ उनकी चतु- 
विधता कही गई है, अतः इसमे कोई विरोध (असंगति) नहीं होता । 


धीरोदात्त 


जो स्वभावसे ही गम्भीर, विनयी, क्षमाशील, दयामय, इृढ्ब्रती., 
निरभिमान, उत्तम, शक्तिशाली ओर शरीर से आकर्षक हो, वह्‌ धीरोदात्त 
नायक कहलाता है । 

इस सन्दभं में देवराज इन्द्र का यह वाक्य महत्तवपूणं है, “हे नाथ ! 
मैने अवश्य आपका महान्‌ अपराध किया है, परन्तु आपकी अदुभुत शक्ति, 
भक्तवत्सलता, गोवधंन-धारण करने से प्रकट हुई दढता, श्रीअंग-सौन्द्ं 
तथा भक्त ओर अपराधियोंकी स्तुति से प्रसन्नहो जाने का विस्मापकं 
गुण--इन सव को देख कर मेरी बुद्धि ओर वाणी स्तन्ध रह्‌ जाती हैँ ।'' 


देवराज इन्द्र का यह्‌ वाक्य श्रीकृष्ण मे धीरोदात्त नायकके सब 
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लक्षणों को सिद्ध करता है। अनेक विद्वानों ने भगवान्‌ राम॒चन््र कोभी 
धीरोदात्त माना है, परन्तु श्रीराम के सम्पूणं गुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे आ 
जाते दहै । 


धीरललित 

जो स्वभाव से परिहास करने मे अति पारंगत, नित्य नवयौवन से 
युक्त, कलाओं में चतुर ओर निरिचिन्त हो उसे धीरललित नायक कहा 
जाता है । एेसा नायक प्रायः प्रेयसी के परवश रहता है । श्रीकृष्ण के स्वरूप 
मे इस धीरललित गुण का वणन श्रीमदभागवत में है । यज्ञपत्नी ने तृन्दावन 
मे अपनी सखी से कहा, “एक दिन जव सखियों के साथ रा धारानी उद्यान 
मे विश्राम कर रही थीं, तो श्रीकृष्ण वहाँ आ पहचे ओर वहीं सवके सामने 
रात्रिमें राधारानी की रतिकला का वर्णेन करने लगे । राधाजी ने लज्जासे 
नेत्र नीचे कीओर कर लिए । इस अवसर पर श्रौकृष्ण राधाजौ कै स्तनों 
पर बड़ी पाण्डित्यपृणं चित्रकारी करने लगे ।'' इस प्रकार धीरललित रूप मे 
श्रीकृष्ण ने गोपियो के साथ यौवन का विहार किया । 

साधारणतः नाटककार धीरललित नायक केरूपमें कामदेव का 
नाम लेते दै, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वरूप मे धीरललित के लक्षण अधिक 


पणे है । 
धीरप्रक्ञास्त 


शान्त प्रकृति से युक्त, क्लेश सहन करने मेँ समर्थ, विवेचन तथा 
विनय, आदि गुणों वाला नायक धीरप्रशान्त कहलाता है । श्रीकृष्ण के 
धीरप्रशान्तत्व का प्रकाश पाण्डवों से उनके व्यवहार में हुआ था । अपने 
पाण्डवो के श्रद्धा-प्रेम के कारण वे उनके सारथि, परामशेदाता, मित्र, दूत 
ओर अंगरक्षक तक बने । विष्णुभक्ति का एसा ही फल होता है । युधिष्ठिर 
के समक्ष धमं का उपदेश करते हुए श्रीकृष्ण ने प्रगाढ पाण्डित्य का प्रकाश 
किया, परन्तु अनुज के रूप मे उनकी वाणी अतिशय विनीत थी, जिससे 
दरीर-सौन्दयं बढ़ गया । उनके नेत्रो की भंगी ओर बोलनेके प्रकारसे 
स्पष्टथा किवे नीतिकोप्रकारितकरनेमें पारंगतहे। कदा चित विद्रज्जन 
युधिष्ठिर को भी धीरप्रशान्त कहते द । 


धौरोदत 
जो बहुत ई््यालु, (अहंकारी), सहज ही क्र होने वाला, चंचलः 
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चित्त तथा आत्मरलाघाकरता हो उसे विद्वानु धीरोद्धत कहते हैँ । श्रीकृष्ण के 
स्वरूप केयेगुण भी हैँ । यवनराज कालयवन को पत्र लिखते समय श्रीकृष्ण 
ने उसे पापात्मा मण्डूक कहा था। उन्होने उसे परामशं दिया कि वह्‌ 
अविलम्ब किसी अन्धे कए में निवास जाद्‌ढे, क्योकि कृष्ण नामक काला 
सपे एसे सभी पापी मेढकों को खाने को तंयार बैठा है । श्रीकृष्ण ने काल- 
यवन को याद दिलाया कि वे अपनी दष्टिमात्र से सम्पृणं ब्रह्माण्ड को भस्म 
कर सकते, ॥ 


श्रीकृष्ण के उपरोक्त वाक्य में मात्सय का दोष प्रतीत होता दहै; 
परन्तु देश, काल ओर लीला के अनुसार होने पर इसे भी महानु गुण माना 
जाता है । श्रीकृष्ण के धीरोद्धत गुणों की महानता का रहस्य यह है कि वे 
उनका प्रयोग केवल अपने भक्तों की रक्षाके लिएही करते हँ । अर्थात्‌, 
भक्तियोग के आदान-प्रदान मं प्रयुक्त अवगुण भी गुण बन जाते हैँ । 


भीमसेन को भी धीरोद्धत नायक कहा गया है । 


हिरनकेरूपमे लड़ने आए एक असुर को ललकारते हृए श्रीकृष्ण ` 
कहते दै, “मुज्ञ कृष्ण रूप गजराज से हार कर या तो युद्ध से भागजा 
अथवा यम को याद कर ।”' श्रीकृष्ण की यह निरंकुशता उनके उक्कृष्ट 
गुणो कौ विरोधी नहीं है, क्योंकि परम पुरुष होने के कारण उनके चरित्र में 
सभी कुछ हो सकता है । 


भगवान्‌ में प्राप्त होने वाले विरोधी गुणों के सम्बन्ध मेँ करम पुराण 
मे उल्लेख टै कि श्रीभगवान्‌ न तोस्थूलहै,न अणु, वर्णहीन होने पर भी 
दयामवणं हैँ । उनके नेत्र रक्तवणं हैँ तथा वे सवंशक्तिमानु ओर सम्पूणं 
एेरवर्या से युक्त है । भगवान्‌ में विरुद्ध धर्मो का होना आश्चर्यदायक नहीं 
है; प्रतीत होने परभी उनके गुणों मे वास्तवमें कोई विरोध नहीं है। 
आचार्यो के मुख से श्रोकृष्ण के गुणों का तत्तव जानना चाहिए । तव यह्‌ 
ज्ञात हौ जायगा कि भगवान्‌ कौ प्रबल इच्छा-दाक्ति के अनुसार ये गुण 
किस प्रकार कायं करते हैँ। 


(महावराह पुराण मेंप्रमाणरहै कि भगवान्‌ के सारे दिव्य शरीर ओर 
अंश शाखवत्‌ है । वे हानोपादनरहित पृणंतः अप्राकृत ओर ज्ञानमय हैँ तथा 
परमानन्द से परिपूणं दँ । 'वेष्णव तन्त्र" के एक वाक्य मे कहा है कि भगवान्‌ 
के सब शरीर ओर अंश अटूठारह प्राकृत दोषों से नित्य मुक्त है, क्योंकि वे 
सच्चिदानन्दमय हैँ । विष्णुतन्त्र मे इन अट्ठारह दोषों का उल्लेख है- मोह, 
तन्द्रा, भ्रम, रूखापन, काम, चंचलता, मद, मात्सयं, हिसा, खेद, परिश्रम, 
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असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, पराधीनता, विषमता, शठता तथा 
ब्रह्माण्ड पर अधिकार करने की इच्छा । 

उपरोक्त सब वाक्यों के सम्बन्ध में यह समना चाहिए कि महा- 
विष्णु प्राकृत्‌ जगत्‌ में समस्त अवतारो के उद्गम दै । परन्तु ब्रजन्द्रनन्दन 
अधिक माधुर्यंभर होने के कारण उस महाविष्णुके भी मूल है। इसके 
समर्थन में ब्रह्मसंहिता कहती है, “जिस विष्णु, के निर्वास काल मे उसके 
रोमक्रपों से असंख्य ब्रह्माण्ड प्रकट-अत्रकत होते रहते है, वह महान्‌ विष्णु 
भी जिन का कलाविशेष मात्र है, उन आदिपुरुष भगवान गोविन्दको मँ 
नमस्कार करता है। ` 





अध्याय २४ 
श्रीकृष्ण के वैशिष्ट्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विविध देद्वर्यो का वर्णन करके श्रील रूप 
गोस्वामी उनके निम्नलिखित गुणों ओर आठ माधुरियों का वर्णन करते 
हँ : शोभा, विलास, माधुयं, मंगल्य, स्थैर्य, तेज, लालित्य तथा उदारता । ये 
आठ गुण सामान्यतः महापुरुषों के लक्षण माने जाते हैँ । 


शोभां 

दीनों पर दया, शौय, स्पर्धा, उत्साह, दक्षता तथा सत्य--इन गुणों 
से शोभित व्यक्ति महापुरुष माना जाता है । गोवर्धन-धारण-लीला मे सभी 
शोभायें श्रीकृष्ण में प्रकट हुई थीं । उस समय सम्पूणं वृन्दावन धाम पर 
इन्द्र के मेघ मूसलाधार वर्षा का उत्पात कर रहे थे । पहले श्रीकृष्ण स्वगं का 
नाश करने के लिए उद्यत हुए, परन्तु फिर देवराज कौ तुच्छता का विचार 
करके इन्द्र पर दयाद्र हो गए । श्रीकृष्ण के क्रोध को कोई नहीं सह सकता; 
अतः इन्द्र का प्रतिकार करने के स्थान पर अपने प्रिय ब्रजवासियों की 
रक्षा के लिए गोवधेन-धारण करके उन्होने उनके लिए अपनी दया ही 
प्रकट की । 


विलास 

जो पुरुष सदा प्रसन्न रहता है ओर मुस्कराते हुए बात करता है, 
उसे विलासी समभना चाहिए । श्रीकृष्ण मेँ यह्‌ गुण उस समय प्रकट हुआ 
जब वे कस के यज्ञमण्डप में पधारे। वहां वणन हे कि मत्तनयन श्रीकृष्ण 
ने किसी के प्रति अविनय का प्रदशेन किए विना मल्लोंके मध्य में प्रवेदा 
किया जब उन्होने उन पर स्थिर दष्टिपात किया तो एसे लगे मानो गजराज 
वनस्पति को उखाड़ रहा हो । इस प्रकार स्मितकान्ति से युक्त श्रीकृष्ण 
वीरतापूवंके रगमच पर चट्‌ गए । 


माधुयं 
जिसकी चेष्टा आदि स्पृहणीय हों, उसे मधुर कहते हँ । श्रीकृष्ण के 
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माधुयं का एक उदाहरण श्रीमदुभागवत मे इस प्रकार है, “यमूना के 
किनारे राधारानी की प्रतीक्षा करते हुए श्रीकृष्ण कदम्ब को माला वना 
रहे ये । तभी राधारानी का वहाँ आगमन हुआ ओर उस समय मुरारिने 
उन पर अतिशय मधुर टष्टि डाली । | 


मंगल्य 

जो सब अवस्थाओं में सवका विरवासपात्र हो, उसे मंगल्य कहते टै । 
इस सम्बन्धमें श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि दानव भी श्रीकृष्ण की 
विर्वसनीयता पर निभेर कर रहे ये, क्योकि वे जानतेथे कि न्याययुक्त 
कारण के विना श्रीकृष्ण भी आक्रमण नहीं करेगे । अतः वे निभेय होकर 
द्वार खुले रखते थे । यद्यपि देवताओं को दानवो से भय था; परन्तु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षक हैँ, यह सोचकर वे भय की अवस्था में भी क्रोडामत 
रहते थे । जिन्होने कभी वंदिक विधि का आचरण नहीं क्रिया, वे लोग भी 
यह्‌ जानकर निश्चिन्त हौ रहे है कि श्रीकृष्ण केवल श्रद्धा-भक्तिकोही 
स्वीकार करते है । इसलिए वे कृष्णभावना के परायण होकर सम्पूणं 
उद्वेगो से मुक्तहो गए । भाव यह दहै कि देबताओंसे लेकर असभ्य 
मनुष्य तक सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ अहैतुकी कपा पर निभेर कर 
सकते हैँ । 


स्थय 

नाना विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने निङ्वय पर अचल रहना 
स्थैर्य है । बाणासुर-वधके प्रसंग मेँ श्रीकृष्ण में स्थिरता प्रकट हुई दहे। 
बाण के हजार हाथ थे, परन्तु श्रीकृष्ण उन्ह एक-एक करके काटते गए) 
यह बाण शिव ओर दुर्गा का बड़ा भक्त था। अतः उसका वध होता 
देखकर शिव ओर दुर्गा श्रीकृष्ण पर बहत क्रुद्ध हृए, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 


जो सबके चित्तको प्रभावित कर सकता है, उसे तेजस्वी कहते हैं । 
श्रीकृष्ण के तेज के सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत (१०.४३.१७) मे शुकदेव 
गोस्वामी परीक्षित महाराजा से कहते दै, “हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण मल्लो के 
लिए वचर के समान भयंकर है; साधारण मनुष्यों के लिए नरश्रेष्ठ; स्त्रियों 
के लिए मूर्तिमान्‌ कामदेव; गौप-गोपियों के लिए परम बन्धु; दुष्ट राजाओं 
के लिए दण्ड देने वाले शासक; नन्द-यशोदा के लिए शिशु; भोजराज कस 
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के लिए साक्षात्‌ मृत्यु; मन्दो भौर मूर्खो के लिए पाषाण; योगियों के लि ए 
परतत्त्व; तथा वृष्णयो के लिए परम देव हँ । इस प्रकार की प्रभविष्ण्‌ 
अवस्था में श्रीकृष्ण ने अग्रज बलराम के साथ उस मण्डपे प्रवेश किया ।'' 
कस के यज्ञ में अलग-अलग लोगोंको श्रीकृष्ण का अलग-अलग कू्पोंमें 
दशंन हुआ, क्योकि वे उनसे परस्पर भिन्न-भिन्न रसो मे सम्बन्धित थे । 
भगवद्गीता में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध कै अनुसार ही 
प्राणीमात्र को उनका दशन होता है । 

कभी-कभी कुछ विद्वान्‌ अपमान आदि न सहन करनेको तेज 
(प्रभाव) कहते हैँ । श्रीकृष्ण मेँ यह्‌ विशेषता तव प्रकर हई जव कस नन्द- 
महाराज क्रो अपमानित कर रहा थाओौर वसुदेवजी ने श्रीकष्ण से कंसं 
को मार डालने का आग्रह किया था तव श्रीकृष्ण कुस पर कुलटा के समान 
दृष्टिपात करते हुए उस पर कदने को उद्यत थे । 


ललित 

जिसकी चेष्टा में श्णुगार की प्रचुरता रहती है, उसे ललित कहते 
हे । श्रीकृष्ण में यह गणदोरूपों मे था-कभी वे नाना प्रकार के चिह्लों 
से राधारानी काश्छगार करते ओर कभी जव अरिष्ट आ दि असुरोंका वध 
करने को उद्यत होते तो कटि मे मेखला को अच्छी प्रकारसे कसते थे। 


उदार 

जो किसी को आत्मदान तक कर सकता है, वह उदार है | श्रीकृष्ण 
से अधिक उदार दसरा कौन हो सकता है, जो भक्तो को अपना पूणं दान 
करने को सदा तत्पर रहते हैँ । भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु केरूपमेतोजो 
भक्त नहीं है, उसे भी श्रीकृष्ण आत्मदान करके मुक्त कर देते है । 

यद्यपि श्रीकृष्ण सब से स्वतन्त्र है, फिर भो वे धर्मोपदेश के लिए 
गगाचायं पर आश्रित है युद्धविद्या के लिए सात्यकी पर निर्भर करते हँ 
ओर सदुपरामशे के लिए मित्रवर उद्धव उनके सहायक हैँ | 
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श्रोकृष्णभक्त 


जो निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहता है, वह कृष्णभक्त कहलाता 
है । श्रील रूप गोस्वामी कहते है कि श्रीकृष्ण के सम्पूणं पूवं वणित दिव्य गण 
कृष्णभक्त मे भी पाये जाते दँ । कृष्णभक्तो की दो कोटियां है- जो दिग्य 
घाम में प्रवेश के लिए भव्ति के साधक हँ ओर दूसरे जो भक्ति कौ संसिद्ध 
को प्राप्त हो चुके है । 

जिसके अन्तर मे भलीर्भाति श्रीकृष्ण के लिए रति का उदय हौ गया 
है ओर जो प्राकृत अंतरालों (विध्नं) से मुक्त तो नहीं हुआ है परन्तु 
भगवद्धाम में प्रवेश के योग्य है, उसे साधक कहते हँ । साधक वह दैजो 
कृ्णभावनाभावित भविति का सेवन करतारै। इस कोटिक भक्त का 
विवरण श्रीमद्‌भागवत (११.२.४६) मे है । वहां उल्लेख है कि जिसका 
भगवान्‌ मे अनन्य श्रद्धा-परेम है, जो कृष्णभक्तो से मत्री करता है, अज्ञानियों 
कोभक्तिमे लगाकर उन पर कपा करता है तथा अभक्तो कीओर 
उपेक्षा का भाव रखता है, वह भक्तियोग के सेवन को अवस्था मेहे। 

जब भगवान्‌ के लीला-चरित को सुननेसे अश्नुधारा बहने लगे तो 
समभना चाहिए कि उस जल-वषणसे संसाराग्नि शान्त हो जायगी । 
जिसका शरीर पुलकित ओर रोमांचित होः उठता है, वह संसिद्धि के निकट 
है । बिल्वमंगल ठाकुर आदि भक्तियोग के साधक है । 

जव कोई भक्त भक्तियोग के साधक से कभीभी परिश्रम का 
अनुभव नहीं करता ओौर सदा कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण 
रहता हआ श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध मे निरन्तर रसास्वादन करता है, 
तब वह सिद्ध कहलाता है । इस सिद्धि-प्राप्तिके दो प्रकार है--एक भक्ति 
के साधन द्वारा ओर दूसरे भवति के पूरे विधि-विधान काञआचरण किए 
बिना ही अहैतुकी भगवत्कृपा से सिद्ध हौ जाना) साधनसिद्ध भक्त के . 
सम्बन्ध मेँ श्रीमद्भागवत (३.१५.२५) में यह्‌ वाक्य है, "'भवरोग के मिथ्या 
अहंकार से मुक्त पुरुष अथवा उत्तम योगी वैकुण्ठ धाममें प्रवेश का 
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अधिकारी हो जाता है । वह योगी वैधीभव्ति का निरन्तर आचरण करने 
से परमानन्द को प्राप्त होता है ओौर फलस्वरूप भगवान्‌ को विशेष कृपा 
कापात्र होता है। यमराज उस भक्त के पासभी फटकनेमें डरता दै 1 
इससे हम उत्तम भक्ति की शक्ति का अनुमान लगा सक्ते हैँ, विहोषतः 
जव भक्त-गोष्ठो मे भगवान्‌ की लीलाओं की चर्चा होती है। परस्पर 
भगवत्‌-यश कौ चर्चाकरनेसे वे भक्त भावसे द्रवित हो जाते हैँ ओर बहुत 
से सात्विक विकार भी उनके शरीर पर प्रकट हो उठ्तेहैँ। भक्तिके पथ 
५६ के अभिलाषी को इन भक्तों के चरणचिह्वों का अनुसरण करना 
चाहिए । 

बरह्लाद महाराजने कहा है कि उत्तम भक्तों को प्रणाम किए विना 
कोई भी भव्ति कौ संसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता । मारकण्डेय ऋषि 
आदि विद्वानु साघनभव्तिके द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हए । 

कृपासिद्धि का उदाहरण श्रीमद्‌भागवत में यज्ञपत्नियों के उपाख्यान 
मे है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से अपनी पत्नियों को भगवत्प्रेम मे 
विभोर हमा देखकर ब्राह्मण कहने लगे, “कंसा आङ्चयं है कि यज्ञोपवीत 
आदि कोई भी संस्कार हुए विना, गुरुकुल में निवास किये विना, ब्रह्मचर्यं, 
तप, त्याग, मीमांसा, शौच अथवा शुभ कर्मो का आचरण किए विनाही इन 
स्त्रियों को कष्णकृपा से महायोगियौं के लिए भी दुलभ टह भक्ति प्राप्त 
हई दै, जबकि संस्कार आदि से युक्त होने पर भी हममे उसका अभाव है । 


नारदजी भी शुकदेव गोस्वामी को इसी प्रकार सम्बोधित करते है, 
“हे शुकदेव ! तुमने कभी गुरु के पास विद्याध्ययन नहीं किया, फिरभी 
दिन्य ज्ञान को प्राप्त हो गये हो । तुमने कभी कठोर तप नहीं किया, तथापि 
कंसा आङ्चयं है कि तुमने भगवत्प्रम कौ परमावस्था को पा लिया है ।'' 

शुकदेव गोस्वामी जौर यज्ञपत्नियां कृपासिद्ध भक्तों के प्रतीक है । 


नित्यसिद्ध 

श्रीकृष्ण के समान सत्‌, चित्‌, आनन्द आदि गुणों को प्राप्त तथा 
अपनी प्रेमसेवा से श्रीकृष्ण का आकषंण करने वाले भक्त नित्यसिद्ध है । 
जीव दो प्रकारके होते ्है--नित्यसिद्ध ओर नित्यबद्ध। भेद यह्‌ कि 
नित्यसिद्ध विस्मृत में बिना निरन्तर कष्णभावनाभावित रहते है, जबकि 
नित्यबद्ध श्रीटेष्ण से अपने सम्बन्ध को गुला बैठते है । 

पद्मपुराण मे वणित भगवान ओर सत्यभामा देवी के संवाद में 
नित्यसिद्धं का विवरण है । भगवानु कहते है, ' हिदेवी ¡ मै इस धराधाम 
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पर ब्रह्मा ओौर इन्द्र को प्राथना से अवतीणे हुमा हँ । सारे यदुवंशी मेरे 
नित्य पाषदहै। हे भामिनि! वेमेरे से कभी वियुक्त नहीं होते; मेरे ये 
अंश मेरे ही समान शक्तिशाली हैँ । वे दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए मुभ 
अतिशय श्रिय है ओर मै भी उनका प्रियतम ह ।'' जो कोई भी पाषंदों 
सहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ नर लीला को सुनकर हर्षित होता है, वह्‌ 
अवदय नित्यसिद्ध है । 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.३२) मे कहा है, “अहो ! नन्द, गोप आदि 
वृन्दावनवासियों के सौभाग्य का क्या कहना, साक्षात्‌ परम ब्रह्य उनके मित्र 
जरो ठह्रे 1". 

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत (१०.२६.१०) में जब श्रीकृष्ण ने गोवधेन 
उठा लिया तो उनके आश्रित गोप विस्मय से चकित होकर नन्द महाराज 
से पचने लगे, “हे गोपेन्द्र ! क्या कारण है कि हमारा श्रीकृष्ण मे प्रगाढे 
अनुरागरहैओौरवेभी हमसे प्रेम करते ह? क्या इतका अथं यह्‌ नहीं कि 
वे सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैँ ?.' 

सम्पुणं बृन्दावनवासी गोप ओर द्वारकावासी यादव श्रीकृष्ण के नित्य- 
सिद्ध भक्त रहै) जब श्रीभगवान्‌ अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैँ 
तो लीला मे सहायता करने के लिए उनके भक्त भौ साथ आतेहँ । ये साधारण 
बद्धजीव नहीं है, वरन्‌ भगवान्‌ के नित्यसिद्ध शाइवत्‌ पाषंद हैँ । जब 
श्रीकृष्ण का अवतार होता है तो वे नरलीला करते हं, उसी प्रकार 
यदुवंशी ओर व्रजवासी भी साधारण मनुष्यों के समान क्रोडा करते ह। 
परन्तु इससे उन्हे साधारण नहीं समना चाहिए; वे भगवान के समान ही 

मुक्त हँ । 

4 "पद्मपुराण" के उत्तरखण्ड मे उल्लेख है, “जसे भगवान्‌ राम संकषेण 
के अंश लक्ष्मण ओर प्रद्युम्न के अंश भरत के साथ अवतरित होते है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ के दिव्य लीलारस में सम्मिलित होने के लिए ब्रज के गोप 
ओर्‌ द्वारका के यदुवंशी भी श्रीकृष्ण के साथ प्रकट होते हं । जव भगवान्‌ 
अपने दिग्यधाम को वापस लौरते हैँ तो पाषंद भी यथा स्थान लौट जाते 
है । अतएव इन नित्यसिद्ध वैष्णवों का जन्म॒ कमंबन्धन के अनुसार नहीं 
हुआ करता ।' 

भगवद्गीता मे जैसा भगवान्‌ ने स्वयं कहा है, उनका जन्म ओर 


* नाना अवतारो ओर अंशो का विस्तरत विवरण लेखक के श्रीचेतन्य 
महाप्रभु का शिष्षामृत' नामक ग्रन्थ में देखे । 
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कमं पूणं रूप से लोकोत्तर (दिव्य) है । इसी प्रकार भगवत्‌भक्तों के जन्म- 
कमं भी दिव्य होते हैँ । जैसे अपने को श्रीकृष्ण से एक समना अपराघ 
है, वसे ही नन्द-यशोदा आदि पाषेदों से अपना अभेद मानना भी अपराध 
है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये नित्यसिद्ध लोकोत्तर जीव हे, जो 
कभी बद्ध नहीं होते । 

शास्त्र मे उल्लेख है कि कसारि श्रीकृष्ण मेँ चौसठ दिव्य गुण हैँ ओर 
भ्रकृष्ण के पाषंद नित्यसिद्धा मे भी पहले पचपन गुण निद्चित रूप से 
रहते हँ । ये भक्त भगवान्‌ से शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुयं इन 
पाच भिन्न-भिन्न रसो मे सम्बन्ध रखते हैँ । श्रीकृष्ण से ये सम्बन्ध नित्य 
ह" इसलिए नित्यसिद्ध भक्त को वैधीभक्ति के अनुष्ठान से संसिद्धिके 


लिए साघन नहीं करना पडता । वे नित्य श्रीकृष्ण कौसेवा करने के 
योग्य हैँ । ॑ 











अध्याय २६ 
परेम कं उहौपन 


जो श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम को उदहीप्त करते है वे उदहीपन विभाव 
कहलाते है, जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिभ्य गुण, असाधारण चेष्टा, स्णुगार, 
मुस्कराहट, श्रीअंग की सौरभ, वस्त, माला, वंशी, श्युंग, वेत्र, नूपुर, शंख, 
चरणचिह्व, वृन्दावन आदि लीलास्थल, उनकी प्रिया तुलसी, कृष्णभक्त, 
तथा उनकी स्मृति के दिवस । कृष्ण-स्मरण का एक दिन एकादगौ है । उस 
दिन सारे भक्त उपवास रखकर अहोरात्र भगवान्‌ की कीति का गान 
। है । 
श्रीकृष्ण के दिव्य गुण, असाधारण चेष्टा श्रौर मधुर मुस्कान 

श्रीकृष्ण के दिन्य गुणों की तीन कोटियां ह कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक । 

श्रीकृष्ण की वय, उनका दिव्य श्रीअंग, सौदयं तथा मृदुता उनके 
कायिक गुण हैँ । श्रीकृष्ण ओर उनके शरीर में भेद नहीं है, इसलिए उनके 
कायिक गुण साक्षात्‌ उन्दींके स्वरूप हं । ये भक्तों के प्रेम का उहीपन 
करते है, इसीलिए उन्हे उस त्रम काअलग से कारण बताया गयादहे। 
श्रीकृष्ण के गुणों से आकृष्ट होना स्वयं श्रीकृष्ण से ही आकृष्ट होना है, 
ल्योकि यथार्थ में श्रीकृष्ण ओर उनके गुणो में कुछ भी भेद नहीं है । श्रीकृष्ण 
का नाम भी कृष्ण है, यश भी कृष्ण ओर परिकर भी कृष्ण है । श्रीकृष्ण 
के प्रेम को उहीप्त करने वाली उनसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु कष्ण है । 
परन्तु हमारी जानकारी के लिए इनका अलग विचार किया गयादहै। 

श्रीकृष्ण अखिलरसामृतमूति (आलम्बन) है; अतः करष्णप्रेम॑के 
उदीपन भिन्न प्रतीत होते हुए भी वास्तव में श्रीकृष्ण से भिनन नहीं ह। 
कष्ण के नाम, यश, गुण आदि कृष्णप्रेम के आलम्बन ओौर उहीपन 
दोनों । | 
श्रीकृष्ण की वय कौमार, पौगण्ड ओर कंशोर--इस प्रकार तीन 
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प्रकारको है । उनके आविर्भावसे छटे वषं के पारम्भ का काल कौमार 
कहलाता है, छटे वषं के आरम्भ से दसवें वषं तक पौगण्ड अवस्था रहती 
है तथा दसवें से सोलहवें वषं तक कैशोर रहता है । सोलहवें वषे के बाद 
श्रीकृष्ण यौवन में प्रवेश करते हैँ, जिसके वाद श्रीकृष्ण कौ वय में परिवतंन 
नहीं होता । 

श्रीकृष्ण की दिव्य लीलां प्राधान्यतः कौमार, पौगण्ड ओर कशोर 
अवस्था में सम्पादित होती है । नन्द-यरोदा से उनको वात्सल्यरसमयी 
लाला कौमार भे हुई; गोपबालकों से सख्यरस का प्रकाशा पौगण्ड 
जवस्था में हुमा ओर कंशोर में गोपियों से उनका प्रेमविलास है । श्रीकृष्ण 
को वृन्दावनलीला उनके पन्द्रहवें वषं तक पर्णं हो जातीदहै। आगे को लोला 
वे मथुरा ओौर द्वारका में करते है| . 

श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसामृतसिन्धु मे अखिल रसों के आश्रय 
केरूपमें श्रीकृष्ण का विशद वर्णन करते हैं, जिसका सार इस प्रकार है । 

श्रीकृष्ण के कंशोर को तीन भागोंमें विभाजित कियाजा सकता 
दै--आद्, मध्य तथा शेष कैशोर । श्रीकृष्ण के कशोर का आरम्भ होने 
पर, अर्थात्‌ ग्यारहवे वषं के आदि मे उनका श्रीअंग कुलं इतना उज्ज्वल 
होजाताहैकिप्रेम के उहोपककाकामकरताहै इसी प्रकार नयनां मे 
अरुणिमा छा जाती है ओर शरीर पर रोमावली प्रकरं होने लगती है । 
भ्ीक्ृष्ण के इस आदि कंशोर का वर्णन करते हए वृन्दावनमें कुन्दलता ने 
अपनी सखी से कहा, "हे सखि ! मैने अभी-अभी श्रीकृष्ण के विग्रह मे एक 
अपूवं सुषमा स्फुरित होती देखी है। उनके शरीर की श्यामलता इन्द्र 
नीलमणि की कान्ति का अपहरण कर रही है, नेत्रो मे अरुणच्छवि है ओर 
शरीर पर रोमराजि उदित हो रहीहै। इन लक्षणोंके उदय नं उन्दरं 
असमोष्वं माधुरी प्रदानकी है ।'' | 

इस सन्दभं मे श्रीमद्भागवत ( १०.२ १ ) मे शुकदेव गोस्वामी महा- 
राज परीक्षित से कहते है, ““गोपियों का मन श्रीकृष्ण के चिन्तन में तन्मय 
हो गयाथा। वे ध्यान में देखतीं कि श्रीकृष्ण न नटवर वेष धारण किया 
है ओर भूमि पर अपने चरणचिह्लो को अंकित करते हए वन में प्रवेश कर 
रहे हैँ । श्रीकृष्ण सिर पर मोरपिच्छ ओौर कर्णोमे कण्किार धारण किए 
हए हँ । पीताम्बर ओर वेजयन्तो माला से विभूषित हैँ । इस प्रकार वंशी- 
वादन करते हुए श्रीकृष्ण कौ कौति का गोपवालक गान कर रहे रह ।" 
गोपियां नित्य इसी ध्यान का अभ्यास करती थीं, 

कभी-कभी गोपीजन श्रीकृष्ण के नखाग्रों की कोमलता, भ्रवोंके 
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नतन अर पान चबाने से रक्तवणं हई दन्तावली का ध्यान करतीं । गोपी 
कहती है, “हे सखि ! देखो, अधारि ने कैसा अभिनव सौन्दयं धारण किया 
है । उनकी भ्र वों मे कामदेव के बाण सी चपलता ओौर वक्रता है, नखाम्र 
कोमल पत्तों के समान मृदु हैँ ओौर दन्तपंक्ति रक्त है, मानो वेक्रृढ हों । 
यह ङूप देखकर कौन स्त्री आक्रष्ट होकर इस माधुरी पर स्वस्व खो 
वैठने से भीतशंकित न हौगी ) 

श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी का वणेन स्वयं वृन्दावन की अधिष्ठात्री 

न्दादेवीने भी किया दै । उसने श्रीकृष्ण से कटा, “द्‌ माघव ! तुम्हारी 

अभिनव स्मित ने गोपियों के मन को एसा मोह लिया है कि वे अपने भावों 
को अभिव्यंजित करने मे भी समथं नहीं रही हं । वे इतनी मुग्ध ॒हो चको 
ह कि किसी से कु कह तक नहीं सकतीं । लगता है मानों तुम्हारा दशन 
कर उन्होने अपने प्राणों पर जलाजलि दे दी है, अर्थात्‌ जीने की आशा ही 
छोड़ दी है 1" वैदिक पद्धति के अनुसार मृत प्राणी पर जलांजलि छोडी 
जाती है । वृन्दा के वाक्य का अभिप्राय है कि श्रीकृष्ण की माधुरी से अति- 
दाय मुग्ध हर्द गा गो पिरया अपने मन का भाव अभिव्यक्त करने में समथं न रही, 
इसलिये उन्होने आत्महत्या का निंद्चवय कर लिया । 

जव श्रीकृष्ण मध्य कशोर अर्थात्‌ तेरह-चौदह वषं की आयुमें 
पदापंण करते ह्‌, तो दोनों जंघाओं, दोनों बाहुओं ओर वक्षस्थल में कोर 
अभूतपुवं सौन्दयं आ जाता है ओर मूतितो बस मधूरिमामयी हो जाती 
है । इस वयधम मे श्रीकृष्ण की जांघें गजतुण्ड को लजाती दै, वक्षःस्थल 
मरकतमणि के कपाट से मित्रता करना चाहता है । भुजदण्ड अगेला को 
तिरस्कृत करते है । श्रीकृष्ण की इस अदुयत रूपमाधूरी का वणंन भला 
क्नैन कर सकता है ? इन सव में भी श्रीकृष्ण मन्द-मन्द हंसी, चंचल नेत्र 
ओर त्रिभरुवनविमोहन गति का सर्वाधिक वेरिष्ट्य हैँ! ये इस वयके 
विदिष्ट लक्षण जो ठहर । ~ 

दस सम्बन्ध मे एक इलोक मे उल्लेख है किं इस अवस्था के प्रवेश 
काल में श्रीकृष्ण में एेसे अपूव रूप का विकास हुभा कि उनके चंचल नेत्र 
कामदेव के विलौने बन गए तथा मृदु मुस्कान सदयोभ्रस्फुटित कमलदल से 
भी अतिशय हो गई । यही नहीं, उनके उन्नत मनोहर संगीत का नाद 
कुलवधुओं के पा तिब्रत को भंगकरने वाला हो गया। 

इसी अवस्था मे श्रीकृष्ण ने हास-परिहास, रासलोला ओर गोपियों 
के साथ यभुना तट पर स्थित निक््ज मे विहार का आस्वादन किया । 

इस सम्बन्धमें एक इलोके इस प्रकार है, “सम्पूणं वन्दावनघाम 
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श्रीकृष्ण ओर गोपियों के चरणचिह्लो से अंकित है। कीं मोरपंखं व्याप्त 
हो रहे है तो कहीं-कहीं कृजो मे युलद शय्या सजी हुई है ओौर कहीं गोविन्द 
ओर गोपियों के परस्पर नृत्य करने से वालुका इकट्टी हो गई है।' 
वाकीये कतिपयवे विलास है जो वृन्दावन में श्रीकृन्ण द्वारा प्रकटित 
लीला में हए । 

इस अवस्था में श्रीकृष्ण के आकषंण का वर्णन करते हए एक गोपी 
कहती है, “हे सखि ! देख कंसे अकस्मात्‌ कृष्णमेध के भीतर माधुयं प्रवाह्‌- 
रूप प्रचण्ड सूयं का उदय हो रहा है, जो हमारे पतित्रतधमं रूपी चन्द्रमा 
को मन्द किएदे रहा है । श्रीकृष्ण के लिए हमारा अनुराग इतना अतिराय 
प्रबलहोचलाहि कि हमारे विवेकरूपी कुमुद को सुखाए डाल रहा है । 
ट्म नहीं जानतीं कि हम पतिव्रता रहँ या श्रीकृष्ण के लावण्य को शिकार 
हो जायें । हे सखि ! लगता है हमारे जीवन की कृ भी आशा नहीं 
रही 27 

सै ग्यारहवं वषं के प्रारम्भ से पन्दरहवें वषे के अन्त तक के शेष कशोर ` 

के आने पर निङ्चय ही शरीर का सौन्दर्यं पहले से उत्कषं को प्राप्त होता 
हे तथा भुजाओं, पैरों ओर जांघों में त्रिवली की अभिव्यक्ति होती है। उस 
समय श्रीकृष्ण का वक्षःस्थल मरकतमणि के विशाल 1 पवेत क। शोभा को 
हरता हे, थुनाए इन्द्रनीलमणि के स्तम्भा से तिरस्कृत करती हैँ ओौर करि 
की त्रिवली के सामने यमुना कौ तरंगे तुच्छं प्रतीत होती ह तथा जांधें 
कदलीदल से भौ अतिशय सुगढ़ हो जाती ह ।" एक गोपी बोली, “इस 
सम्पृणे अप्रतिम श्रीअग माधुयं धारी श्रीकृष्ण का विलक्षण सौन्दयं है । 
इसलिए मँ उन्हीं के स्मरण मे निमग्न रहती है, क्योकि वे सव असुरो को 
मारने वाले हैँ ।'' 

इस दलोक का भाव इस प्रकार है । गोपि्याँ श्रीकृष्णं के लिएे अपने 
आकषेण को तुलना असुरो के आक्रमणसे कर रहीहै। श्रीकृष्ण के प्रति 
अपने आकषेण के उपचार के लिए भी वे श्रीकृष्ण को ही याद करती है, 
इस आशासे कि वे सब असुरो के हन्ता ह, इसलिए अवदय सहायता करेंगे । 
वे द्विविधा में पड़ी है, क्योकि एक ओर तो वे श्रीकृष्ण के माधुयं से आकृष्ट 
है भौर दूसरी ओर चाहती हैँ कि श्रीकृष्ण इस आकर्षण रूपी असुर को 

दुर करे । 

। इसी रोष कंशोर को नव यौवन कहा गया है। कंशोर के अन्तमं 
सब गोपियों ने कहा, “श्रीकृष्ण कामदेव के आकषण को हराने वाले है, 
अतः नव वधुओं के धेयं के सेतु को तोड़ देते है। श्रीकृष्ण का श्रीअंग 
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तारुण्य इतना मधुरहो चला है कि मानो परमोच्च कलाविलांस हो । 
सुन्दर मयूरो के समान नाचते हए उनके नेतरो ने कुशल नर्तको को शोभा 
का भी अपहरण कर लिया है । अतः श्रीकृष्ण को माधुरी सवथा अनुपम 
है ।'' इसीलिए विद्वानु इस समय उनके शारीरवय को नवयौवन कहते 
ह । इस अवस्था मे सोपियों के साथ रास आदि लीलाओं का अतिराय 
प्राधान्य रहता है । 

प्रमविलास की ये क्रीडाणे ह दतीस्तुति क्रिया, अनुनय (प्रणय), 
कलह, प्रेमी के पास जाना, निकट बैठना, विच्छेद ओौर सन्धि। इन छः 
तरमविलासों के साञ्राज्य का विस्तार करके राजा के रूप में श्रीकृष्ण उसका 
संचालन करते हैँ । कहीं वे युवतियों से कलह करते रहै, कहीं 'तोते के नख 
चुभाते है, कभी गोपी-मिलन को जाते हतो कभी गोपों के माध्यमसे 
गोपियों की रणम जाने के लिए सन्धि कसते हँ । 

गोपियों का एक वृन्द श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए कह्ने लगा, 
“हे कृष्ण ! तुम्हारा यह कंशोर गुरु बनकर आज सुन्दर युवतियों को सखियो 
के द्वारा सुनकर दूतियों के समय अनुनय करने की, राति मे पतियों को 
धोखा देकर तुमसे निकंजों मे मिलने की, गुरुजनों कौ बात न सुनने को, 
वंशीध्वनि को सूनने के लिए कान लगाए रखने की ओौर प्रेम के सभी रहस्यों 
कीरिक्षादे रहादै। 

यद्यपि श्रीकृष्ण ने पांच वषं की आयु मे भी एेसे नवयौवन की शक्ति 
का प्रका किया है, परन्तु योग्य वय से रहित होने के कारण विद्वान्‌ 
उसका वर्णन नहीं करते । श्रीकृष्ण के सम्पूणं रंग स्वंथा निदषि एवं 
सुगढ़ ये, यही उनके सौन्दयं का कारण है । श्रीकृष्ण में प्राप्त अंगों के इस 
यथायोग्य सन्निवेश का वर्णेन इन शाब्दो मेंहै, “हे कंसारि श्रीकृष्ण | 
बडी बड़ी आंखों वाला तुम्हारा मुख, म<कतमणि के सदश उन्नत वक्षस्थल, 
स्तम्भ जसे भुजदण्ड तथा क्षीण कटि आदि किस मृगनयनी के चित्त का 
हरण नहीं करेगे ?' श्रीकृष्ण कै श्रीअंग पर विराजित विभरूषणों से श्रीकृष्ण 
की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि श्रीकृष्ण कौ माधुरी से विभूषण ही विभूषित 
हो जाते हैँ । 

जो कोमल स्प को भी सहन कर सके, उसे मृदु कहते हैँ । श्रीकृष्ण 
के सभी अंग इतने अतिराय सुकुमार ये कि नवजातः पत्ते के स्पशंसेभी 
उनका वणं बदल जाता। इस कंशोर में श्रीकृष्ण की सम्पूणं चेष्टाए, 
वृन्दावन में रासोत्सव ओर दृष्टदलन के लिएही होती थीं। वृन्दावन में 
श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ क्रीडा करते समय कंस उनके वध के हेतु 
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अपने साथियों को भेजता ओर श्रीकृष्ण उन्हें मारकर अपना पराक्रमं 
प्रकट करते । 


श्रीङकृेष्ण का परिधान एवं माला 


सामान्यतः श्रीकृष्ण के विग्रहं पर चार प्रकार के परिधान रहते ह-- 
कुर्ता, धोती; पगड़ी ओर दुपट्टा । वृन्दावन में वे सदा रक्तवर्णं दुपट्टा, 
पीतवणं कुर्ता ओर सिर पर केसर रंग की पगड़ी धारण करते है। नाना 
प्रकार को धोती उनको मघुर मुस्कान सेमिल कर सखाओं का आनन्द 
वढ़ाती थी । श्रीङृष्ण की इस वेषभूषा को भूयिष्ठ (भ्राजमान) कहा गया 
हे । जसे नाना वणं के वस्त्र मे गजरिश्ु शोभित होता है, वसे ही श्रीकृष्ण 
के शरीरके अंगों पर व्णं-वणं के वस्त्र भ्राजमान ये। | 

श्रीकृष्ण के केशवन्धन, अंगराग के आलेप, माला, तिलक, चित्र 
पान तथा लीलाकमल कौ आकल्प" कहते हे । श्रीकृष्ण इस सम्पूणं आकल्प 
से निरन्तर विभूषित हैं । श्रीकृष्ण के केरा-विन्यास केभी बहुत भेद है; 
कभीवेसिरके मध्यभागे पुष्पवारण करतेटँतो कभी पृष्ठभाग में । 
तमय-समय पर उनकी केशराशि के भिन्न-भिन्न श्छंगार होते है । श्रीकृष्ण 
के अंग पर आलिप्त अंगराग सामान्यतः शुभ्र (दवेत) वणं का होता है, पर 
केसरके संयोगसे पीतवणं हो जाता है। 

श्रीकृष्ण कण्ठ में वेजयन्ती माला धारण करते हैँ । वैजयन्ती मेँ कम 
से कम पाच रंग के फूल गुम्फित रहते हँ । यह सदा श्रीकृष्ण के जानुओं 
अथवा चरणों का स्पशं करती रहती है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुष्पमालां भी उनके सिर, कण्ठ, वक्षस्थल आदि पर शोभित रहती हैँ । 
अंगराग ओर सवणं चन्दन के बने कलापूणं चित्र भी श्रीकृष्ण के विग्रह पर 
पाए जाते है| 

एक गोपी सखी से श्रीकृष्ण कौ रूप माधुरी का गृणगान कर रही 
थी । उनका रयामल वणं, पान कौ अरुणिमा से गतगृणित हई शोभा, सिर 
पर कुचित केशराशि, शरीर पर कूकुम के बिन्दु तथा ललाट पर तिलक. 
ये सब परम मनोहारी हैँ । 

किरीट, कुण्डल, हार, चार परिधान, कड, अंगूठी, नूपुर तथा 
वेणु-ये सव श्रीकृष्ण के नाना अलंकार है । अवासुर के अरि श्री्कष्ण 
अपने अनुपम किरीट, हीरे के कुण्डल, मोतियों के हार, कड, कसीदे के 
वस्त्रों जौर सन्दर अंगूषियों को धारण किएहृए हैँ। 

श्रीकृष्ण कौ वनमाली भौ कहा जाता है, क्योकि वे नाना पुष्पों से 


„ अषप 
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अपना श्युगार करते दै । श्रीकृष्ण का यह्‌ शयुंगार बृन्दावन मेही नह था, 
वरन्‌ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमिमेंभी रष्टिगोचर होता था । इन रंग-बिरगे वस्व 
ओर पुष्पों से उन्हँ विभूषित देखकर ऋषिगण स्तुति करने लगे, “भगवानु 
श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के लिए नहीं, अपितु अपनी उपस्थिति से 
सारे भक्तों पर कृपा करने के लिए जा रहे है ।'' 


श्रीकृष्ण कौ बांसुरी 0 

श्रीकृष्ण की सुरी इतनी अद्भुत हं कि उसकी ध्वनि ने परमहंसा 
के ष्यानको भंग कर दिया । इस प्रकार अपनी कीति का त्रिभुवन में 
विस्तार करके श्रीकृष्ण कामदेव को-ललकार रहे थे। ६ 

श्रीकृष्ण की बांसुरी के वेणु, मुरली ओर वंशी-- ये तीन भेद हैँ। 
वेण बारह अंगुल लम्बी ओर छः चिद्रो स युक्त होती है। दो हाथ लम्बी, 
मुखचिद्र सहित चार अतिरि स्वरचिद्रो वाली मुरली है । इससे अतिशय 
मधुर ष्वनि निःसृत होती है । नौ च्रं से युक्त ओर सतह अंगुल लम्बी 
वश है श्रीकृष्ण यथासमय इन सव वाँसुरियों का वादन करते ई । 

श्रीकृष्ण की एक महानन्दा अथवा सम्मोहिनी नामक टी वक भी 
है ! उससे भी बडी हो तो वह्‌` आकर्षिणी कहलाती दै । आनन्दिनी आकेपणी 
से भी विशाल है । यह आनन्दिनी वंशी गोपबालकों कौ अतिशय भरिया । 
इसका एक नाम वंसुली भी है । ये वं दिया मणिमयी, सुवणमयी ओर बांस 
की बनी होती है । मणिमयी वंशी संमोहिनी कहलाती दै ओर सुवणेमथी 
आकर्षिणी कही जाती है । | 


श्रीकृष्ण काश्यग 

श्रीकृष्ण घोष करने के लिए शुंग काप्रयोग करते भर। सोने से 
मण्डित ओर मध्य में रत्नजडित इस वादके बीच में छिद्र रहता ह! । 
इस सन्दर्भ मे तारावली नामक गोपी के सम्बन्ध मे इलेष युक्त वाक्य है, 
जिसमे कहा गया है कि श्रीकृष्ण की वंशीरूप परम विषधर सपं से उसी 
तारावली ने उपचार के लिए श्रीकृष्ण के करकमलों मे स्थित श्ंग का 
नादरूप दुग्ध पी लिया । परन्तु उससे विष का प्रभाव कम होने के वजाय॒ 
हजार गृणा बढ़ गया । इस प्रकार शुंग की ध्वनि से उदकी बड़ी 
दुदंशा हुई । 
श्रीकृष्ण के पद-नूपुरो का आकषेण 

किसी गोपी ने अपनी सखी से कभो कहा, “हे सखि ! श्रीकृष्ण की 
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नुपुर-ध्वनि को सुन कर म उनके दर्शन के लिए अधीर हो उटी। पर हाय, 
सामने गुरुजन खड़ थे, इसलिए बाहर न जा सकी 1'' 


श्नोकृष्ण का शंख 


श्रीकृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है । इसका भगवद्गीता मेभी 
उल्लेख दै । कुरुक्षेत्र युद्ध से पूवं श्रीकृष्ण ने र्तका वादन क्याथा। कहा 
जाताहै कि जव श्रीकृष्ण अपना शंख वजात हँ तो असुरपत्नियों का 
गभेपात हो जाता है भौर सुरलोक कौ स्त्रियो के आनन्द-मंगल का वधेन 
होता है। इसप्रकार शंख का स्वर त्रिभुवन को अभिपूरित करता 
रहता है । | 


श्रीकृष्ण के चरणचिल्ल 


श्रीमदभागवत में उल्लेख है कि जव अक्रूरने, जो श्रीकृष्ण को रथ 
पर वृन्दावन से मथुरालेगयेये, वृन्दावन की भमि पर श्रीकृष्ण के चरण- 
चिह्न अंकित देखे तो उनके हृदय में प्रेम रसा उमड़ा कि रोमांच हो 
आया, आंखो से प्रमाश्रु धारा प्रवाहित होने लगी ओर इसी भावोन्माद में 
वे रथ से क्द्‌ कर भूमिर गिर पड़ भौर कहने लगे- ओह ! ओह ! 

कुछ एेसा ही उद्गार गोपियोँने भी अभिव्यक्त किया था, जव वे 
यमुनातट परजा रही थीं ओर वालुका में श्रीकृष्ण के चरणचिह्व॒इण्टि- 
गोचर हृए । जव श्रीकृष्ण वृन्दावन की भूमिपर चलतेतो ध्वज, कुलि, 


अंकुश, कमल आदि चरणचिह्न रेणिका मेँ अंकित हो जाते। इन पर इष्टि 
पड़ते ही गो पियां उन्मत्त हो गयीं । 


श्रीकृष्ण के लोलाक्षेत्र 


एक भक्त कहता हे, “ओह ! असमोध्वं सौन्दर्यं वाली श्रीकृष्ण की 
इस लीला-स्थली के दशेन तो दूर केवल मथुरा नाम भी कान में पडते ही 
हमारे मन को आनन्द से विह्वल कर देता ४ 


श्रीकृष्णप्रिया तुलसी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तुलसीदल ओर मंजरी प्राणप्रिय हैँ । तुलसी 
भगवानु के चरणकमलों मे चढ़ायी जाती है । अतः उनको शरण मे जाने 
का अभिलाषी एक भक्त तुलसीदेवी से प्राथंना करता है कि वह उसका 
सन्देश भगवान्‌ के चरणों तक परहचा दे । 
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श्रीफृष्णभक्त ¦ 

कभी-कभी किसी भगवद्भक्त को देखकर मन आनन्द से अभिभूत 
हो जाता है। जब ध्रुव महाराजने नारायण केदो पाषेदों को अपने 
निकट आते देखा तो वे श्रद्धाभाव से तुरन्त अगवानी के लिए उठे भौर 
हाथ जोड़ उनके आगे खड़े रहे; परन्ु प्रम-विह्ललता के कारण कुच स्तुति 
नहीं कर सके । 

एक गोपी सुबल से कहती ह, “हे सुबल ! भँ जानती ह कि कृष्ण , 
तुम्हारे सखा है जौर तुम सदा उनके साथ हास-परिहास का आनन्द लेते 
हो । उस दिनर्मैने देखा तुम दोनों एक दूसरे के कन्धे पर हाथ रखे हए 
साथ खड़े हो ओर मूस्करा रहे हो । दूरसे ही इस दृश्य को देखकर तुरत 
मेरे नेत्र भर आए 1 


श्रीकृष्ण-स्मरण के विशेष दिन 


श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं से सम्बन्धित महोत्सवो के अनेक 
विवरण हैँ। इनमें प्रधान है जन्माष्टमी-श्रीकृष्ण को आविर्भाव तिथि । 
यह दिवस भक्त के लिए परम रेर्वय॑मय होता है । कभी-कभी तो अन्य 
मतावलम्बी भी इस मंगलमय दिन का लाभ उठा कर जन्माष्टमी महौत्सव 
मनाते है । एकादशी आदि अन्य कृष्णवासरों पर भो कृष्णप्रेम उद्ोप्त 
होता दहै। 








अध्याय २७ 
प्रेम के लक्षण (अनुभाव) 


भक्त के शरीर में प्रकट होकर कृष्णप्रेम को अभिव्यक्त करने वाले 
लक्षण अनुभाव कहलाते हैँ । अनुभाव ये ह-नाचना, लोटना, गाना, 
चिल्लाना, देह मोडना, हुंकार करना, जंभाई लेना, दीघं इवास लेना, लोक 
की चिन्ता न करना, लार टपकना, हास करना, चक्कर आना, हिचकी 
आना । जव प्रेम मे अदुभृत अतिरयता आ जाती है तो इन शारीरिक 
लक्षणों के प्रकट होने से दिव्य आनन्द की अनुभूति होती है। 

इन अनुभावोंके दो भागर्है-शीत ओौरक्षेपण। जम्भाई लेना आदि 
शीत है तथा नाचना आदिक्षेपण हैँ । 


नाचना 


गोपियों के साथ रासलीला करते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र 
को निहार कर शिवजी डिण्डिम्‌ डमरू वजाते हए नाचने लगे ओर गणेशजी 
भौ उनके साथ सम्मिलित हो गए । 


विलुठन 

श्रीमदभागवत ` (३.१.३२) मे विदुर की उद्धव से जिज्ञासा है, “हे 
सखे ! अक्रूरजी सुखपूवंक तोरन? वे विद्वान्‌ ओर निमंलचित्त होने के 
साथही भगवानु केभक्त भीहँ। ने स्वयं देखा हैकि कृष्णकेप्रेममें 
अधीर होकर वे श्रीकृष्ण के चरणचिह्लों से अंकित भूमि पर लोट गएथे।' 
इसी प्रकार किसी गोपी ने श्रीकृष्ण से कटा कि उनकी अभिनव अनुरागवती 


राधारानी उनकी वनमाला की सुगन्ध से मत्त होकर विरहवश कठोर भूमि 
पर लोट-लोट कर अपने मृदु शरीर का मर्दन कर रही हैँ। 


उच्च स्वरसे गाना 
एक गोपी ने श्रीङ्ृष्ण को बताया कि राधाजी उनका गुणगान कर रही 
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है । उन्होने सखियों को कुछ इस प्रकार मुग्ध कर लिया है कि वे पाषाणवत्‌ 
जड़ हो गयी दै, जवकि उस प्रेम से पत्थर द्रवीभूत हो चले हँ । 

ह्रेकृष्ण॒कीतेन करते-करते नारदजी एसे चिल्लाने लगे कि 
नृसिहदेव को प्रकट हुआ समञ्लकर दानवदल भयवश तुरन्त स दिशाओं 
मे भाग खड़ हए । 


देह मोडना 


उल्लेख है कि कभी-कभी जव वीणाधारी तारदजी तीव्र भावावेश 
मे श्रीकृष्ण का स्मरण करते हँ तो उनका शरीर कुं इतने वेग से मोड 
खाता है कि यज्ञोपवीत खण्डित हौ जाता है । 


चिल्लाना 


एक गोपी ने श्रीकृष्ण से कहा, "हे ब्रजराजकुमार तुम्हारी मुरली- 
ध्वनि को सुनकर व्याकुल हुई सुन्दरी राधा रुद्ध कण्ठ से कुररी के समान 
चिल्ला रही है । | 


हृकार करना 


श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि को सुनकर चकित हुए शंकरजी आकाश मं 
हेकारने लगे जिससे दानवो का विनाश हो गया बौर भक्तो के हृदय भं 
आनन्दसिन्धु उमड़ आया । 


जभाई लेना 


चन्द्रोदय होने पर कुमुद प्रस्फुटित होते हँ । इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण 
राधारानी के सामने आते है तो राधा का मुखरूप कमल जंभाई्‌ केरूपमें 
विकास को प्राप्त होता हे । | 


दीघं इवास लेना 


एक इलोक म उल्लेख है, “ललिता उस चातकी जसी है जो केवल 
मेघजल को ग्रहण करंती है 1" यहाँ श्रीकृष्ण को इयाम मेष की उपमा दी 
गई है ओौर ललिता को उस चातकी के समान बताया हे जो केवल कृष्ण- 
मेघ के संग के लिए उत्कण्ठित है । अलंकार मे आगे कहा है, “भावात 
से मेध के तिरोहित हो जाने के समान वह अपने दीघं विश्वास के कारण 
श्रीकृष्ण को खो बेटी, जो उसके फिर सचेत हौने तकं अद्रय हो गए । 
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ग्न्य लोगों की चिन्तान करना 

मथुराके याज्ञिक ब्राह्मणों को पत्नियों ने जैसे ही सुना कि श्रीकृष्ण 
निकट आए, वे तुरन्त घर छोडकर वहां चल पड़ी । उन्होने अपने विदान्‌ 
पतियों को ओर ध्यान नहीं दिया । पति आपस में कहने लगे, “श्रीकृष्ण 
कौ रति में कंसा अदुमुत आकरषंणहै जोये स्त्रियां हमारी आज्ञा के विना 
ही श्रीकृष्ण के पास चली गयीं ।'” यह श्रीकृष्ण का प्रभाव है | श्रीकृष्ण की 
ओर आकृष्ट भाग्यवान्‌ जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है, जो उन 
यज्ञपत्नियो द्वारा परित्यक्त बन्द घरों जेसा है । 

पद्यावली में कोड भक्त कहता है, “हमे संसारके लोगों की चिन्ता 
नहीं है । यदि वे हमारी निन्दा करते तो किया करे। हम तो बस 
हरेङृष्ण महामन्त्र के कीतंनरूपी दिव्यरस का पान करेगे ओर भूमि पर 
लोटते हृए भावोन्मत्त चत्य करेगे । हमें परमानन्द सुलभ हो गया है 1" 


लार टपकाना 
कभी-कभी हरेकृष्ण महामन्त्र जपते हृए नारदजी कृ क्षण के लिए 
सवंथा निदिचत हो जाते हैँ ओर उनके मुख से लार टपकने लगती हे । 


उन्मत्त के समान अट्हास करना 

जव कोई भक्त पागल जंसा अट्हास करताहै, तो एेसा हृदय मे 
प्रेम के विलक्षण विक्षेपके कारण होता है । अटहास हृदय की एक विरिष्टं 
अवस्था को प्रकट करता है। इस मनोभाव से भक्त का प्रेम अधरों पर 
फूट पड़ता है । लगता है कि हृदय में भक्तिलिता खिल उरी है जिस कारण 
मुख से अद्हास रूपी पृष्पों का समुदाय बार-बार बिखर रहा है । चैतन्य 
चरितामृत के अनुसार भक्ति वह लता है जो गोलोक वृन्दावन में श्रीकृष्ण 
के चरणकमल तक बढती है । 


चक्कर आना 
गोपी कहती है, “हे सखि मुरलि ! लगता है अधारि तुम्हारे भीतर 

फूक मारने के व्याजसे आंधी का प्रवेश करादेतेहै, जो तुम्हारे सिर को 

घमाता है ओर अव कमलनयना गोपियों की भी वही दशा कर रहा है 1" 


हिचकी भना 
कभी-कभी हिचकी भी कृष्णप्रेम का अनुभाव बन जाती है । इसके 
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प्रमाण मे पौर्णमासी राधा की एक सखी से कहती है, “हे पुत्रि ! प्रिय 
सखी राधारानी के हिक्कार के लिए ओौषयि रचने कौ आव्रयकता नहीं है 
ओर उसके अनिष्ट की आशंका भी व्यथंहै। है मृगनयनी ! तुम चिल्लाती 
क्यों हो ? इसका कारण अपच नहीं दै; यह तो कृष्णप्रेम का ही विकार 
हे । इसीलिए कृष्णनाम के साथ हिचकी परर हिचकी हो रही है 1" 
पौणंमासी का यह्‌ वाक्य इस बात का प्रमाण कि कृष्णप्रेम कभी-कभी 
हिककार केरूपमें भी अभिग्यक्तटोता टे) 

कदाचित्‌ सम्पूणं शरीर का कंपित होना या पएूल जाना तन किसी 
अंग से रक्त निकलना आदि अनुभाव भी होते ह । परन्तु ये अतीव दुलभ 
हे; इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने इनका अधिक वणन नहीं किया है । 











अध्याय रत 
सात्विक भाव 


श्रीकृष्ण सम्बन्धी भावों से साक्षात्‌ रूप मेँ अथवा थोडे व्यवधान 
से अभिभूत हुए चित्त को मनीपिजन 'सक्व' कहते हैँ । एेसे सात्विक 
भाव से उत्पन्न होने वाले लक्षण तीन प्रकारके होते दै स्निग्ध, दिग्ध 
तथा सक्ष । 

स्निग्ध सात्विक भाव के मूख्य ओर गौण दो भेद हैँ । राधारानी 
ङन्द पुष्पों को माला गूथ रही थीं। उसी समय श्रीकृष्ण की वंशी वज उठी 
ओर उसे सुनते ही उन्होने तुरन्त अपना कार्यं वन्द कर दिया । यह मुख्य 
स्निग्ध सात्विक भाव का उदाहरण है । गौण स्निग्ध सात्त्विक भावक 
वणेन इस प्रकार है, “अपने नेत्ररूप चातक के लिए मेघ के समान श्रीकृष्ण 
को मथुरा जाते देखकर यशोदा क्रोधवशं नाल-लाल मुख से मथ॒रानरेग 
पर चिल्लाने लगी ।"' 

दिग्ध सात्विक भाव केतीन मेद है, जिनका एक उदाहरण इस 
प्रकार है--“रात्रिमें स्वप्नमें पूतना को अपने प्रांगण मेँ पड़ा देखकर 
यशोदा को कम्प हो आया ओर वे तुरन्त अपने लाल कृष्ण को खोजने 
लगीं ।'' | 

जव भाव के लक्षण अभक्तके शरीर पर प्रकर होते हँ तो उन्हे रुक्ष 
कठा जाता हं । अभक्त वस्तुतः विषयी होते हैं परन्तु किसी शुद्धभक्त के 
संगसे उनमें भी कभी भावके लक्षण अभिव्यक्त हो सकते हैँ । भविति के 
विद्धान्‌ इन्हें रुक्ष सात्विक भाव कहते हैँ । 

सात्विक भाव के आठ लक्षण ठँ: स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, 
कम्पन, वरिवणंता, अश्रुधारा, तथा प्रलय | 

श्रोल रूप गोस्वामी ने इन भावों का वैज्ञानिक विवरण दिया है। 
जब त्राण पृथ्वीमेंस्थिरहोजाताहैतो स्तम्भ को उत्पन्न करता ठे, जल 
के संसगं मे आने पर अश्रु, अग्निके संगम स्वेद ओर वेवण्यं को तथा 
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आकारा से आधित प्राण मूर्छ उत्पन्न करता है । जव प्राण स्वयं अपनेमें 
स्थिर होता है तो तीव्रताके भेदसे क्रमशः कम्प, स्वरभेद ओर रोमांच को 
जन्म देता है । 

ये सात्त्विक भाव कभी बाह्य रूप से प्रकट होते हैँ तो कभी अन्तर 
मे ही रहते दै । शुदधभक्त इन सब भावों का हृदय मँ निरन्तर अनुभ 
करता है; परन्तु बहि्म्‌ख मनुष्यों के सामने उन्हे प्रायः बाहर प्रकट नहीं 
होने देता । 


स्तम्भ 

स्तम्भ की उत्पत्ति हषं, भय, आश्चर्य, शोक तथा क्रोध से होती 
है । वाणी का अभाव, निश्चलता, शून्यता तथा परम विरह का भाव इसके 
लक्षण हैं । 

श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हृए उद्धवजी विदुर से कहने 
लगे, "एक दिन श्रीकृष्ण ने मालिन का श्युंगार किया ओर उद्यान मे प्रवेश 
कर गोपियों को हास-परिहास से आनन्दित किया । गोपियां स्तन्ध हो 
उटठीं1 फिर श्रीकृष्ण को जाते हृए गोपियांँ इस भाव से देख रही थीं मानो 
उनके चित्त ओर नेत्र श्रीकृष्ण का अनुगमन कर रहे हों ।'' इन लक्षणो से 
यद्यपि गो पिरया तृप्त नहीं हुई थीं, वे प्रम से स्तब्ध हो गई । यह हरष-जनित 
स्तम्भता का र्टान्त है । 

भय के कारण स्तम्भ का उदाहरण इस प्रकार है । जब श्रीकृष्ण 
कंस के यज्ञमण्डप में पर्वत के समान मल्लो से धिरे हुए ये तो माता देवकी 
स्तम्भित हो गई, उनके दोनों नेत्र आकुल हो उठे । ` 

ब्रह्मा को आङ्चयं से स्तम्भ हुआ था । श्रीमद्‌भागवत (१०.१३. ५६) 
के अनुसार अपने हारा चुराए गो-गोपवालकों को पुनः श्रीङृष्ण के पास 
देखकर जब ब्रह्मा ने जानाक्िये गोपकूमार ओर कोई नहीं, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है तो आङ्चव्वदा उनकी सारी इच्दियां स्तम्भित हो गई। वे 
स्वणेमयी चतुभज मूति के समान खड़े के खड़े रह गए । श्रीकृष्ण को 
अपने वाम करप गोवर्धन पर्वतको धारण किए देखकर व्रजवासी भी 
स्तब्ध हृए ये । | 

जिस समय श्रीकृष्ण ने बकासुर के उदर में प्रवेश किया, उस समव 
सारे देवता शोकं से स्तन्ध रह गएथे। क्रोधके कारण कुच ठेसा ही अर्जुन 
के साथ भी हुञा, अव उसने देखा कि अहवत्थामा श्रीकृष्ण पर ब्रह्मास्न 
चलानेजारहादहै। 


च 
~ काक का क 2" क 3 १ ऋ 9" 8. 
१ क => 
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स्वेद 

हषं से उत्पन्न स्वेद का उदाहरण श्रीमदुभागवत मेँ है । एक गोपी 
अपनी सखी राधारानी से कहती है, “हे राधे ! धूप की निन्दा करके अपनी 
चतुराई क्यों दिखा रही हो । श्रीकृष्ण को देखकर काम-पीड़ति होकर 
पसीने-पसीने हो रही हो, यह तो मै जान ही गडई ह 1" 

भरीकृष्ण के सेवक रक्तक मेँ भय से स्वेदस्राव हआ था । एक दिन 
श्रीकृष्ण ने राधारानी के पति अभिमन्यु का वेष धारण किया । अभिमन्यु 
को श्रीकृष्ण से राधा का प्रणय रुचिकर न था । इसलिए रक्तक ने श्रीकृष्ण 
को उस रूप में देवा तो वह भी प्रेम से उन्हं अभिमन्यु समभ बेठा; अतः 
उन्हें फटकारने लगा । फिर जसे ही उनसे पहचाना कि यह तो अभिमन्यु 
के वेष में श्रीकृष्ण ही है, तो पसीने-पसीने हो गया । यह्‌ स्वेद भयजन्य था। 

रोध के कारण स्वेद की उत्पत्ति विष्णुवाहन गरड मे हुई है । जिस 
पमय इन्द्र वृन्दावन प्र मूसलाधार वर्षा कर रहा था, गरुडजी इस दय 
को मेधो के ऊपर से देख रहे ये ओर क्रोध के कारण उनके ररीरसे स्वेद 
बह्ने लगा । 


रोमांच 

श्रीकृष्ण के मूख में त्रिलोकी को देखकर माता यशोदा को रोमांच हो 
आया । उन्होने श्रीकृष्ण से मुख खोलने को कहा था यह देखने के लिए कि 
उन्होने मृद-भक्षण किया है या नहीं । परन्तु जव श्रीकृष्ण ने मुख खोला तो 
उन्हे सम्पूणं पृथ्वी के साथ अन्य लोकं भी कृष्ण के मुख में दृष्टिगोचर हुए । 
इससे वे रोमां चित हो गई । 

हषं से होने वाले रोमांच का वर्णन गोपियोंके रासविलास के 
सम्बन्ध में श्रीमदभागवत (१०.३०.१० ) मेहै। इस रास में श्रीकृष्ण 
अकस्मात्‌ अरन्ताहित हो गये भौर गोपियों सहित राधारानी उन्हें द्‌ ठने 
लगीं । वे पृथ्वी से बोलीं, “हे धरा ! तुमने कितना तप क्ियाहोगाजो 
तुम्हे श्रीकृष्ण के चरणकमलों का निरन्तर स्पशं प्राप्त रहता है । अवद्य 
ही आनन्द से पुलकित होकर इस वनस्पतिरूप रोमांच ते शोभित हो रही 
हो । तुममें प्रम के ये लक्षण प्रथम कव विकसित हए ? तुम्हारा यह आनन्द 
महोत्सव वामनावतार के स्पशं से प्रारम्भ हुआ है अथवा भगवानु वराह ने 
जव तुम्हारा उद्धार कियाथा, तवसे ?"" 

श्रीकृष्ण कभी-कभी गोपवालकों के साथ बनावरी युद्ध का आयोजन 
किया करते थे । एसे समय जब वे अपना स्णृग बजाते तो विरोधी पक्के 
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श्रीदामा को उत्साहवश रोमांच हो जाता । इसी प्रकार श्रीकृष्ण के 
विद्वरूप को देखकर अर्जन भय से रोमांच को प्राप्त हंजा । 


स्वरभेद 

अङ्कूर के रथ पर बेठ कर मधृरा जाते हृए श्रीकृष्ण के पथ को 
रोकने के लिए यशोदा ओर सारी गोपिर्यां सामने आकर खडी हो गं । 
राधारानी की दशा तो विज्ेषरूप से इतनी दयनीय हो गई थी कि कपती 
हुई वाणी में उन्दने यशोदा से अङ्कूर को रोकने का निवेदन किया । 

ब्रह्मा को आङचयंजनित स्वरभेद का अवुभव हा । श्रीमद्भागवत 
(१०.१३.६४) में उल्लेख ह कि श्रीकृष्ण को दण्डवत्‌ प्रणाम करके ब्रह्मा ने 
गद्गद्‌ वाणो मे उनको स्तुति को । 

श्रीमद्‌भागवत ( १.२९६.२३० ) मे ही गदुगद्‌ वाणी का एक अन्य 
उदाहरण है । गोपीजन रात्रि में सब कुच त्याग कर श्रीकृष्ण के साथ रास 
करने आयी थीं, परन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें वापस अपने पतियो अौर घर को 
लौट जाने को कहा । इस पर वे क्रोध के कारण गदु वाणी से श्रीकृष्ण से 
प्रतिभाषण करने लगीं । 

हषं-जनित स्वरभेद का प्रकाश अक्र ने श्रीमदुभागवत (१०.३९.५६- 
५७) मे किया है, जब उन्होने सम्पूणं वकुण्ठों को यमुना जल प्र आश्रित 
देखा । तब उन्हें ज्ञान हुआ किं श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है ओौर वे श्रीकृष्ण 
के चरणकमलों मे सिर कुकाकर गदगद वाणी से करबद्ध स्तुति करने लगे । 
भय के कारण भी स्वरभेद होने के उदाहरण है । श्रीकृष्ण के एक सखा ने 
उनकी प्रशंसा में कहा, हे सखे ! तुम्हारी वंशी तुम्हारे ही एक सेवक पात्री 
कोदीथी ओर जबरमैने वह वापस मांगो तो उसकी वाणी गद्गद हो गई 
ओौर मुख का रंग पीला पड़ गया ।'' 


कम्प 
५५ श्रीकृष्ण को शंखासुर को पकंडता देखकर राधारानी भयवश कापने 
लगीं । इसी प्रकार का कम्पन सहदेव मेँ उस समय देखा गया जब शिशुपाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भीषण अपान्द कह रहा था । 
पीडावश शरीर का कम्प राधाजीमें भी प्रकट हुजा । वे कंपते हुए ` 
गोपी से बोलो, “इस निष्ठ्र से हंसौ मत॒ कर। इसने सदा हमे दुःखही 
दुःख पहुंचाया है, इसलिए यहाँ आने से इसे मना करदे; ' 
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विवर्णता 

कभी-कभी श्रीकृष्ण के व्यवहार से हुए महान्‌ विषाद आदि से देह 
कारग वदल जाता है । अतः गोपियां उनसे कहती है, “हे कृष्ण ! तुम्हारे 
विरह में सारे व्रजवासी विवणं हो गए हं । इस कारण देवषि नारद 
को वृन्दावन में च्वेतद्रीप का भ्रम हो रहा है ।" 

ङृष्ण-बलराम को यज्ञराला मे आया देखकर कंस का रंग उड गया । 
इसी प्रकार इन्द्र भी यहु देख कर विवणं हो ग्याथा कि कृष्ण गोव॑धन 
धारण करके सारे ब्रज कौ रक्षा कर रहे हैँ । यदि विवर्णता अतिराय हषं के 
कारण होती है तो रक्तिमा देखी जाती है । यह विकार बड़ा दुलंम है, अतः 
श्रील रूप गोस्वामी ने इसका इतना ही विवरण दिया है । 


अश 


हष, रोष, विषाद, आदि कारणों से नेत्रो से अनश्नु-प्रवाह निकल 
पड़ता ह । हषं से उत्पन्न आभू रण्डे ओर क्रोधजनित आसू गरम होते है । 
सभी प्रकारके सुओ में नेत्रो मेंक्षोभ, लालिमा ओर खुजली के कारण 
पौँछना आदि होता है। 

दारका मं भगवानु श्रीकृष्ण की पट्‌्टमहिषी रुविमणीजी भावके 
आनन्द मे अश्रु वहा रही थीं, परन्तु वे उन्हे अत्रिय लगे क्योकि श्रीकृष्ण. के 
दशेन में वाधा डाल रहेथे। हरिवंशः के एक श्लोकं में सत्यभामाजी 
श्रीकृष्ण पर प्रणयकोप के कारण आंसू बहाने लगीं । 

रोषजनित अश्रुपात का एक अन्य उदाहरण यह है । राजसूय यज्ञ में 
शिशुपाल को श्रीकृष्ण का तिरस्कार करते देखकर भीमसेन को भयंकर 
रोष हुजा । वह शिशुपाल को तुरन्त मार डालना चाहता था; परन्तु 
श्रीकृष्ण ने उसे एेसा करने से रोक दिया । इससे वह॒ क्रोध से तिलमिला 
उठा। वणेन हे कि उस समय उसके नेत्र गरम आसुओं से अभिभूत हो रहे 
थे, जसे साध्यकालीन चन्द्रमा पर कोई हल्का सा मेष छा जाय । सध्याका 
मेघाच्छादित चन्द्रमा बड़ी शोभापाता है। इसी प्रकार क्रोधवश अश्र- 
विमोचन करता हुआ भीम भी अतिशय शोभित हुआ । ४ 

भरीमदुभागवत (१०.६०.२३) मे रुक्मिणी द्वारा विषादवडा अश्नु- 
विमोचन करने का सुन्दर उदाहरण है । श्रीकृष्ण ओौर रुक्मिणी का वार्त 
लापहो रहा थाप्रसंगवश रुक्मिणी श्रीकृष्ण के विरह्‌ की आशंका से भय- 
भीत हौ गयौ । रक्तकेमल कं समान नखोँसे भरमि कुरेदती हई रुक्मिणी 
केनेत्ोंको अंजन अश्रुधाराके साथ कूकुम से उपलिप्त वक्षःस्थल पर 
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वह चली । इतनी विषाद-मग्न हो गयी कि उसको वाणी भी गदुगद्‌ 
हो चली । 


प्रलय 
एक साथ दुःख ओर सुख की अतिशयता के कारण जब यह बोध 
नहीं रहता कि क्या करना है, क्या नहीं करना--उस स्थिति को प्रलय 
कहते हैँ । प्रलय की अवस्था मे भक्त पृथ्वी पर गिर पड़ता है ओर प्रेम के 
सम्पूणं लक्षण (अनुभाव) प्रकट हो जाते हैँ । गोपियां श्रीकृष्ण को खोज 
रही थीं । तभी अचानक वनलता में से उन्हें स्तन्ध ओर इद्दरियज्ञान शून्य 
करते हुए वे सामने प्रकट हो गए । इस अवस्था मे गोपियां सौन्दर्यातिशय 
को प्राप्त हो गयीं । यह सुख के कारण प्रलय का एक उदाहरण है । 

दुःखजनित प्रलय के भौ अनेक उदाहरण हँ । श्रीमदभागवत 
(१०.३६.१५) मे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते है, हे 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के विरह मेँ गो पिया श्रीकृष्ण के चिन्तन मे एेसी तन्मय 
हो गयीं कि उनकी इन्द्रियों के सव व्यापार रुक गए ओौर वे शरीरकौ 
सुध-बुध से बिल्कुल रहित हो गयीं मानो सम्पूणं भववबन्धन से मुक्त हो 
गयी हो । 


सात्विक के न्यूनाधिक तारतम्य 

रारीर के विविध सात्विक भावों में स्तम्भन का विहोष स्थानहे। 
स्तम्भन के न्यूनाधिक्य के अनुसार प्राण ओौर शरीर के विक्षोममेभी 
तारतम्य होता है। इसीलिए अन्य सात्विक भावोंमे भी न्यूनाधिक्य है । 
ये सात्विक भाव शनेः-रानेः विकसित होते हैँ ओर क्रमशः धूमायित, 
ज्वलित, दीप्त तथा उहीप्त कहलाते हँ । ये भाव बहुत काल तक रहते 
है ओर शरोर के अनेक अंगों में व्याप्त रहते हँ । अश्रुपात ओर स्वरभेद के 
विपरीत स्तम्भन सम्पुणं शरीर में व्याप्त होता है । अश्रुपात ओर स्वरभेद 
तो केवल एकांगी भाव है । ` 

अश्रुओं में.दो विशेषता है-ओंखों को अवदात ओौर सुजा देना 
तथा आंखो के तारों को विलक्षण कर देना । स्वरभेद से गला रुक जाना, 
कुण्ठा ओर अत्यन्त व्याकुलता होती है। इन सात्विक भावोंके लक्षण 
एकदेशीय है, इसलिए उनके साथ अन्य अंग-विकार भी होते हैँ । उदाहर- 
णार्थं, स्वरभेद के कारण गला रुक जाने पर घुर-घुर ध्वनि होती है। ेसी 
ध्वनियां वाणी को कुण्ठित कर देतीदहैँ ओर परम व्याकुलता के साथ 


# 
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नाना प्रकार से अभिव्यक्त होती है । ये सब लक्षण रक्त सात्त्विक भाव धूमा- 
यित अवस्था के है । | 
कभी-कभी श्रीकृष्ण के महोत्सवो अथवा भक्त-समाज में नत्य-उन्माद 
होता है । ये भाव “ज्वलित' कहलाते है । 
श्रीकृष्ण मे टद्‌ रति रूपी मूलभूत आधार के अभाव मे उपरोक्त 
कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हो सकता । ये सात्विकं जब तनिक से ही व्यक्त 
होते हँ ओर चछिपाएं जा सकते है, तव धूमायित अवस्था के सात्विक भाव 
माने जाते है । नन्द महाराज के प्रासादमे वेदिक कमं कहते हुए पुरोहित 
गगे मुनिमेंये लक्षण हुए थे । जव उन्होने सुना कि बालक कृष्ण ने अघासुर 
को मार डाला तो उनके नेत्र अश्रृओंसे आद्र प्रतीत हए, कण्ठमे कम्प 
होने लगा तथा सम्पूणं शरीर पसीने से तर हो गया । इस अवस्था में गग 
मुनि का सुन्दर मुखमण्डल वडा शोभित हु । 
जबदोया तीन या अधिक सात्त्विक भाव स्पष्ट रूपमे प्रकटहो 
कर कठिनाई से चिपनेके योग्य हो जाते हैँ तब उन्हं ज्वलित कहा जाता 
है । उदाहरण के लिए, श्रीकृष्ण के सखा ने उनसे कहा, “हे सखे ! वन में 
बज रही तुम्हारी वंशी के कानोमे प्रविष्ट होते ही हाथ सवंथा निर्चेष्ट 
हो गये हैँ ओर नेत्र अध्रूधारासे अभिभूतहो रहेरँ। अव वे तुम्हारे मोर- 
पंख को भी नहीं पहचान पाते । जाधं स्तम्भित हो गई है, जिससे पग भर 
चलना भी सम्भव नहीं रहा है । इसलिए हे मित्र ! तुम्हारी वंशीष्वनि 
निरचय ही अदभुत है ।'' 
इसी प्रकार का भाव एक गोपी दूसरी पर प्रकट करती है, “हे 
सखि ! वंशी की ध्वनि को सूनकर मैने उसके प्रभावको रोकने कीपरी 
चेष्टा की । परन्तु शरीर के कम्प को नहीं रोक सकी, जिससे परिजनोंने 
मेरे मन के कृष्णप्रेम को भाप ही लिया ।' 
चार-पांच सात्विक-भाव एकं साथ पौढठरूप मे उदितहो कर 
चिपाने के बिलकुल अयोग्य हो जाते हँ तो विद्वान्‌ उन्हूं दीप्त कहते 
ह । श्रीकृष्ण को सामने खड़ा देखकर नारदजी कध एेसे कम्प से आक्रान्त 
हए कि देर तक.वीणा भी नहीं बजा सके । गद्गद्‌ वाणी के कारण उनमें 
श्रीकृष्ण का स्तवन करने का सामथ्यं न रही ओर आंखें अश्रुओं से परिपूर्णं 
हो गयीं । इस प्रकार वे सवेथा अवश हो गए । 
जब कु एेसे ही भाव राधारानी में प्रस्फुटित हए तो सखी उन्ह 
उपालम्भ देने लगीं, “हे सखि ! नेत्र मे अश्रुधारा के लिए पुष्पों की सुगन्ध 
को क्यों व्यथं दोषदेतीहो? शरीर पर रो्माचके लिए क्योंवायु पर 
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कोप करती हो । जांधों के स्तम्भन के लिए वन-विहारसे द्वेष क्यो करती 
हो । तुम्हारा स्वरभेद वता रहा है कि इसकाकारण तो कुछ ओरही 
है- कृष्ण के लिए तुम्हारा प्रेम ही इसमें हेतु है । 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि पांच-छः अथवा सारे ही सात्त्विक 
भाव एक साथ प्रकट होकर परम उत्कषं को प्राप्त होने पर “उदीप्त 
कहलाते हैँ । श्रीकृष्ण के एक सखा ने उनसे कहा, “हि पीताम्बर ¦ तुम्ट। रे 
विरह में सारे वृन्दावनवासी स्वेदयुक्त हो रहे है, नाना ध्वनियों से विलाप 
करते है; उनके शरीरो मे कम्प, रोमांच ओौर स्तम्भन हो चला ह, नेतर 
अश्रुधारा से अभिभूत हैँ । अत्यन्त व्याकुल है । ` 

परेम का एक चरम लक्षण .महाभाव' है । इस महाभाव की अनुभूति 
केवले राधारानी के लिए ही सम्भवहै। पांच सौ वषं पूवं श्रीचंतन्य 
महाप्र्ु राधाप्रेम का आस्वादन करने प्रकट हुए । उनमें भी महाभाव 
का पणं प्रकाशथा। श्रील रूप गोस्वामी का कथन हैकि जवप्रेम के 
लक्षण सुटीप्त हो जाते हैँ, तो वह अवस्था महाभाव कहलाती है । 

श्रील रूप गोस्वामी आगे चार प्रकार के सात्विकाभास का विवेचन 
करते हें । 
कभी-कभी निविशेषवादी भी, जो यथाथं मे भक्तिसे रहित है, प्रेम 
के इन भावों को प्रकट कर सक्ते हैँ; परन्तुये यथाथं में भाव नहींहैः 
वरन्‌ आभासमात्र दँ । उदाहरण के लिए, निविशेषवादियों को पावन नगरी 
वाराणसी में कदाचित्‌ एेसा संन्यासी दष्टिगोचर हो सकता है जो भगवान्‌ 
की महिमा का श्रवण कर अश्नुविमोचन कर रहा हो । निविशेषवादी कभी- 
कभी हरे कृष्ण महामन्त्र का कीतंन ओर नृत्य भी करते है, पर उनका 
लक्ष्य भगवान्‌ की सेवा करना नहींहै। वे यह सब भगवान्‌ एक होकर 
उनके अस्तित्व मे लीन होने के लिए ही करते हैँ । अतः श्रील रूप गोस्वामी 
का कथन है कि निविशेषवादीके शरीरमें कीतंनसे हए विकारभावके 
यथां लक्षण नहीं है; वरन्‌ आभासमात्र है, जसे चमकदार शीशे में से सूयं 
किसी अंधेरे कक्षम प्रतिभासित होताहै। परन्तु हरेकृष्ण जप इतना 
अतिराय प्रभावदाली ओर दिव्यहै किं कालान्तर में निविशेषवादियों के 
हृदय को भी द्रवितत कर देगा । रूप गोस्वामी निष्कषे करते हैँ किं निविशेष- 
बादियों में प्रकट विकार सात्विक भावों के आभासमात्र हैँ, यथाथं वस्तु 
नहीं है । 
कदाचित्‌ देखने मे आताहै कि भक्ति ओर भगवत्‌-कीति के लेश- 
मात्र ज्ञान से रहित ताक्रिक भी जब भगवान्‌ का गुणगान सुनने बेठता है तो 
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हदय से द्रवीभूत होकर अश्र. बहाता पाया जातादहै। इस सम्बन्धमेंः एक 
भक्त भगवान्‌ से कहता है, “हे मुकुन्द ! आप के लीलामृत की महिमा के 
सम्बन्ध में मै क्या कह सकता ह, जिसका श्रवण कर अभक्त भी प्रभावित 
हो जाते है, उनके नेतो से अशर्‌ निकर प्रवाहितं होने लगता है ओरशररीर 
रोमांचित हौ जाता है 1'“ एेसे अभक्त वास्तव में द्रवित नहीं होते; वे भीतर 
से कठोर हैँ । फिर भी भगवानु के गुणगान की कसी अपार महिमा है कि 
अभक्त तक रो पडते हैँ ।'" 

जो कृष्णरस से प्रायः सवथा विहीन है ओर जिसने किसी विधि 
नियम का पालन नहीं किया है, एसा अभक्त भी कभी-कभी अभ्यास कै 
दारा भक्तमण्डली मे अश्र. आदि सात्त्विक भावों का दम्भ करता है । 
परन्तु ये अश्र. आदि यथां प्रेम के लक्षण बिलकल नहीं दै । यह सब तो 
केवल अभ्यास के दवारा किया जाता है । यदपि सात््विकाभासों के वर्णन से 
कोई लाभ नहीं है, श्रील रूप गोस्वामी नें क्ख एेसे उदाहरण दिए रहै, 
जहां यथाथं भक्ति तो नहीं है, पर ये प्रकट होते हैँ । 
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परेमातिशय को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कतिपय शारीरिक 
लक्षण है । ये संख्या में ३३ दँ : निंद, विषाद, दन्य, ग्लानि, श्रम, मद, 
गवं, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, 
जडता, लज्जा (ब्रीडा), गोपन, स्मृति, वितकं, चिन्ता, मति, धृति, हषे, 
उत्सुकता, उग्रता, अमष, निद्रा, स्वप्न, बोध, चपलता ओर असूया । 


निर्वेद 

जव किसी को बलात्‌ कोई निषिद्ध विधि से कायं करना प५उता है 
अथवा इच्छा होने पर भी वांधनीय विधि से कायं नहीं कर पाता तो उस 
ग्लानि होती है ओर वह अपने को अपमानित अनुभव करताहै। सेमे 
निर्केद काभाव उसे अभिभूत कर लेताहै । निवेद में चिन्ता, अश्रु, 
विवणंता, देन्य तथा दीघं उच्छवास आदि लक्षण प्रकट होते हँ । 

जव नन्द महाराज को लगा किं कालिया नाग को दण्ड देते-देते 
श्रीकृष्ण यमुना के विषाक्त जल में इब गए हैँ तो वे यशोदा देव से कहने 
लगे, “हे देवी ! श्रीकृष्ण गहरे जल में चले गए हैँ ओर इसलिए अब इन 
पापमय शरीरों को धारण करने से क्या लाभे ! अपने पापों का प्रायर्चित 
करने के लिए आओ हम विषमय कालीदह मेँ भस्म हो जाएं ।'' यह महती 
विपत्ति से भक्त को होने वाले निर्वेद का उदाहरण है। 

श्रीकृष्ण के बृन्दावन से चले जाने पर उनके अंतरंग सखा सुबल ने ` 
भी वहां न रहने का निश्चय किया । जाते-जाते सुबल सोच रहा था कि 
कृष्ण के बिना वृन्दावन में कुछ भी आनन्द शेष नहीं रहा है । जसे नीरस 
पुष्प को भ्रमर त्याग जाते है, वंसे ही वृन्दावन को दिव्य रसानन्दसे हीन 
जानकर सुबल उसे त्याग कर चला गया । 

'दानकेलिकौमुदी' में श्रीमती राधारानी अपनी सखी से कहती रहै, 
“हि सखि ! श्रीकृष्ण कौ कोति न सुन पाने से तो अच्छाहो यदि र्म बहरी 
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हो जाऊ । माधव के दशेन के विना इन नेत्रो का अन्धा हो जाना ही उचित 
है । ` यह कृष्णविरह्‌ जनित निर्वेद का उदाहरण है । 

हरिवंश में सत्यभामाजी श्रीकृष्ण से कहती है, “हे कृष्ण '! जव 
से मेने नारद को तुम्हारे सामने रुक्मिणी का गुणगान करते सुना, तब 
से सोचती ह कि मेरे विषय मे बोलना तो व्यथं ही है | यह्‌ ईर्ष्या से उत्पन्न 
निवेद है । रुकिमणी ओर सत्यभामा दोनों श्रीकृष्ण की पत्नियां थीं इसलिए 
यह्‌ स्वाभाविक ही है कि उनमें परस्पर स्त्रियों के योग्य ई्ष्याभाव हो । 
कारणतः रुक्मिणी की कीति सुनकर सत्यभामा ईर्प्याविश निर्केद को 
प्राप्त हई । 

श्रीमदुभागवत (१०.४७.२९) का वाक्य है, “हे कृष्ण ! राज्यलक्ष्मी 
से मदमत्तः स्वरी, पुत्र ओर कोष में ही आसक्त तथा देह को आत्मा समञ्चने 
वाले मुभ अविवेकी कासारा समय कभौन समाप्त होने वाली चिन्ता 
में ही व्यथं नष्ट हो गया ।'' यह्‌ विवेक से उत्पन्न निर्वेद का र््टान्त है । 

भरतमुनि के अनुसार यह निवेद अमंगल है । परन्तु अन्यान्य विद्रानों 
ने इसे शान्तरस कौश्रेणी मे ओौर प्रेम का स्थायिभाव भी माना है । 


विषाद 


जीवन के इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति मे असफलता, कायं कौ असिद्धि, 
विपत्ति ओर अपने को अपराधी समञ्लने से होने वाला अनुताप विषाद 
कट्लाता है । 

इन उपायों जौर सहायकं कौ खोज, चिन्ता, रोना, विलाप, दीघं 
रेवास, विवणंता, मूख का सूखना आदि लक्षण विषाद की अवस्था मे अभि- 
व्यक्त होते हे । 

श्रीकृष्ण का एक वृद्ध भक्त प्रार्थना करता है, “हे अधासुर के हन्ता 
कृष्ण ! वृद्धावस्थाके कारणमेराशरीर विवशहोगया है। वाणी क्षीण 
हई ओर मन निबेल हो गया तथा स्मरण-शक्ति जाती रही है । हे नाथ | 
आपका मूख क्या है, चन्द्रमा है । परन्तु दर्भाग्यवश आपकी शीतल चन्द्रिका 
के लिएरुचिनहोनेसे मँ कष्णभावनाका विकास नहींकर सका ।'' यह्‌ 
वाक्य इष्ट-अप्राप्ति जनित विषाद का उदाहरण है । 

एक भक्त का उद्गार है, “आज स्वप्नमें मैने उद्यान से नाना 
पुष्पों का चयन करके श्रीकृष्ण के लिए सुन्दर माला रची; पर हाय ! उसे 
श्रीकृष्ण के गले में पहनाने से पूवं हीमेरीनिद्रा भंग हो गई इसमें 
कायं-असिद्धि का विषाद है । 





२०४ |] भक्तिरसाम्‌तसिन्धू 


जव नन्द महाराज ने देखा कि कृष्ण कंस की यज्ञशाला मे फस गए 
हतो वे बोल पड़, “अहो ! मेरा दुर्भाग्य तो देखो । मने कृष्ण को घर में 
ही बन्द क्यों नहीं रखा ? इसे यहां मथुरा क्यों लाया, क्योकि अब, यह्‌ 
हाथी रूप राह इस कृष्णरूप चन्द्रमा को ग्रसना चाहता है ।'" यह विपत्ति 
कै कारण विषाद करनादहै। 

श्रीमद्भागवत (१०.१४.६) मेँ ब्रह्मा का वाक्य है, “हे नाथ { आप 
अनन्त आदिपुरुष एवं मायापति सवंव्यापक परमात्मा हैँ । तनिक मेरा 
अपराध तो देखिये । अपनी तुच्छ शक्ति से मदमत्त हुआ मै आपका अति- 
क्रमण करना चाहता था । जैसे अग्निकण अग्निकी कुमी हानि नहीं कर 
सक्ता, वेसे ही मेरी मोहनशक्ति आपकी परामाया को रोकने में तनिक 
भी सफल नहीं हौ सकती । इसलिए भँ अपने को तुच्छ एवं निरथेक 
समभता हैँ ।'* यह अपराध करके उत्पन्न विषाद है। 


न 


दन्य 

दुःख, त्रास, अपराध आदि के कारण होने वाला दीनता का भाव देन्य 
कहलाता है । इस अवस्था में चाटुकारिता, मन्दता, मलिनता, चिन्ता तथा 
जडता आदि होती हें । 

श्रीमद्भागवत (१०.५१.५७) मे राजा मुचुकुन्द कहते हँ, “हे नाथ ! 
पूरव॑पापोंके कारण मै निरन्तर पापों से पीडित रहता ह । वासना मु 
निरन्तर सताती है । फिरभोमेरी इन्द्रियां विषयों से तृप्त नहीं होतीं। 
जिस किसी प्रकार आपको कृपा से अवरम शान्तहौ गया ह, क्योकि मैने 
आपके उन चरणकमलों को रारण ्रहण कर लीहै, जो सदा शोक, भय 
ओर मृत्युसे मुक्त दैँ। हे ररणदाता । है परमेश्वर । हे परमात्मा ! कृपया 
मुभ दीन की रक्षा करे मुचुकृन्द का यह्‌ वाक्यभवरोग के दुःखसे 
उत्पन्न देन्य का उदाहरण है । 

जब अश्वत्थामा ने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह्‌ अपने 
गभेस्थ बालक की रक्षा के लिए आत्तभावसे श्रीकृष्ण को दहरणमें गयी 
ओर प्राथेना करने लगी, “हे नाथ । मुभे अपनी चिन्ता नहीं है, परन्तु 
इस ब्रह्मास्त्र से कृपया मेरे गभे की रक्षा करे।'' यह्‌ त्रास से उत्पन्नः 
देन्य है। 

श्रीमद्‌भागवत (१०.१४.१०) में ब्रह्माजी कहते है, “हे अच्युत ! रजो- 
गुण से उत्पन्न भँ अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का रचयिता सम कर 
गवित रहा हं । मेरे मिथ्या अहकाररूप घोर अंधकार ने मुभे अन्धा बना 
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दिया । इसी अंधता में हे भगवन्‌ ! मँ आपसे स्पर्धा कर रहा था। वास्तव 
मेतोहे नाथ ! सृष्टि का स्वामी कहलाने पर भी मै आपका नित्यदास 
ही ह 1 अतः कृपया मेरा अपराध क्षमा करे।'" ब्रह्मा का यह्‌ वाक्य अपराध 
जनित देन्य का उदाहरण है । 

कदाचित्‌ लज्जाके कारण भी दन्य की अभिव्यक्ति होती है। नदी 
में स्नान करती हुई गोपियों के सारे वस्त्रों को जब श्रीकृष्ण ने चुरा लिया 
तो वे उनसे एेसा अन्याय न करने कौ याचना करने लगीं । उन्होने कहा, 
“हे कृष्ण ! हे ब्रजवल्लभ ! हे नन्दनन्दन ! हम जानती हैँ तुम हमारे प्रिय 
टो, फिर हमे यह दुःख क्योदेते हो ? कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो, देखो 
हम भीषण शीतम कपिरही हैँ ।'' | 


ग्लानि 


किंसौ अनुचित कायं के लिए अपने को दोषी मानना "ग्लानि" है। 

श्रीमती राधारानी श्रीकृष्ण के लिए दही मन्थन कर रही थीं। 
उनके मणिमय ककण घूम रहे थे ओर वे कृष्णनाम का कीर्तन करती 
जाती थीं । सहसा उन्हं विचार हुजा, “ओह, कृष्णनाम का गान कर रही 
है" कहीं घर वले न सुन लं । ` इस विचारसे राधारानी अतिव्यथित हो 
उटीं । यह्‌ कृष्णप्रेम से होने वाली ग्लानि का उदाहूरण है । 

एक दिन मृगनयनी राधा ने श्रीकृष्ण के लिए माला बनाने को पूल 
चुनने के हेतु वन में प्रवेश किया । उन्हें भय हुआ कि कहीं कोई उन्हे देख न 
ले ओर श्रम तथा दुबेलता अनुभव करने लगीं । यह ग्लानि कृष्ण के लिए 
श्रम करनेसे हई टै। 

रससुधाकर में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण के साथ रात्रि बिताकर 
राघारानी अतिशय थक गयीं, शय्या से उठ तक न सकं । जब श्रीकृष्ण ते 


उन्हे हाथ का सहारा दिया तो उनके साथ रात्रि व्यतीत करने कै लिए 
राधाके मनमें ग्लानि हुई । 


श्रम्‌ 


अधिक चलने, नृत्य तथा रतिसे श्रम की उत्पत्ति होती है। 
निद्रा, पसीना, अंगों कौ निष्क्रियता, जम्भाई तथा दीघं इवास आदि इसके 
लक्षण हैं । 

अपना अपराध करके आगन में भागते हुए कृष्ण का योदा मैया 
पीदा कर रही थीं । इससे उन्हें अति श्रम हुआ, स्वेदप्रवाह बह चला ओर 
बाल खुल गए । यह्‌ अत्यधिक कायं करने से श्रम का उदाहरण है। 
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महोत्सवो मे बलराम सहित श्रीकृष्ण के ग्वाल-सखा साथ सा 
नाचा करते थे। एेसे अवसरों पर उनके गलो मे शोभित मालाय हिल्लोलित 
होतीं ओौर वे पसीने से तर हो जाते । भावमय नृत्य से उनका सारस शरीर 
ही आद्र हो जाता । यह्‌ श्रम नृत्यजनित इ । 

श्रीमदुभागवत (१०.३३.२०) मे उल्लेख है कि नृत्य, आलिगन तथा 
चुम्बनके द्वारा श्रीकृष्ण के साथ प्रेमविलास का आस्वादन करने के 
उपरान्त गोपियां अति श्रमित हो जातीं। एसे मेँ अपनी अहैतुकी दया 
से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण उनके मुखो को अपने करकमल से पोंछते थ । यह 
रति से उत्पन्न श्रम का खष्टान्त है । 


मद 

जब कोई म्यपान से अथवा मदन-विकार के अतिरेक से मदमत्त 
हो जाता है तो गति, अंगों ओर स्वर में स्वलन, अखों का सूजना तथा 
शरीर पर लालिमा आदि लक्षण प्रकट होते हँ । 'ललितमाधव' मे उल्लेख 
है किं अत्यधिक मधुपान से मत्त भगवान्‌ बलराम कहने लगे, “हे राजारूप 
चींटियो ! तुम उर कर बिलों में क्यो चिप गए हो ! अरे रची के खिलौने 
(इन्द्र) ! त हँसता क्यों है ? अब म सम्पूणं जगत्‌ का नार करूगा । फिर 
भी श्रीकृष्ण मुभ पर क्रोध नहीं करेगे ।”“ फिर वे श्रीकृष्ण स कहते है, “हे 
कृष्ण ! क्या कारण है कि सम्पूणं पृथ्व भमित हौ रही है तथा चन्द्रमा 
नीचे लटक रहा है । ये सव यादव मुभ पर हसते क्यों हँ £ कृपया कदम्ब 
मधु से बनी मेरी मदिरा शीघ्र लाओ।' श्रील रूप गोस्वामी की प्राथेना 
है कि इस प्रकार मदमत्त के समान बोलते हुए भगवानु बलराम हम सब 
का कल्याण करे। 

इस मत्त दशा में बलरामजी को श्रम हुआ ओर वे विश्राम के लिए 
पड़ गए । सामान्यतः उत्तम पुरुष मद से सो जाताहै, मघ्म पुरुष 
हंसता-गाता है ओौर अनिष्ठ अपशब्द बोलता है अथवा कभी-कभी रोताभी 
है। आयु ओर मनोभाव केभेदसे यहं मद नाना प्रकार से अभिव्यक्त 
होता है । उपयोगी न होनेसे श्रील रूप गोस्वामी इस विषय का अधिक 
विवेचन नहीं करते । 

काम विकार के आधिक्य से उत्पन्न मद का उदाहरण श्रीछृष्ण के 
दलन से राधारानी भे प्रकट हुआ । कभी वे इधर-उधर चलती हैः कभी 
हसती है, कभी मूख छिपा लेती है, कभी प्रजल्प करती है, तो कभी अपनी 
संखियों को प्रणाम करती हैँ । राधारानी मे इन लक्षणों का अवलोकन कर 
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गोपियां परस्पर कहने लगीं, “देखो सामने कृष्ण को देख राधारानी मद से 
अन्धी हो गई है ।'" यह्‌ प्रेमजनित मद है। 


गवं 


गवं नाम भाव कौ अभिव्यक्ति अत्यन्त सौभाग्य, अनिन्य सौन्दयं, 
उत्तम निवास, अथवा इष्टप्राप्ति के कारण होती है। जो दूसरों की 
अवहेलना करता है, वह भी गवित माना जाता है । 


विल्वमंगल ठाकुर कहते हँ, “हे प्रियतम कृष्ण ! तुम जो मुभे निवल 
जान कर वलात्‌ हाथ चछुडाकर जा रहै हो, इसमें तुम्हारी क्या महिमा है । 
मतो तुम्हारी वीरता तव जान्रु जव तुम मेरेहदयसे निकल जाओ।"' 
यह्‌ कृष्णप्रेम में गवं का भाव है । 

जव राधारानी रासमण्डल को त्याग कर चली गयीं ओर श्रीकरष्ण 
उन्हें मनने गएतो राधा की एक सखी श्रीकृष्ण से बोली, “हे कृष्ण । 
तुमने हमारी राधारानी कौ अतिशयसेवाकी है ओर अब उन्हुं खोजने 
अन्य सब गोपियों को त्याग चले हो। कहो, उनसे कंसा व्यवहार चाहते 
हो ?" यह रूपयौवन से उत्पन्न गवं है । 

कभी राधारानी अपने अन्तर मे गवं करके कहती, “गोपबालक 
भले ही श्रीकृष्ण के लिए सुगन्धित पूष्पों कौ मालाएं बनाया करं; परन्त्‌ 
जव म अपनी माला उन्हुं पहनातीर्ह तो विस्मित होकर वे उसे तुरन्त 
हृदय पर धारण करते हैँ ।'' 

इसी भाति श्रीमदुभागवत (१०.२.२३) मेँ ब्रह्माजी कहते दै, “हे 
मधुसूदन ! आपके सौहादं के अनुभवी शुद्धभक्त मागंभ्रष्ट नहीं होते । 
आपके द्वारा रकित होनेसे वे सदा रात्रृओंके सिर पर निरिचन्त विचरते 
है ।'" अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणकमलों में पूणं रूप से शरणागत पुरूष सदा 
अपने सारे शत्रृओं को जीतने का गवं करता है । 

मथुरा के एक दरजी ने श्रीकृष्ण से कहा, “हि वृन्दावननाथ ! अपने 
पर आपकी अहेतुको कृपा का मुभे ठेसा गवे है कि महषियों दारा ध्यान 
मे अभिलाषित वेकुण्ठनाथ के अनुग्रह की भी मुभे अपक्षा नहींहै।'' भाव 
यह है कि यद्यपि योगी-मुनि वेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु का ध्यान लगाते 
है, ष्णभक्त को एेसा गवं रहता है कि वह्‌ इस ध्यान को अधिक महत्त्व 


नहीं देता । गवं का यह भाव जीवन के परम लक्षय श्रौकृष्ण की प्राप्तिहो 
जानेसे होता रहै । 
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श्रीकृष्ण से सारे गोपवालकों, गोवत्सों ओर गोधन को चुरा कर 
ब्रह्माजी जाना चाहते थे । परन्तु सहसा उन्हँ अपने चौयं कमं के विषय में 
शंका हो आई ओर वे संशय-विस्फारित आगो नेत्रो से चारों ओर देखने 
लगे । यह्‌ चौर्यं से उत्पन्न शंका व्यभिचारीभाव है । 

इसी माति श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए अक्र ने स्यमंतकमणि को 
चुराया तो अवश्य, पर बाद मे उसे इसका पर्चात्ताप हृजा । 

ब्रनधाम पर मूसलधार वर्षा कराते हुए देवराज इनदर से जब कहा 
गया कि वह्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों को शरण मे जाय तो शंका से उसका 
मुख बडा म्लान हौ गया । 


त्रास | 
बिजली, उग्र पशु, घोर शब्द आदि से हृदय में उत्पन्न क्षोभ त्रास 
कहलाता है । उसमें पास की वस्तु का आश्रय लेना, रोमांच, कम्प, स्तम्भ 
तथा रम आदि लक्षण प्रकट होते हे । - 

पद्यावली में कहा है, “हे सखि ! मुभे श्रीकृष्ण का विरह उतना 
कष्ट नहीं दे रहा है जितना असुरेन्द कंस के मथुरामंडल में असुरो के साथ 
उनका निवास त्रासित कर रहा है।' | 

वुषभासुर को वृन्दावन मे आया देखकर त्रास के कारण क्पिती हुई 
गो पिकायें तमाल के वृक्ष को ष्ण समकर उसके आलिगन से निरिचन्त 
हो गई ।'" यह्‌ घोर पशुओं से होने वाले त्रास ओौर प्रेमसरहित श्रीकृष्ण का 
स्मरण करते हए किसी आश्रय को खोजने का उदाहरण है । वृन्दावन में 
भेडियों का भयंकर शब्द सुनने पर माता यशोदा इस त्रास से श्रीकृष्ण को 
अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देती थी किं कहीं उनपर हमला न 
कर दें । यह कृष्णप्रेम में भयंकर शब्दसे त्रास का उदाहर है। एेसा 
त्रास भयसे भिन्न है। भये पूर्वापर का विचार रहता है, जबकि 
प्रेम मे होने वाले इस प्रकारके त्रास मे विचार की गंजादइश ही नहीं है । 


आवेग 

आवेग की उत्पत्ति प्रिय से, अग्रिय (के दशंन) से तथा अग्नि, वायु, 
वर्षा, उत्पात, हाथी ओर शत्रु के कारण होती है । प्रिय के दशेन से उत्पन्न 
आवेग मै वाणी की चपलता ओर मधुरता आदि होते हैँ । अश्रियके ददन 


से हृए आवेग में चिल्लाना ओर रोना होता है । अग्नि को देखकर उत्पन्न 
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आवेग मं अस्त-व्यस्त गति, कम्प, अखोंका मंद जाना, अश्रु आदि होते 
है । वायुके कारण अवेगमें द्रुतगतिसे धावन ओर आंखों को पोना 
आदि लक्षण प्रकट रहते हैँ । वर्षाजनित आवेगमें छाता लेना ओौर शरीर 
का संकुचन आदि होता है। आकस्मिक उत्पातके आवेग मे मुख की 
विवणेता, आइचयं ओर कम्प आदि दिखाई देते हैँ । हाथी को देखने से 
हए अवेग में भागना, त्रास तथा भागते-भागते मुड़-मुडकर पी देखना है । 
शत्रु को सामने देखने के आवेग में वह किसी धातक अस्त्र को खोजता है ओर 
पलायन का प्रयत्न करता है । 

पत्र कृष्ण को बृन्दावन से आता हुजा देखकर भाव-विह्वला योदा 


के स्तनोंसे दुध भरने लगता ओर शरीर में रोमांच हो आया । यह प्रिय 
के दशन से उत्पन्न आवेग है । 


श्रीमद्भागवत (१०.२३.१८) में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित 
को सूचित करते ह, “हे राजन्‌ ! यज्ञपत्नियों का श्रीकृष्ण के गुणगान में 
सहज अनुराग था ओौर वे नित्य उनके दशेन के लिए उत्कण्ठित रहती थीं । 
इसलिए जव उन्होने सुना कि श्रीकृष्ण आए टै तो उन्हे देखने को अति 
आतुर होकर घर से चल पड़ीं ।'* यह्‌ प्रिय के श्रवण से उत्पन्न आवेग है । 

पूतना राक्षसी को कृष्ण के हाथों मारा हृ देखकर यशोदा मैय्या 
आर्चयचकित होकर भाव विह्वलतावश, “यह्‌ क्या है ? यह्‌ क्या है ?"" 
इस प्रकार चिल्लाने लगौ । जब उसने देखा कि कृष्ण मृत राक्षसी के 
वक्षःस्थल पर खेल रहे हैँ तो यशोदा भ्रमित होकर चक्कर काटने लगी । 
यह्‌ अप्रिय दशंन जनित आवेग का उदाहरण है । 


कृष्ण द्वारा यमलाज्‌न को गिराने के शब्द को सुनकर यशोदा दौडी 
आइ । वृक्षों के बीच श्रीकृष्ण को आया देखकर उसकी आख ऊपर चट 


गयीं ओर वह अपने कतंग्य का भी निश्चय न कर सकी । यह अप्रिय श्रवण 
से उत्पन्न आवेग का खष्टान्त है । 


वृन्दावन में आग लगी देखकर सव गोप एकत्र होकर श्रीकृष्ण से 
रक्षा को याचना करने लगे । यह्‌ अग्नि से उत्पन्न आवेग है । 


एक बार तृणावतं नामक असुर बड़े-बड़े वृक्षों के साथ श्रीकृष्ण को 
उडाले गयाथा। पुत्रकोन देखकर यशोदा मेया व्याकुल होकर घूमने 
लगी । यह वात जनित आवेग है । 


श्रीमदभागवत (१०.२५.११) में इन्द्र के वृन्दावन पर मूसलाधार 
वर्षा करने का वणन है। वात ओर शीत से अत्यन्त त्रस्त होकर समस्त 
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गाये ओर गोप आदि श्रीकृष्ण के चरणकमलों की शरण में एकत्र हो गये । 
यह वर्षा से उत्पन्न आवेग है । 

श्रीकृष्ण के वृन्दावनवास के काल में वहां अनेक वार ओले बरसे । 
वुद्धजन उनसे कहते, “हे कृष्ण ! इस समय तुमसे बडे भी त्रस्त हो रहे है । 
फिर तुम तो नन्द से बालक ही हो, इसलिए बाहर बिलकुल मत निकलना ` 
यह्‌ ओले गिरने से आवेग का उदाहरण है । 

यमूना के विषाक्त जल में कृष्ण को कालिया-दमन करते देखं 
यदोदाजी भाव विह्वल दशा में कहने लगीं-“देखो-देखो ! पृथ्वी हिल रही 
है ओर आकाश में उत्काएं धूम रहीदहैँ। मेरा नन्हा सा पत्र विषमय 
यमुनाजल में प्रवेश कर गया है, एसे में मँ क्या करू £. यह्‌ उत्पातजनित 
आवेग है । 

केस के यज्ञ मे जब विशाल हाथी ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया 
तो वहां उपस्थित सब स्वयां कहने लगीं, “हे कृष्ण ! इस स्थान से तुरन्त 
दूर हट जाओ । हट जाओ । क्या तुम नहीं देखते किं विशाल हाथी तुम पर 
चढाआरहादै? तुम्हारी मृदुताको देखकर हमारा चित्त व्यथित हो 
रहा है 1 इस पर श्रीकृष्ण ने यशोदा मेया से कहा, “हे जननि ! वेगसे 
आते हुए धूलि से इन कमलनयन स्त्रियो को अन्धा करने वाले इन हाथियों 
ओर घोडों से क्यो घबराती हो । मेरे सामने केशी देत्यहीक्योनञआ जाय, 
ये बाहु विजय के लिए पर्याप्त हैँ । इसलिए घबराओ नहीं ।'' 

'ललितमाधव' भे एक सखी यशोदा मेया से कहती, "पवेत के समान 
विशाल ओर बलशाली शंखन्रूड असुर ने जब तुम्हारे मदन जसे मनोहर 
शिशु पर आक्रमण कियातो इसको सहायता करने वाला वृन्दावन में कोई 
नहीं था । फिर भी आङचयं का विषय है कि कृष्ण ने उस दैत्य को मार डाला । 
अवदय ही तुम्हारे किसी पूवं पण्यफल के कारणही पत्र का इसप्रकार 
विपत्ति से उद्धार हुआ है ।'' 

'ललितमाधव' में ही कृष्ण द्वारा विवाह-मण्डल से रुकिमिणी के 
हरण का वणेन है । उस समय सभी उपस्थित राजा आपस में कहने लगे, 
“हमारे पास हाथी, रथ, घोड़े, अस्त्र, शास्त्र, बाण, धनुष आदि सभी कू 
है, फिर हम इस कृष्ण से क्यों डरे ? आओ सब मिलकर इस पर 
आक्रमण करें । देखें, यह कामी गोपवालक राजकुमारी का अपहरण कंसे 
करता है ।'' यह शत्रु-दशेन से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है । 

श्रील रूप गोस्वामी उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध करना चाहते हैं 
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कि श्रोकृष्ण के सम्बन्ध मे निविशेषता का कोई प्रन नहीं है । श्रीकृष्ण के 
नाना सम्बन्धो मे सभी प्रकार को सविेष क्रियां होती हैँ । 


उन्माद 


श्री बिल्वमंगल ठाकुर स्वरचित ग्रन्थ मे प्राथना करते है, “श्रीमती 
राधारानी सम्पूणं जगत्‌ को पवित्र करे क्योकि उन्होने श्रीकृष्ण के चरणों 
मे पूणं आत्मसमपेण कर दिया है । कृष्ण प्रेममे वे कभी पागल के समान 
खाली पात्रमे दही मन्थन का प्रयास करती हैँ। यह्‌ दय देखकर श्रीकृष्ण 
एसे मुग्ध हुए कि गायके स्थान पर सडको दोहने लगे ।'' राधाङृष्ण 
के प्रेम विषयक ये उन्माद के कुदं उदाहरण हँ । श्रीमद्भागवत में वणन 
है कि श्रीकृष्ण के कालीदह में प्रवेश करने से यशोदा मेया को उन्माद हो 
गया । विष क ओषधि खोजने के स्थान पर वे वृक्षों से बोलने लगीं, मानों 
वे मान्त्रिक हों । वृक्षों को हाथ जोड प्रणाम करते हुए बोलीं, “कृपया उस ` 
ओषधि का पता बताइए जिससे कृष्ण विषमय जल कै प्रभाव से बच 
जायं ।'` यह आपदा के कारण उत्पन्न उन्माद है । । 

भक्त में प्रेम के उन्माद का वणेन श्रीमद्भागवत (१०.३०.४) के उस 
प्रसंग में है जव गोपि्यां वृन्दावन के निकजों में श्रीकृष्ण का अन्वेषण कर 
रही थीं । एक वन से दूसरे वन में उन्हें खोजती हुई गोपिका उच्च स्वर 
से उनको कोति का गान करती जाती थीं। उन्हे पता था कि श्रीकृष्ण 
एकदेशीय नहीं है, वरनू विभुर ।वे आकाशमेंर्है, वेजल मंदहै, वे वायु 
महै, वेप्राणीमात्रके हृदय में परमात्मा हँ । अतः नाना प्रकार के पेड- 
पौधों से वे उनका पता पूछने लगीं । भक्तो में होने वाला यह्‌ विरहजनित 

उन्माद है । | 

इस उन्माद का अन्तर्भाव यद्यपि व्याधि के अन्तगंत हो जाता है, 
तथापि विप्रलम्भ आदि में उसमें विशिष्ट चभक््रार की उदुभावना होती 
है । महाभाव का उदय होने पर मोहन को प्राप्त हो जाने पर यह्‌ उन्माद 
विकसित होकर दिव्योन्माद बन जाता है। 


अपस्मार 
जब श्रीकृष्ण वृन्दावन में नहीं थे ओर मथुरामे रह रहे ये तो राधा- 
रानी ने सन्देश प्रेषित किया कि मेया ब्रजरानी को उनका एेसा तीव्र विरह 


सता रहा है कि समुद्रके समान मुखसे फेन निकलताहै। कभी-कभी 
सागर की तरगों के सदश ॒श्रुजा उत्तेजित करती है, विरहवश भूमि पर 











२१२ | ` भक्तिरसामृतसिन्धु 


लोटती है, उच्च स्वर से चिल्लाती हैँ ओर फिर शान्त समुद्र जसे मूच्छित 
हो जाती हैँ । कृष्ण से विरह के ये लक्षण अपस्मार कहलाते हैँ । प्रेम के ,, 
इन भावों का उदय होने पर भक्त को अपनी तनिक भी सुध-बुध नहीं 
, रहती । | | 
श्रीकृष्ण को एक यह सन्देश भी भेजा गया कि उनके द्वारा कस के 
मारे जाने से कंस का एक असुर मित्रघोरदशाको प्राप्त हो गया है। 
उसके मुख से फेन निकलता है ओर भरुनामों को घुमाता हुजा वह भूमि 
पर लोट रहा है । यह भयानकाभास श्रीकृष्ण से सम्बन्धित भयानकरस 
म जन्म लेता है । भयानकरस कृष्ण विषयक रसों में एक गौण रस है । 
प्रथमं पाच रस (शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुयं) मुख्य माने गणए 
है; अन्य सौतों रस (भयानक, वीभत्स, रौद्र, करुण, हास्य, अद्थेत तथा 
वीर) गौण है । जिस किसी रूपमे उस दत्य का कृष्ण से कोड सम्बन्ध 
अवदय रहा होगा, क्योकि श्रीकृष्ण ने कंस को मार डाला--यह सुनते ही 
उसमे उपरोक्त भाव प्रकट हो गए । श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि 
इस प्रकार के लक्षण (आभासः) में भी विशेष चमत्कार होता है । 


व्याधि | 
वृन्दावन से दुर मथुरा मे रहते हए श्रीकृष्ण को कु मित्रों ने सूचित 
किया, “हे कृष्ण ! तुम्हारे असह्य विरह में व्रजवासी व्याधि से पीडित 
प्रतीत होते दै । उनके शरीर ज्वरित हो गए हँ जौर वे भलीभभाति चल भी 
नहं सकते । भूमि पर पड़-पड़ केवल दीघं उवास लेते रहते है । ` 

श्रीमद्भागवत (१०.१२.४४) मे भगवान्‌ अनन्त के सम्बन्धमे 
महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को सुनकर शुकदेव गोस्वामी में रिथिलदा 
के लक्षण प्रकट होने लगे । फिर भी उन्होने उनको रोक दिया ओर मन्द 
स्वरसे परीक्षित का समाधान किया। यह शिथिलता दिन्य आनन्द 
के कारण उत्पन्न होने वाली ज्वर कौ अवस्था है। 

श्रीमदुभागवत मेँ ही वणन है कि अपनी शेशवकालीन लीलाओं में 
अनेकं वषं बाद जव ब्रजांगनाओं ओर श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र मे मिलन हुआ 
तो सारी गोपिकाएं स्तब्ध हो गईं । उनका इवास, पलकों का गिरना आदि 
सम्पूणं व्यापार शद्ध हो गए ओर वे कृष्ण के समाने पुतली सी खड़ी रह 
गयीं । यह हर्षातिशय से उत्पन्न व्याधि है । 











अध्याय ३० 
कृष्णप्रेम के अन्यान्य भाव 


मोह 

'हसदूत में यह्‌ वाक्य है, “एक दिन जव कष्ण से विरह की व्यथां 
अधिक्‌ बढ़ गयी तौ श्रीमती राधारानी अपनी कुछ सखियों के साथ यमुना 
किनारे गयीं । वहां उन्होने वह चिर-परिचित कुटि देखी जिसमें श्रीकृष्ण के 
साथवे नानाप्रकार से दिव्य रसास्वादन कर चुकी थीं। उस सबकी 
दिव्य स्मृति से वे तत्काल मोह से अभिभूत हो गयीं । यह्‌ मोह्‌ अतिशय 
प्रौ रूपमे प्रकट हुआ ।'' यह्‌ विरह से उत्पन्न मोह है । 

इसी प्रकार भयसे हुए मोह के भी उदाहरण हैँ । ये लक्षण कूरुष्ेत्र 
के युद्धप्रांगण में श्रीकृष्ण का विराट्‌ रूप देखने पर अर्जन मे प्रकट हुए 
थे । उसे एेसा मोह हुआ कि हाथ से गाण्डीव के स्वलन को भीन जान 
पाया 1 


श्त्यु 

एक समय कंस का भेजा हुआ बकासुर बृन्दावन मे आया ओौर 
श्रीकृष्ण तथा गोपालको को निगलने के लिए बगलेके रूपमे मुख खोल 
कर बेठ गया । श्रीकृष्ण को बकासुर के मूख मे प्रवेश करता देखकर 
वलराम तथा अन्य सभौ गोपवाल्‌क निष्प्राण ओौर अचेतन प्रायः हो गए । 
किसी भयानक दय अथवा आकस्मिक घटना से मोहित होने पर भी भक्त- 
जन श्रीकृष्ण को कभी नहीं भ्रूलते । महान्‌ से महानु विपत्तिमे भीवे 
श्रीकृष्ण का स्मरण कर सकते हैँ । अतः कृष्णभावना का यह्‌ अनुपम लाभ 
है कि मृत्यु-काल में भी, जब देह की सम्पूणं इन्द्रियां विकल ओर अस्त- 
न्यस्त हो जाती हैँ, भक्त अपनी अन्तचंतना में श्रीकृष्ण का चिन्तन कर 
सकता है ओर इससे भवसागरमे गिरनेसे बच जाताहै। इसप्रकार 
कृष्णभावना भक्त को तत्काल प्राकृत-जगत्‌ से वेकृण्ठ-जगत्‌ में पहुंचा 
देती है । 
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 : इस सन्दभेमें मथुरामे मरते वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध मे उल्लेख 
ई, “मन्द श्वास के साथ, पूरी खुली हई आंखों वाले ओर शरीर मे नए 
प्रकार की विवर्णता को धारण किए हुए इन सौभाग्यशाली पुरुषों ने कृष्ण- 
नाम्‌ का उच्चारण करते हुए देहत्याग किया । ` ये लक्षण मृह्यु से पुवं 
कैद! | 
श्रालस्य 
“¦ तृप्ति अथवा परिश्रम में अरुचि के कारण जब शक्ति रहते भी 


 कर्तंन्य-पालन नहीं किया जाता तो उसे आलस्य कहते हैँ । यह आलस्य भी 
करष्णप्रेम मे अभिव्यक्त होता है । उदाहरणाथे, नन्द महाराज ने कतिपय 


ब्राह्मणों से गोवधेन पवंत कौ परिक्रमा करने के लिए निवेदन किया । इस 


पर उन्होने उत्तर दिया कि उनकी रुचि आशीर्वाद देनेमेदहीदहै। यह 


आत्मा्तप्ति के लिए प्रयुक्त आलस्य का उदाहरण ह । 
 : ` एक समय जव श्रीकृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेल्‌-खेल मे लड़ 
रहै थे तो सुबल ने थकावट ग्यक्त की। श्रीकृष्ण तुरन्त अधने सव्ाओं से 
कहने लगे, “सुबल मुभसे लड़कर बहुत थक गया है, इसलिग युद. कं लिए 
फिर वुलाकर उसे व्यथित मत करो ।'” यह श्वम कौ अरुचि सं उत्पन्न 
आलस्यः है { . 
जडता; : 
`<. -श्रीमद्भागवत (१०.२१.१३) में गोपिकाओं ने वृन्दावन को गौओं 
की.जडता. को धन्य-धन्य कहा है । उन्होने देखा कि गाए नीलमणि श्रीकृष्ण 
के मुख से निस्यन्दित वेणु के गीतामृत का श्रवणपुटों से पान कर रही हे। 
गोवत्स भी दरुध-पीने की सुष मूल कर आंखों मेँ असु लिए उस वंशीध्वनि 
के दारा हृदय में कृष्ण के स्पशं-सुख का अनुभव करते स्तन्ध खड़ रह गए । 
यह्‌. श्रीकृष्ण के दिव्य वंशीनाद के श्रवण से उत्पन्न जडता हे । 
` श्रीकृष्ण कै विरुद्ध वचन सुनकर लक्षमणा व्याकुल हौ उटी ओर 
निर्मिमेष तयन से चुपचाप खडी रही । 
¦ . श्रीमदभागवत (१०.७१.३६) में वणेन है कि जिस समय राजा 


 युधिष्ठिरःनेः.अपने महल मे भगवानु श्रीकृष्ण का परम आदर सदिः 


स्वागत: किया; उस समय उन्हरँ इतना हषं हुआ कि शरीर को सुव भी नरह 
रही ओौरपुजाकरने की विधिकाभौ ध्यान नहीं रहा । यह श्रीकृष्ण 
देना ५ से उत्पनन जडता का उदाहरण. है । 
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श्रीमदभागवत (१०.३९.३६) में एक अन्य उल्लेख है । जब तक 
मथुरा जाते हृए श्रीकृष्ण के रथ कौ ध्वजा तथा चारों ओर उडती हई रेणु 
दिखाई देती रही, जिनके हृदय श्रीकृष्ण का अनुगमन कर रहे थे, वे गोपियां 
तब तक चित्रलिखित सी जड़ खडी रहीं । | 

श्रीकृष्ण से एक सखी ने कहा, “हे मुकुन्द ! तुम्हारी विरहन्यथा से 
पीडित गोपवालक दुष्ट पुजारी के घर कौ देवमूतियों के समान लगते है 1” 
व्यवसायी ब्राह्मण मूतिपूजा को धनोपाजंन का साधन बना लेते ह । उन्ह 
श्रीमति से प्रेम नहीं होता, वे तो बस सन्त कावेष वना कर धन कमाने में 
रुचि रखते है । इसलिए इन ब्राह्मणो द्वारा सेवित मूतियों का भलीभांति 
शगार नहीं होता । वे उनके वस्तो को नहीं बदलते ओर शरीर का माजन 
भी नहीं करते । परिणाम मेँ एेसी मूर्तियां मलिन ओौर नीरस दिखती हैँ । 
वास्तव में तो मूतिपूजा में अतिहाय सावधानी को अपेक्षा है; नित्य नूतन 
वस्त्र-म्णगार किया जाय तथा यथासम्भव आभूषण आदि भी रहने चाहिये । 
सव कुच इतना स्वच्छ हो कि मूति से सारे आगन्तुक मुग्ध हो उढठे । मूत्त 
सब का आकषेण करे 1 यर्हां श्रीकृष्ण के सखाओं को व्यवसायी ब्राह्मणों के 
घर की उपेक्षित मूतियों को उपमादी गईहै, क्योकि वे बिलकल भी 
आकषक नहीं होतीं । श्रीकृष्ण के विरह में उनके सखा एेसे ही लग रहे थे । 


ब्रीडा (लज्जा) 


श्रीकृष्ण से प्रथम परिचय-मिलन में राधारानी को अतिशय लज्जा 
लगी । सखी बोली, “हि राधे ! कृष्ण को तुमने स्वयं अपने सुन्दर तनुका 
अपण कर दिया है । अव कृपणता! न करो । उनकी ओर प्रेम भरी इष्टि 
डालो । हाथों को बेच देने पर फिर अंकश के लिए विषाद कसा ?'". कृष्ण- 
प्रेम के अन्तगंत यह ब्रीडा नवीन संगम में होती है। 
पारिजात के लिए श्रीकृष्ण से युद्ध में परास्त होने पर देवराज 
इन्द्र अत्यन्त लज्जित हुआ । वह सिर भूकाए श्रीकृष्ण के आगे खडा , 
था, तब श्रीकृष्ण ने कहा, “अच्छा इन्द्र | तुम इस पारिजात कोले 
जाओ, नहीं तो अपनी स्त्री शची का मुख कैसे देख पाओगे ?‡ इन्द्र की 
व्रीडा पराजय के कारण थी। एक दूसरे अवसर पर श्रीकृष्ण उद्धव के नाना 
गुणों का स्तवन करने लगे। इससे उद्धव काः सिर लज्जावा अवनत 
हो गया । 
हरिवंश में रुक्मिणी के उच्च पद से अपने को अपमानित समभ 
कर सत्यभामा ने कहा, “तुम्हारी प्रिया होकरभी मँ अप्रिय बन गई है, 
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इसलिए वासन्तिक पुष्पों से परिग्रुणं रेवतक पवत को फिर कंसे देख 
सक्र"गी ?'* यह अवज्ञाजनित ब्रीडा का उदाहरण हे । 


अवहित्या (गोपन) 

बाह्य रूप से किसी अन्य भाव को प्रकट करके अपने यथाथ मनोभाव 
का गोपन किए रहना प्रेम का अवहित्था ' नामक लक्षण है । इसमे इधर- 
उधर देखने, व्यर्थं चेष्टा करने ओर वाणी की भंगी से अपनी वास्तविक 
मनोदशा को छिपाने का प्रयत्न होता है। मनोभाव के पारंगत आचार्यो 
के अनुसार अपने यथाथं स्नेड को छिपाने के ये प्रयास एक प्रकार के अनुभाव 
हीहै। 

श्रीमद्‌भागवत ( ९१.३२.१५ ) में शुकदेव गोस्वामी कहते है; हि 
राजन्‌ ! गोपिका स्वभावसे ही सुन्दर ओर रहस्यमय हास एवं आकषक 
आभूषणों से अलंकृत थीं । काम का उहीपन करने वाले अपने विहारमेंवे 
कभी श्रीकृष्ण कै करकमल को अंकमे रख लेतीं तो कभी वक्षःस्थल पर 
धारण करतीं । इसके बाद अपने भाव को छिपाते हुए वे श्रीकृष्णसे एेसे 
बोलतीं मानो अत्यन्त कुपित हों ।'' 


प्रेम मे इस गोपन का एक अन्य उदाहरण है । जब श्रीकृष्ण ने, जो 
हास-परिहास मे परम दक्ष है, पारिजात वृक्ष को सत्यभामाके प्रांगण में 
आरोपित कर दिया.तो विदभंनन्दिनी राजराजेरवरी रक्मिणो देवी को 
बड़ी ष्या हई । परन्तु अपनी स्वाभाविक सुशीलता के कारण उन्होने उसे 
व्यक्त नहीं होने दिया । अतः रुकिमिणी के यथाथं मनोभाव को कोई नहीं 
जान सका । यह ओौदायं के रूप मेँ प्रकट अवहित्था का उदाहरण है । 
श्रीमद्भागवत (१,११.३२) में एक अन्य इष्टान्त है । श्रीकृष्ण के 
द्वारका में प्रवेश करने पर यदृवंशियों ने उनका नाना प्रक्रार से यथायोग्य 
अभिवादन-किया। दूरसेही पति कोआया देखकर स्त्रियां मनी मन 
उनका परिरम्भण करती हई उन्हे मृदु कटाक्ष से निहारने लगीं ] श्रीकृष्ण 
कुद निकट आए तो उन्होने अपने पूत्रो को उनका आलिगन करने के लिए 
जागे कर दिया । दूसरी लज्जावह् आचुओं को गिरने से रोक रही थीं पर 
सफल न हो सकीं । यह लज्जा जनित अवहित्था है । 
किसी अन्य समय, श्रीकृष्ण को किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त जानकर 
राधारानी सखी से कहती है, “हे दुति ! कृष्ण का किसी अन्य स्त्रीमें 
अनुराग है, यह स्मरण होते ही मेरा शरीर भयभीत ओर रोमांचित हो 
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जाता है । परन्तु कहीं एे्ी दशा में वह मुभे देख न ले । सावधान रहगी । 
यह लज्जा ओर कुटिलता से उत्पन्न अवहित्था है । 


कहा गया है, “श्रीकृष्ण के लिए राधारानी मे गाढ़ अनुराग था, पर 
उन्होने उसे अपने हृदय मेँ गम्भीर रूपसे छिपा रखा था, जिससे उनकी 
यथाथं स्थिति को कोई न जान सका 1 यह्‌ सौजन्य से उत्पन्न 
अवहित्था है । 

एक समय जव श्रीकृष्ण ओर उनके गोप-सखा सख्यवार्ता का आनन्द 
उठा रहे थे, श्रीकृष्ण का सेवक पत्री भी वहाँ आनन्द ले रहा था । पर फिर 
अपने दास्यभाव को स्मरण करके स्वामी के आगे सिर भका दिया ओर 


श्रद्धावनत बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोका। यह्‌ हंसी का रोकना 
गौरव जनित गोपन है । 


स्मति 

श्रीकृष्ण की स्मृति से होने वाले अनेक प्रेम-लक्षण हैँ । जसे, एक सखा 
ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे मुकन्द ! आकारचारी नीलमेव को देखते ही 
कमलनयनी राधारानी को तुम्हारा स्मरण हो जया ओर वह तुम्हारे संग 
के लिए कामातुरा हो गयीं ।'्यह्‌ श्रीकृष्ण के सद्श वस्तु को देखने से प्रेमवश 
कृष्ण-स्मरण होने का उदाहरण है । श्रीकृष्ण का विग्रह नीलमेघ वणं का 
ही है, अतः उसे देखकर राधारानी को श्रीकृष्ण का स्मरण हो आया । 


एक भक्त कहता है कि ध्यानम प्रमाद करने परभी कभी-कभी 
श्रीकृष्ण के चारूचरण युगलार विन्द हदय में स्फुरित हो जाते हैँ । यह स्म॒ति 
निरन्तर अभ्यास का प्रभावदहै। भाव यह है कि जो भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण 
के चरणक्रमलों कास्मरण करते, वेक्षणिक सर्प सेध्यानसे विचलित 
भीहो जायें तो भी श्रीकृष्ण के चरणकमलों को हदय मे प्रकट देखेगे । 


वितकं 


त्राह्मणवंशी मधुमंगल श्रीकृष्ण का परम अंतरंग सखा था । श्रीकृष्ण 
के अधिकारा सखा वेशयकलों से थे; परन्तु कृचं ब्राह्मणवंशी भी ये । 
वृन्दावन में वेदयो ओौर ब्राह्मणों की प्रधानता है । यह्‌ मधुमंगल एक दिन 
श्रीकृष्ण से कहने ल गा, “हे सखे ! तुम्हारे सिर से मोरमुकरुट बिलकूल गिर 
पड़ा ओर तुम्हं पता भी नहीं । उस पुष्पमाला काभी तुम्हें ध्यान नहींहै 
जो तुम्हें अर्पित की गई थी । तुम्हारे नेत्ररूपी भ्रमर श्रीमती राधारानी के 
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नेत्ररूप कमलो पर मंडरा रहे है, उसी का यह परिणाम है ।'` यहं परेममें 
वितकं का उदाहरण है । ौ 

श्रीकृष्ण को श्रमण के लिए जाते हुए देखकर राधारानी की एक 
सखी उनसे कहने लगी, “हे सखि ! क्या यह तमालवृक्ष हे ! नही, क्योकि 
इसमें गति ओर सौन्द्ं प्रकट दीख रहा है । फिर क्या यह मेघ है ? नही, 
क्यो कि इसमे (मुखरूप) अमल-घवल चन्द्रमा चमक रहा है ओर त्रि श्ुवन- 
मोहिनी मधुर अतिमधुर वंशीध्वनि भी सुनाई देरही है। अतः हे 
चन्द्रवदना ! निश्चय ही गोवर्धन पवत पर मुकून्द खड़े दँ ।'' यह भी प्रेम 
मे वितकंकारूपहे। 


चिन्ता 
श्रीमद्‌भागवत (१०.२६.२९) में श्रीकृष्ण का उन्हे घर लौट जाने को 
कहना गो पिकाओं को अत्यन्त अप्रिय लगा । इससे मर्माहत होने के कारण 
वे दीघं इवास लेने लगीं ओौर उनके सुन्दर मुख सूख से गए । इस अवस्था 
म वे निस्पन्द खडी रहीं । वे पैरोंसे धरती को कुरेद रहौ थीं ओर उनको 
अश्रुधारा स्तनो पर उपलिप्त कूकूम को धो चली थी । यहं प्रम के चिन्ता 
नामक व्यभिचारी भाव का द्योतक हे । 


एक सखा श्रीकृष्ण से कहने लगा, “हे मुरारि ! तुम्हारी सिनिर्ग्धं 
स्वभाव स्नेहमयी मां यशोदा तुम्हारे घर न लौटने से अतिशय चिन्तित है । 
घरक प्रांगण मेँ तुम्हारी प्रतीक्षा मे उसने बड़ी कठिनाई से सान्ध्य-काल 
बिताया है । वह मलिनमुख, चिन्ता से व्याकुल ओर दुबल सीहो गयी हे। 
हे क्रीडारस के लोभी ! आश्चयं है तुम अपने घर ओौर मेया को भी भूल 
गए ।'' यह प्रेम में होने वाली प्रगाढ चिन्ता का उदाहरण है । 

मथुरामे श्रीकृष्ण के लौट आने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा करती 
हई योदा मेया को नन्द महाराज ने इस प्रकार सांत्वना दी, ! हे यशोदे । 
गहन अन्तर्चिन्ता के कारण नेत्रो से भरती गरम अश्नुधारा से अपने 
मुखकमल को प्लावित मत करो । मँ तुरन्त अक्रूर के साथ कस के प्रासाद 
मे जाकर तुम्हारे पुत्र को लौटा लागा ।'' यहं श्रीकृष्ण के कष्ट से उत्पन्न 
चिन्ता है । | 


मति 
पद्मपुराण कै वैशाख माहात्म्य मे एक भक्त कहता है कि यद्यपि 
अट्रारह पुराणों मेँ से कु पुराणो मे भगवान्‌ विष्णु के कीतेन की पद्धति का 
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उल्लेख नहीं है, ओौर देवताओं के माहात्म्य का कल्प की अवधि तक 
प्रतिपादन है । परन्तु पुराणों का ध्यानपू्वंक स्वाध्याय करने से सिद्ध हो 
जाता है कि विष्णु आदिपुरुष भगवान्‌ दँ । यह मति से विकसित प्रेमभाव 
का उदाहरण है। 

श्रीमद्भागवत (१०.६०.३९) में रुक्मिणी देवी के उस पत्र का उल्लेख 
है जिसमे उन्होने श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि किसी ओर से उन 
(रुक्मिणी) का विवाह हो, इससे पहले दी श्रीकृष्ण उन्हे अवहरण कर ले 
जायं । उस समय श्रीकृष्ण के लिए अपने अनुराग को रुक्मिणी देवी ने इसं 
प्रकार व्यक्त कियाथा, “हे प्राणनाथ । पराक्रत बन्धन से मुक्त मुनिजन 
आपको दिव्य कीति का गान करते हैँ। इसके लिएञआप उनं भक्तों को 
आत्मदान कर बेठते हैँ । आपके कृपा-कटाक्ष से कल्याण होताहै ओर 
आपकोटेढ़ीञ्रवोंसे प्रेरित सनातन काल के प्रभाव से सम्पुणं सुख नष्ट 
भोहोजाताहै। इसलिएर्मन ब्रह्मा, इन्द्र आदि को छोड़कर आपको ही 
पतिरूप मेँ वरण किया है । फिर अन्य देवताओं के लिए तो कहना ही क्या 
है ?.' श्रीकृष्ण का चिन्तन करने मात्र से रुकिमिणी ने अपने प्रेम का वघंन 
कर लिया । यह्‌ प्रेम में मति का ष्टान्त है । 


धति 


ज्ञान, दुःखों कौ निवृत्ति अथवा भक्ति रूपी जीवन के अभीष्ट लक्ष्य 
कौ प्राप्तिसे होने वाली पूणं तृप्ति को धृति कहते ह । इस अवस्था में 
मन पूणं रूपसे स्थिर हो जाता दहै, बडी से बडी हानि से उद्धिग्न नहीं होता 
ओर न उसे कूद भी अपूणंता रहती है । 
विद्वानु भतृंहरि के अनुसार, धृति की अवस्था को प्राप्त पुरुष 
सोचता है, “भिक्षा मांगकर खाने वाले, दिरारूप वस्त्र कोही धारण किए 
हृए भूमि पर्‌ विना गहे सोने वाने मुभे राजा की दासता से क्या काम (८4 
भाव यह्‌ है कि जिसमें भगवत्प्ेम का उदय हो जाता है, वह देहात्मबुद्धि में 
कठिनाई समभे जाने वाली किसी भी णरिस्थिति को सहन कर सकता है । 
श्रीकृष्ण के पिता नन्द महाराज विचार किया करते थे, “भेरी 
गौशाला लक्ष्मी कौ क्रीड़ाभमि हो रही है ओर हजारों गाये उसमे इधर. 
उधर दौड़ती हई श्रमण कर रही हैँ । इससे भौ अधिक, घर मेँ कृष्ण के 
समान शक्तिशाली. ओर अदुभरुत कमं बालक सुशोभित है । इसलिए गृहस्थ 
मेभोमेरी पूणं तृ प्ति हो गई है ¢ यह दुःख के अभाव से उत्पतन घृति है | 
` एक अन्य प्रसंग में कोई दसरा भक्त कहता है, “श्रीकृष्ण के अनन्त- 
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` अनुपम अखिल रससार _माधुरीगुण निलय लीलामृत सागर भं विहरण 
करता हआ मेरा मन धमे, अथं, काम ओर ब्रह्मलीनता नामक मोक्ष को 
तृण के समान भी नहीं समन्नता है । यह विद्व मे सर्वोत्तम वस्तु की 
नाप्त से उपलब्ध धृति का उदाहरण है । कृष्णभावनाभावित हो जाना ही 
विश्व मे सबसे उत्तम हे । 


हषं 

विष्णुपुराण में वर्णेन है कि जब अक्रूरजी कृष्ण-बलृराम को मथ॒रा 
> जाने के लिए आए, तो उन दोनों को देखते ही उनका मुखकमल खिल 
उठा ओर सारे शरीर में पुलक आदि प्रेम के भावा गए। | 

श्रीमद्भागवत (१०.३२.११) में उल्लेख है किं श्रोकृष्ण को अपनी 
चन्दनालिप्त भुजा को अपने स्कन्ध पर रवे हए देखकर रास करती हुई 
वह गोपी अतिशय हषित हो उटी ओर उसने श्रीकृष्ण को चुम लिया 1 यह 
अभीष्ट लाभ-जनित हषे है । 


उत्सुकता 

श्रीमदभागवत (१०.७१.२३) में उल्लेख है, “श्रीकृष्ण द्वारका से 
इन्द्रप्रस्थ पधारे हैँ --यह सुनकर वहां की युवतियां उनके दशेन के लिए 
इतनी उत्सुक हो उटीं कि राति मे अपने-अपने पतियो के साथ विश्राम 
करते हुए भौ वे अपनी उत्कण्ठा कौ रोक न सकीं । उनकी वेशभरुषा अस्त- 
व्यस्त हो रही थी, केश खुले थे ओर यद्यपि उन्हे बहुत से घर के कामये, 
फिरभीवे सव कुच छोड़कर तुरन्त श्रीकृष्ण को देखने राजमागं पर दौड 
पड़ीं 1" यह प्रेम का ओौत्सुक्य है । 

अपने ग्रन्थ स्तावली मेँ श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधारानीसे 
कृपा की याचना की है, जो श्रीकृष्ण के वेणुरव से मुग्ध होकर वृन्दावन्‌- 
वासियों से उनका पता पूछने लगी । श्रीकृष्ण का पहले-पहले दशन करते 
ही वे प्रेम ओौर आनन्द से कुछ एेसी परिपृणं हो गयीं कि कान को खुजलाने 
लगीं । व्रजांगनाएं एवं राधारानी चतुर वार्ता करने में बड़ कुशला है, अतः 
श्रीकृष्ण को आते हृए देखते ही वे परस्पर वार्ता करने लगीं । श्रीकृष्ण भी 
` कम लीलारस-विदग्ध नहीं है; वे उनके लिए पृष्प-चयन के व्याज से तुरन्त 
वहाँ से हट कर पवेत को कन्दरा मे चले गए । गोपिकाओं ओौर श्रीकृष्ण 
की ओत्सुक्यमयी प्रेम क्रीडा का यह अन्यतम उदाहरण है । 
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उग्रता +. 
जिस समय श्रीकृष्ण कालिया नाग से संघर्षं कर रहै ये तो कालिया 
ने उनके पदारविन्द पर काट लिया । इससे गण्ड जी को बड़ा रोष : इमा 
ओौर वे धीरे से कहने लगे, “श्रीकृष्ण इतने अप्रतिमप्रभाव हँ किं उनके ` 
गजंनमात्र से इस तुच्छ कालिया नाग की स्वियों के गर्भपात हो जाता है । 
फिर भी इसने मेरे स्वामी का अपराध करने का दृस्साहस किया है 1. चाह 
तो इसे क्षण भर मे निगल करजाॐ, परन्तु अपने स्वामी कैक्रोधस्े. 
डरता ह| यह श्रीकृष्ण के अपमानके कारण प्रेम मेः कृच्छं करने की 
उत्सुकता हे । 0: 

महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञमे शिशुपाल को श्रीकरष्णकी 
अग्रपूजा का विरोध करते देखकर अर्जुन का अनुज नकल बोल उठा, “जो 
श्रीकृष्ण का पूजन सहन नहीं कर सकता, वह्‌ असुर मेरा शतु है । इसलिए 
इसके मदोन्मत्त सिर पर टूट पड़ने के लिए यमदण्ड से भी भयंकर भेरा 
वायां पैर मचल रहा है ।'” फिर नकल शोक करते हए बोला, ` “ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का सव प्रकार से मंगल हौ । आश्चयं है कि क्‌रुवंश के राजसिहासन 
पर अनेतिकं ङ्प से अधिकार करने वाले निलंज्ज कौरव अब कूटनीतिक 
षडयन्तर के दारा श्रीकृष्ण को आलोचना कर रहे हँ । ओह ! ` यह असं 
है 1" यह भी श्रीकृष्ण के अपमान से उत्पन्न उत्सुकता है । | 


` अमषं-परिणाम में अपल्ञन्द जनक १ 

विदग्धमाघव में राधारानी कौ नन्द कुटिला कृष्ण कीः. निन्दां 
करती हुई कहने लगी, है कष्ण ! तुम यहां खड़े हो ओर मेरे. भाई की 
नवविवाहिता वधु राधा भी यहाँ है । मँ तुम्हँं अच्छी प्रकार से जानती है, 
तो फिर तुम्हारे ्रमायमान नेत्रो से अपनी वधृ को बचानेकी व्याकुलता 
मु क्यों नहीं होगी" ? यह श्रीकृष्णः पर आक्षेप करने के लिए युक्त 
अपमानजनक शाब्द हँ । मः 

इसौ भति कतिपय गोपिका श्रीकृष्ण का अपमान करती हुई बोलीं, 
हि छृष्ण । तुम चोररिरोमणि हो, इसलिए शीघ्र यहाँ से भाग जागो | 
हम जानती हैँ किं तुम हमसे अधिक चन्द्रावलीको प्रेम करते हो । अतः 
हमारे सामने उसका गुणगान करना व्यथं है । कृपया इस स्थान पर राधा 
रानी कानामद्रुषित मत करो।” यह भी प्रेम में श्रीकृष्ण के लिए अपमान- 
सूचक राब्दों का प्रयोग है। | 
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श्रीमद्भागवत (१०.३१.१६) मे अन्य उल्लेख है । जब सारी गोपियां 
रात्रि मे उनसे मिलने बृन्दावन मेँंआ गयींतो श्रीङृष्ण उन्हे स्वीकार 
करने के स्थान पर घर लौटने के लिए नीति का उपदेश करने लगे। इस 
पर गोपिर्यां कहने लगीं, “हे कृष्ण ! तुम्हारे अदशन हमारे लिए दुःखमय 
है ओर तुम्हे देखने मात्र से ही अपार सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए 
हम सब अपने पतियों, बन्धु-बांधवों, को छोड़कर बस तुम्हारे पास आयी 
है, क्योकि तुम्हारी वंशीघ्वनि ने हमे मोह लिया है। हे अच्युत ! हमारे 
आने का कारण यही है । हे कपटी ! तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा एसा कौन 
होगा जौ रात्रिम हम जेसी रमणियों का परित्याग कर दे ?' यह्‌ प्रेम 
में श्रीकृष्ण की वंचना है । 


असूया 

पद्यावली मे एक सखी राधारानी से कहती है, “हे सखी ! यह गदेन 
करो कि श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से तुम्हारे ललाट काश्छगार किया 
ह । सम्भव है कि वे किसी अन्य सुन्दरी पर भी आष्ट हौ जाये । तुम्हारा 
ललाट नवमंजरी से शोभित है। अवश्यही, श्रीकृष्ण मेः इसका चित्रण 
करते हए सात्विक भावों का उद्वेलन नहीं हुमा होगा, अथवावेएेसान 
कर पाते 1" यह राधाजी के सौभाग्य से उत्पन्न असूया है | 

श्रीमद्भागवत (१०.३०.३०) मेँ कहा है, “रास के बाद राधाछ्ृष्ण 
का अन्वेषण करते हए गोपियां आपस मे कहने लगी,“ वृन्दावन को भूमि 
प॒र दीख रहे राधाकृष्ण के चरणचिह्लो से हमें अतिशय व्यथा होर्ही है, 
क्योकि श्रीकृष्ण ही हमारे सस्व हैँ । परन्तु वह्‌ बाला इतनी चतुरा है कि 
गोपियों से चीन कर अकेले मे श्रीङृष्ण के अधरसुधा का पान कर रही 
है ।'' यह भी श्रीराधा के सौभाग्य से असूया का उदाहरण हे । 

कदाचित्‌ ग्वालबालों के साथ वृन्दावनमें क्रोडा करते हुए श्रीक्रष्णं 
एक ओर हो जाते ओर बलरामजी दूसरी ओर । दोनों दलों मे स्पर्धा 
अैर खेल-खेल मे लडाई होती ओर जब श्रीकृष्ण का दल बलराम से परास्त 
हो जाता तो गोपवबालक कहते, “यदि बलराम का दल ही सदा जीता करे 
तो संसार भे हमारे समान दुबल कौन होगा ?'" यह प्रेम में असूया हं । 


चपलता 
श्रीमद्भागवत (१०.५२.४१) में अपने पत्र मे रुविमणी देवी श्रीकृष्ण 
से कहती ह, “हे अजित (कृष्ण) ! कल होने वाले विवाह के समय विदभं में 
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गुप्त रूप से प्रविष्ट होकर तथा मगधराज के सम्पुणें सेन्यवल को नष्ट 
करके मुञ्च को अपहरण करके राक्षस-विधि से विवाह्‌ कीजिए ।"' 

वेदिक पद्धति के अनुसार विवाह आठ प्रकार के होते है, जिनमें 
राक्षस-विवाह भी आता दै । इसमें किसी कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर 
उससे विवाह किया जाता हे । रुकविमिणी का विवाह उसके भार की इच्छा 
से शिशुपाल से होने जा रहा था; तभी उसने यह पत्र लिखकर श्रीकृष्ण से 
अपना अपहरण करने का अनुरोध किया । 

एक गोपी बोली, “जिससे गुरुजनों के सामने भी हमारी सारी शील- 
लज्जा खो जाती है, कृष्ण की वह्‌ मधुर ओर चपल वंशी यमुना की तर॑गा- 
वली में बहकर सागर में गिर जाय।'' 


निद्रा 


प्रतिदिन सन्ध्या समय श्रीकृष्ण वन से गोचारण करके लौरते ये । 
कभी-कभी उनके आने की सूचिका वंशीध्वनि कोन सुनने के कारण 
चिन्ता के आक्रान्त हृदया यज्ोदा मेया को जडता आ वेरती थी । अतः 
कृष्णप्रेम में ।चन्ताजनित निद्रा का भी अनुभव हो सकता है । 

श्रीकृष्ण का बन्धन करके मेया सोचने लगी, “कृष्ण के अतिराय 
मृदु एवं कोमल अंग को बाधने का काम मुभसे कैसे बन पड़ा ?'“ बस, 
यह सोचते ही बुद्धिमेंदनद्रकेकारण उसे निद्रा आ गयी। 


गोपियों को उनके बड़-वृढो ने रात्रि मे द्वार बन्द करके सौनिको 
कहा था, पर अपनी निरिचन्तता में उन्होने इसका अच्छी प्रकार से पालन 
नहीं किया । श्रीकृष्ण के स्मरण में तन्मयता के कारण निर्भय हई गोपिर्यां 
रात्रि में अपने घरोकेप्रांगणमें ही सुखपूवंक सो जातीं । यह्‌ श्रीकृष्ण के 
प्रति स्वाभाविक स्नेह से उत्पन्नःग्रम की निद्रा है| 

यह जिज्ञासा हौ सकती है कि कृष्णभक्तो को निद्रा क्यों होती है; 
निद्रा तो साधारणतः तमोगुण का लक्षण माना जाता है । इसके समाधान 
मं श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैँ कि कृष्णभक्त माया के सभी गुणों 
से सदा मुक्त रहते है, उनको निद्रा प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं 
होती । उसे तो भक्ति में समाधि माना जाते! है। गरुडपुराण में साक्षात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय में स्थित योगियों के सम्बन्ध मे प्रामाणिक वाक्य 
है-- “जागृत, निद्रा ओ सुप्ति चेतना की तीनों अवस्थाओं मेँ भक्तजन 
भगवान्‌ के स्मरण में लीन रहते हँ । अतः वास्तव मे वे सोते नहीं ।'" 
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स्वघ्न 
एकवार बलरामजी स्वप्न में कहने लगे, “हे. कमलनयन (कृष्ण)! 


आपकी बाललीला आपकी स्वेच्छासे ही प्रकट होती दहै। इसलिए अब 
ङगिघ्र इस कालिय नाग के गवं कोद्ूर कर दीजिए ।' बलरामजी को यहं 
कहते सुनकर यदुवंशी आश्चयं से हंसने लगे। फिर दीं उवासों से पेट 
को हिलाते हए भगवान्‌ हलधरं प्रगाढ निद्रा मे लौट गए। यह प्रेम में 
स्वप्न का उदाहरण है । 


वोध 

किसी भक्त का उद्गार दहै, “तमोगुण को जीत कर म ज्ञानरूपी 
दीपिका को प्राप्त हो गया हँ ओर अब केवल प्रमानन्दकन्द श्रीभगवान्‌ 
को खोज रहा ह ।'" यह प्रेम में होने वाला बौध है । अविद्या को पूणं रूप 
से विजय कर लेने पर ही दिन्य प्रबोध हो सकता है । उस अवस्था में शब्द, 
स्प, रूप, रस, गन्ध आदि का संग होने प्र भक्त भगवाच्‌ की दिव्य 
सत्ता काही अनुभव करतादहै। एसेमं अखों का खेलना, रोमांच, अधर 
फड़कना, निद्राभंग आदि लक्षण दीर्घकाल तक विद्यमान रहते ह । 


+ ॐ 


जब राधारानी ने श्रीकृष्ण को सर्वप्रथम देखा तो उन्हं तुरन्त सम्पूणं 
दिव्य सुख की अनुभूति हई ओर शारीर के नाना अंग स्तम्भित हो गए। 
जव ललिता सखी ने उनके कान मे कृष्णनाम की ध्वनि की तो उनको 
आंखें खुल गई । यह छष्णनाम के श्रवण से उत्पन्न बोध हे । 

एक दिन हास-परिहास में श्रीकृष्ण ने राधारानी से कहा, "हि 
प्रिये ! मै तुम्हारा संग दछोडने जा रहा ह ।'" यह कहते ही वे कहीं चिप गए । 
इससे राधारानी को एेसा दुःख हुञजा कि शरीर पर विवणेता छा गई ओर 
वे वृन्दावन की भूमि पर गिर पडीं । वे इ्वास-व्यापार से शून्यप्रायः हो गड 
थीं, परन्तु श्रीकृष्ण कौ बनमाला की सुगन्ध के पहुंचने पर भावोन्मत 
हो कर फिर उठ बेटी । यह गन्ध से उद्भूत दिव्य बोधः का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण को अपने अंग का स्पश करते देखकर कोई गोपी कहने 
लगी, “हे सखि ! मेरा अंग-स्पशं करता हुआ यह्‌ किसका मृदुल करकमल 
है जो यमुना वन को देखकर हुई मेरी मूर्छ को हटाकर पुनः सुखमयी 
मृच्छीलारहाहैः "" यह स्पशजनित बोध हे । | £ 

कोई गोपी श्रीकृष्ण से बोली, "हे कृष्ण । तुम्हारे रासमण्डल से 
छिप जाने पर अविलम्ब हमारी प्राणप्रिया राधारानी भूमि पर्‌ गिरःकर 
अचेत हो गई । किन्तु तुम्हारे चबित पान को जब मैने उनके मुखार विन्द 
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मेरखा तो वे पूलकितांग एवं सचेत हो गर्द ।'' यह्‌ रस से उत्पन्न 
बोध है । 
| ॥ एक रात श्रीमती राधारानी स्वप्न मे बोल रही थीं, ‹ हि कृष्ण । 
मुभसे ओौर अधिक परिहास मत करो । वस, बहुत हृ । मेरे वस्त्रौ को 
भी मत छजो । अन्यथा गुरुजनों को तुम्हारी चंचला की सारी कथां सूना 
दु गी । इस प्रकार स्वप्न में कटेती हुई राधारानी तुरन्त उठ बढी ओर 
सामने गुरुजनों को देखकर उनका मुख लज्जा से बिलकुल नीचे भूक गया । 
यह निद्रा-भंगसे हुए बोध का उदाहरण है । 

एकं अन्य उदाहरण भी है श्रीकृष्ण की दूती जैसे ही उनके पास 
पहुंची कि श्रीमती राधारानी निद्रासे जाग उदीं। इसी प्रकार रान्निमें 
श्रीकृष्ण कौ वंशीध्वनि को सुनकर गोपसुन्दरियां स्वप्न से तुरन्त उठ 
वटीं । इस सन्दभं मे अतिशय सुन्दर उपमा है । “कमल कभी इधरैत हंसो 
से धिराहोतादहैतो कभी च्याम ्रमरोंसे, जो मधुसंचय करते हैँ । आकादा 
की गजंनासे हंस तो चले जाते है, पर श्याम भमर कमल का रसलेने के 
लिए मंडराते रहते हैँ ।'' गोपियों की निद्रा उवेत ठंस जेसी है जौर श्रीकृष्ण 
की वंशीष्वनि मानो दयाम भ्रमर के समान है । जब श्रीकष्ण की वंशी बज 
उटी तो गोपियों के निद्रारूपी उवेत हंस भाग गए ओर वेणुरव रूपी स्याम 
भ्रमर गोपौसौन्दयं को भोगने लगा । 
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अन्यथ व्यभिचारिभाव 


प्रेम के पूर्वोक्त ३३ भाव व्यभिचारि कहलाते हे । इन सभी मे प्रगाढ 
ऋष्णप्रेम प्रकट रहता है । उत्तम, मध्यम ओर अधम इस प्रकार इनका 
तीन कोटियं मे विभाग किया जा सकता है । प्रेम मेँ दूसरे-दसरे भो बहुत 
से व्यभिचारि होते है, जसे मात्सय, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निणेय, 
ल्लीवता, क्षमा, वैयंहीनता, उत्कण्ठा, शोक, संशय, विनय, आचय, धृष्टता 
आदि । ये सब भाव ३३ व्यभिचारिभावो में आ जाते श्रील रूप 
गोस्वामी ने नाना प्रकार के व्यभिचारिभावो का अतिशय सुन्दर विर्लेषण 
किया रै । 

किसी द्सरे के उत्कषं को देखकर मन मे उठने वाली असूया को ` 
“मात्सय ' कहते हैँ । आकाश मे बिजली चमकते देखकर प्राप्त त्रास से 
"उद्वेग उत्पन्न होता है । इसलिए त्रास मे उद्वेग का अन्तर्भाव समञ्जना 
चाहिए । अपने यथाथे मनोभाव को चिपाना अवहित्था कहलाता है । 
अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता "दम्भ" कहलाता है; अतः दम्भ को अवहित्था 
कै अन्तर्गत माना जा सकता है। किसी दूसरे द्वारा किए अपराध कोन 
सहना अमष" है ओर दुसरे के एेरवयं के प्रति असहिष्णुता "दर्यां है । 
अतः ईर्ष्या अमषं मे' अन्तर्भूत हो जाती है । किसी शब्द का यथाथे अथे 
स्थापित करना 'निणेय' कहलाता है । इसके लिये “विवेक ' अपेक्षित है । अतः 
मति मे दोनों विवेक ओर निणेय का अन्तर्भाव है । अपने को अज्ञ बताना 
दैन्य है ओर उत्साह का अभाव क्लीवता" कहलाता है । इसलिए देन्य भे 
क्लीवता आ जाती है । मनकी स्थिरता धृति कही जाती है; इसमे (शमाः 
का अन्तर्भाव है । आद्चयं' ओर “उत्कण्ठा' ओौत्सुक्य के भीतर आ. जाते 
ह । किसी अपराध के लिए ग्लानि होने पर लज्जा आती है। इस प्रकार 
"विनय" लज्जामे आ जाती है। संशय" वितकं काही. एक रूपै), 
 श्धुष्टता' के बाद चपलता का प्रदशेन होता है, अतः धृष्टता चपलता मं 
आ जाती है । | 
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जव प्रेम मे ये सभी भाव प्रकट रहते हँ तो उन 'संचारिभाव' कहते 
है । ये सब भाव दिन्य हैँ ओर नाना परिस्थितियों मे परस्पर अनुभाव 
जओौर विभावकेरूपमें प्रकट होते हैँ । इनके द्वारा ही प्रेमी-प्रियतम में तरेम 
का विनिमय होताहै। ८१ 

दष्यां अथवा निन्दा के कारण विवणंता होती है । इससे भी विभाव 
मानाजा सकता है। कभी-कभी: सम्मोह, मृच्छ तथा तीव्र उद्वेग भी 
विभाव माने जाते हैँ । प्रेम मे प्रकट इन नाना भावों को विविध वर्गों 
गिनाजासकतादहै। 6 

श्रील रूप गोस्वामी कहते हैँ कि त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य, मदिरा 
से उत्पन्न मद को कभी-कभो संचारिभाव कहा जाता है। इसका कारण 
गाढ़ रति है। + 

वितकं, मति, निर्वेद, धृति, स्मृति, हषे, बोध, देन्य, स्वप्न भी प्रेम 
के विभाव हैँ । संचारिभाव परतन्त्र ओर स्वतन्त्र-दो प्रकारके कहे गए 
है । परतन्त्र भी उत्तम ओौर अधम भेदसे दो प्रकारकेर्हँ । श्रील रूप 
गोस्वामी ने इनके भेद का निणेय किया है, जिसे यथास्थान प्रस्तुत किया 
जायगा । 

एक भक्त कह उठा, “ओह ! जिसके नाम कोसुननेसे ही मेरा 
शरीर ओर रोम-रोम नाच उठता है, उस मथुरामण्डल को न देख सकने के 
कारण हाय मेरेनेत्र व्यथंदही रहै! इस वाक्यसे मथुरा-दशेन की तीव्र 
उत्कण्ठा प्रकट होती है, जिसका उदय गाढ़ कृष्णरति से होता है। भीम के 
वचन में श्रीकृष्ण कं लिए यह प्रगाढ़ रति व्यक्त है--“भेरे वखतुल्य बाहुओों 
को धिक्कार है, जो माधव पर आक्षेप करने वाले इस दृष्ट शिशुपाल को 
पीस नहीं डालते है ।"“ यहां भीम के क्रोध से उत्पन्न निर्वेद श्रीकृष्ण में ल 
रतिकाकारण बना दहै । 

जब अजन ने श्रीकृष्ण के उस्र विरवरूप को देखा, जिसके करालं 
दति ब्रह्माण्ड के अस्तित्व को ही समाप्त-प्रायः कर कहे थे, तो उसका मुख 
मूख गया । उसे अपनी सुधी नहीं रही ओौरन यह स्मरण रहाकि वह्‌ 
श्रीकृष्ण का सखा है, यद्यपि वह सदा श्रीकृष्ण की कृपा पर ही आश्रित 
था । यह अधम (अवर) परतन्त्रता का उदाहरण है । 

कभी-कभी घोर क्रियाएंभौ कृष्णप्रेम का वधेन करती ्है। प्रेम 
मे अनुभव होने वाला यह भय मोह के कारण होता है । श्रीमद्‌- 
भागवत (१०.२३.४०) मे याज्ञिक ब्राह्मणों ने कहा है “हमें जन्म से 
तीन सुविधाये मिली थीं। सबसे पहले हमारा जन्म ब्राह्मण-कृल में 
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हुआ; फिर हमारा यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ ओर सद्गुरु से विधिवत्‌ 
दीक्षा भी प्राप्त हृई। परन्तु हाय ! इस सव के होते हए भौ हमे 
धिक्कार है। हमारे ब्रह्माचर्यत्रत को भी धिक्कार है इस प्रकार ब्राह्मण 
स्वयं अपनी क्रियाओं को धिक्कारने लगे । उन्हँं अनुभूति हुई कि जन्म्‌, 
विद्वत्ता ओौर संस्कृति मे निपुण होने पर भी वे माया-शक्ति के वश मे 
हो रहे ये । उन्होने यह भी माना कि बड़े-बड़े योगी भी भगवान्‌ की भक्ति 
के अभाव मे माया को आधीनता में ही पड़ रहते हँ । कमेकाण्डी ब्राह्मणो 
का यह निवेंदभाव कष्णरति से शून्य है । इसके अतिरिक्त निर्वेद का एक 
रत्यनुस्पर्शी व्याभिचारिभाव भौ है, जिसमें श्रीकृष्णरति रहती है । 
अरिष्टासुर का आक्रमण होने पर गोपांगनाएं पुकार उटी-“हे कृष्ण । 
बचाओ । हमे बचाओ ।'" निर्वेद के इस भाव में कृष्णरति है । 

श्रीकृष्ण के हाथों केडी दैत्य का वध हुआ जानकर कंस मे निवेद 
जाग उठा । वह कहने लगा-“रणविद्या को न जानने वाले इस अयिक्षित 
ओर असभ्य अभोरके बालकने मेरे प्राण्रिय केरी दत्य को मार डाला 
है । इसलिए अब राजा इन्द्र को भी जीत लेने वाले मुक कंस का जीना 
निरथंक है ।' इस निर्वेद के भाव में कृष्ण-विषयक रति की गन्ध अभिव्यक्त 
होती है, इसलिये यह रतिगन्धी व्यभिचारिभाव माना जाता है । 

एक वार अक्रूर को डटते हए कंस बोला-“अरे मूखं ! कालिय 
जसे निविष सपं को हराना कौन बड़ी बातटहै जो तु उस गोप-बालक को 
आदिदेव जगदीश बता रहा है । उसने गोवधेन जंसे ठेले को उठा लिया 
तो क्या ? इससे कहीं अधिक आश्चयं तो इस बात का है कितुउसे 
भगवान्‌ कहता है ।"' यह कृष्णप्रेम के निर्वेदभाव से होने वाली असूया 
जनित विपथा-वृत्ति हँ । 

कदम्ब का कोई वृक्ष विलाप कर रहा था कि, “जिसको छाया तक 
को श्रीकृष्ण ने स्पदों नहीं किया, एेसे मेरे जन्म को धिक्कार है ।' भक्त 
उसे सान्त्वना देता हुआ कह रहा है-“"है कदम्ब ! तुम शोक न करो । 
वा न करते ही श्रीकृष्ण यहाँ आकर तुम्हारी अभिलाषा को पूरा 
करेगे ।'' 

विष्णवाहन गरुडजी एक समय कह रहे ये-“मुभ जैसा परमपवित्र, 
कराल ओर निपुण दूसरा भौर कौन होगा ? वे मुभे प्रियन समे, मेरे 
संगमेन आना चह, परफिरभीमेरे पंखोंका उपयोग तोवे करेगे 
ही ।'' यह प्रेम के शान्तभाव मेँ निर्वेद का उदाहरण हे । 
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भाव के लक्षणों के कभी-कभी उत्पत्ति, सन्धि, गवलता भौर शान्ति 
रूप चार वग किए जाते हैँ । 

एक दिन श्रीकृष्ण श्रीमती राधारानी से कहने लगे, “जव तुमने 
प्रातः एकान्त मे मुभसे मिलने की चेष्टाकीतो तुम्हारी सखी मेखला 
ईष्यावश भूली ही रही । उसे देखो तो ।"' श्रीकृष्ण के इस परिहास को 
सुनकर राधारानी अपनी भौटों को टेढा घुमाने लगीं । रूप गोस्वामी की 
प्राथनाहै कि राधारानी के इस भू-नतंन से सव का कल्याण हो । इस भाव 
मे असूया के उदय का उदाहरण है। 

एक रात पूतना के मृत शरीर पर बालकृष्ण को खेलता देखकर मां 
यशोदा कुं समय के लिये निश्चलदेह रह गई । यह दो भावों की सन्धि 
का उदाहरण है । एेसी सन्धि इष्ट-अनिष्ट-दोनों मसे कोई भी टो सकती 
है । पूतना का मरना इष्ट था; परन्तु आधी रात मे अकेले वालकृष्ण का 
उसके वक्ष पर खेलना अनिष्टकी आंडशका को जन्म दे रहा था। इस 
प्रकार यशोदा इष्ट ओर अनिष्ट के बीच पकड़ी गयीं । 

जव कृष्ण ने चलना सिखाही था किवे बार-बार घर के बाहर 
जाते ओर फिर अन्दर आते । इस पर यशोदा ने आचय से कटा; यह्‌ 
वालक बहुत ही चंचल है ओरकिसी से भी नहीं उरता । बार-बार 
बृन्दावन के अड़ौस-पड़ोस मे जाता है भौर फिर वापस घरमे लौट आता 
है । यह बिल्कूल निडर है, परन्तु फिर भी मुभे भय लगता है कि यहं कहीं 
किसी संकट में न पड़ जाये । यह एक.ही कारण से उत्पन्न दो परस्पर 
भिन्न व्यभिचारिभावो को सन्धि का उदाहरण है । वालक अत्यन्त निडर 
था; परन्तु फिर भी यशोदा को संकट काभयलग रहा था । इसमे हषं 
ओर शंका दो अलग-अलग हेतु हँ । भाव यहहैकिबालकको बार-बार 
अन्दर बाहर आता देखकर यशोदा को हषं भीहोरहाथाओर भयकी 
शंका भीहदयमें उठ रही थी। 

जब देवको ने अपने पुत्र कृष्ण के प्रसन्नवदन को कंस की रंगदाला 
मे पहलवानों के सम्मृख देखा, तो उसके नेवरों से ठंडे ओर गरम दोनो प्रकार 
के आसू एक साथ विगलित होने लगे। यह दो अलग कारणों से उत्पन्न 
हषं ओर शोक की सन्धि है। 

एक समय जव श्रीमती राधारानी वृन्दावन में यमृना के तीर पर 
खड़ो थीं तो श्रोकृष्ण नै उन्हं अपने परिरंभम में पकड लिया । श्रीकृष्ण ने 
एेसा बलपूवंक किया था । यद्यपि राधारानी ने इसके लिये बाहर अप्रसन्नतां 
व्यक्त को; परन्तु अपने अन्तर में वे मुस्करा रही थीं ओर उन्हं अतिशय 
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तृप्ति का अनुभवहो रहाथा। फिर भी उन्होने बाहरी रूप से अपनी भौहों 
को टेढे करते हये एेसा दिखाया मानो श्रीकृष्ण को त्याग रही हों । एेसी 
मनोदशा में वृषभानुनन्दिनी राधारानी का सौन्दयं खिल उठाओर रूपः 
गोस्वामी ने उसको जय-जयकार की । इसमे भी नाना भावों की सन्धि है; 
पर केवल एक कारण है--श्रीकृष्ण । 

कभी-कभी नन्दमहाराज के आवास मे बड़े-बड़े महोत्सवो का 
आयोजन होता, जिनमें सारे बृन्दावनवासी सम्मिलित होते । एसे ही एक 
अवसर पर राधारानी को वह स्वगं का हार पहने देखा गया जौ उन्हं 
श्रीकृष्ण ने उपहार में दिया था । माता यशोदा ओर राधारानी को माता 
ने भी यह बात तुरन्त जान ली, क्योंकि वह हार राधारानी के कठ के लिये 
बहुत लम्बा था । इसके अतिरिक्त उस समय राधारानी को अपने समीप 
श्रीकृष्ण दिख रहै थे ओौर अपना पति अभिमन्यु भी रष्टिगोचर था। एक 
साथ इन सब कारणों से राधारानी को बड़ी लज्जा हुई ओर उनका 
मुखमण्डल परिग्लान हो चला । एेसी अवस्थामें वे बड़ी सुन्दर लग रही 
थीं । यहाँ लज्जा, अमष, हषं ओर विशाद को सन्धिहै। इस प्रकार यह 
अनेक हेतुओं से उत्पन्न अनेक भावों को सन्धि का उदाहरण है । 

कंस कह रहा था, अरे यह अभीर का लड़का मेराक्या कर सकता 
है ?' दूसरे क्षण जब उसे सूचित किया गया कि उसके सारे असुर मित्र 
उस बालक द्वारा मार द्यि गये, तो कस चितित होकर विचारने लगा, 
““तो फिर जाकर जल्दी से उसकी शरण.स्वीकार कर लू।' तभी उसे 
विचार हुआ, “म उससे क्यों उरू । मेरी सहायता के लिये अभी बहुत 
पहलवान बचे हुये हैँ ।'" ओर फिर दूसरे क्षण वह सोचने लगा, “यह बालक 
निर्चित रूप से सामान्य नही है, क्योकि उसने गोवंधन पवंत को अपने 
उल्टे हाथ से उठा लियाथा । अतएव इस सम्बन्ध में मुभ क्याकरना 
चाहिये । अच्छा तो मैँ स्वयं आज ही वृन्दावनमें जाकर वहां के निवासियों 
का नादा कर डालू। परन्तुमे बाहर भी नहींजा पाता, मेरा हदय इस 
बालक के भयसे कांप रहादहै।' कस की इस मनोदशामे गवे, विशादः, 
दैन्य, मति, स्मृति, शंका, अमषं ओर त्रास--इन आठ भावों की सबलता 
पाई जाती है । वास्तव मे कंस की मनोदशा इन आं भावों से णं थी । 

एक गृहस्थ भक्तं ने कहाहै, “हे नाथर्मै इतना अधम ह, इतना 
मन्दभाग्य ह कि यह दोनों अखि कीतिमयी मथुरा नगरी को देखने कौ 
इच्छा कभी नहीं करतीं । इसलिये मेरी इन आंखों को धिक्कारहै। रँ 
बहत विद्वान्‌ माना जाता ह, परन्तु मेरी सारी विद्वत्ता का उपयोग केवल 
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राजसेवासे हुआदहै। मैने वलि कालके विषय में नहीं सोचा, जो सबसे 
प्रबल है ओर सबको रचता ओर नष्ट करतादहै। मै किसके लिए यह सव 
धन ओर वंभव छोड'गा ? मै जीणं-क्षीण होता चला जा रहा । अब क्या 
करूगा?तोफिरघरमेंही रहकर भगवान्‌ काभजन करू । नहीं, एेसा 
नहीं हौ सकता, क्योकि मन को तो वृन्दावन हठात्‌ अपनी ओर खींच रहा 
दै इस उदाहरण मे निर्वेद, गवे, शंका, धृति, विषाद, मति ओर 
उत्सुकता-इन सात भावो की राबलता है । 

संस्कत मे उक्ति कि “नरा्यं परं सुखम्‌,› अर्थात्‌ जब भावुकता 
अथवा अभिलाषा इतनी बढ़ जाये कि निराशामय कष्टों के बिना उसकी 
शान्तिनदहो सके तो उनका असफल रह जानेमेही सुख है! एक वार 
वृन्दावन में श्रीकृष्ण को खोजते-खोजते गोप बालक खिन्न वदन हो 
गये थे । तभी उन्हं पहाड़ के ऊपर श्रीकृष्ण का मधुर वंशीरव सुनने को 
मिला । इससे वे आनन्द मे मगन होकर नाचने लगे । यह अत्यारूढ भाव के 
विलय, अर्थात्‌ शान्ति का उदाहरण है । 

श्रोल रूप गोस्वामी कहते हैँ कि यद्यपि उनकी वाणी मे शाब्द, अर्थं 
ओर रसो का कोई चमत्कार नहीं है; फिर भी उन्होने नाना प्रकार कैप्रेम 
मे होने वाले भावों का उदाहरण देने का प्रयास कियादहै। वे आगे कहते 
टै कि ३३ व्यभिचारी भाव ओर ८ अन्य भाव, ये कूल ४१ “मुख्यभाव' नाम 
से कहे जाते हँ । इन भावोसे शरीर ओौर इन्द्रियो, दोनों मे विकार होते 
हँ । इन सबको हदय में उठने वाले नाना प्रकारके भाव मानाजा सकता 
ठै । कोई भाव स्वाभाविक होतादहै ओर कोई भाव आगन्तुकं होता है। 
स्वाभाविक भाव भक्त के बाहुर-भीतर निरन्तर बने रहते हें । 

जेसे वस्त्र को देखकर, वह किस रगमेरगागयारहै, यह्‌ जानाजा 
सकता है; उसी प्रकार इन भावों के लक्षणो के ज्ञान से यथाथं स्थिति का 
बोध हो सकता है । कटने का तात्पयं यह है कि श्रीकृष्णरति एक ही है; 
परन्तु भक्त नाना प्रकारके होते हैँ । इसलिये इस प्रकार कीरति भी 
नाना रूपों मे अभिव्यक्त होती है। जसे लाल रंगमे रंगा वस्त्र लाल 
प्रतीत होता है; उसी प्रकार किसी भी आगन्तुक भाव को उसके विशिष्ट 
लक्षणों से जाना जा सकता है । वास्तव मे भक्तों के सभी भिन्न-भिन्न रस 
ओर भाव चित्त में विशिष्ट-विशिष्ट प्रकार की वृत्तियों को जन्म देते 
ओर तीन भेदों के अनुसारप्रेमके लक्षण नाना रूपों ओर मात्राओंमें 
प्रकट होते हैँ । यदि चित्त गरीष्ठदहै, गम्भोरदहै ओौर महीष्ठरहैतो प्रेम कै 
एक प्रकार के लक्षण प्रकट होगे ओर यदि हदय ककं है, क्रूर है तो भिन्न 
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लक्षण अभिव्यक्त होंगे । भाव के लक्षण हदय की स्थिति के अनुसार ही 
होते हैँ । सामान्यतया लोग मनको नाना वृत्तियों कोही नहीं समभ 
सकते; परन्तु जब हृदय अत्यन्त मृदु एवं नग्न हो जाताहै तो ये लक्षण 
बडी सुगमता से इमान हो जाते है ओर इन्हे स्पष्टरू्प सेसमभा जा 
सकता है । गरीष्ठ हदय स्वणं के समान है । गम्भीर हृदय समुद्र के समान 
है । महीष्ठ हदय नगर के समानदहै। मृदु एवं नख्रहृदय रके समानहै। 
हदय मेँ भाव की विद्युत्‌ तरंग उठने पर स्वणं जेसे अथवा गम्भीर हदय 
मे क्षोभ नहीं होता; परन्तु कोमल ओर मृदु हृदय एकदम क्षुब्ध हो 
उठता है। 
इसे एक ओर उदाहरण से समभा जा सकतादहै। गम्भीर ओर 
उदार हृदय जहाँ एक महानगर के समान है, वहीं कोमल हृदय शुद्र कटिया 
जैसा है । महानगर मे बड़े-बड़े दीप, महाबलशाली हाथी आदि रहते हैँ । 
परन्तु उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता । यही दोप अथवा हाथी जव 
किसी शुद्र कूटिया के पास हों तो तुरन्त दिखलाई दे जाते है । 

कृकंदा चित्त तीन प्रकारका कहा गया है-वज्रके समान, स्वणं 
के समान ओर लाख के समान । वज्र बड़ा बललाली होता है, कभी कोमल 
नहीं पडता । उसी प्रकार जो उग्र तप-त्याग मे संलग्न ह वे सुगमता से 
द्रवित नहीं हो सक्ते। उग्र ताप से स्वणं पिघल जाता है; इसी प्रकार 
स्वर्णं के समान ककंशचित्त अत्यन्त तीव्र भाव रूप अग्निसे पिघल जाता 
है । लाख के समान हृदय तो थोड़ हौ तापसे बिल्कूल सरलता से पिघल 
जाता है । मृदु अथवा कोमल चित्त मोम, मक्खन तथा अमृत के समान 
तीन प्रकार कामाना जाताहै। इन तीनों प्रकार के कोमल चित्तम भाव 
को सूर्यं की उपमा दी जा सकती है । मोम ओर नवनीत को पिघलानेके 
लिये थोडासा सू्यंताप भौ प्यप्ति होताहै। इसी प्रकार कोमलवचित्त 
पुरुष बड़ी सरलता से द्रवित हो जातेहं। परन्तु अमृत तो स्वभावतः 
दरवीभूत अवस्था में रहता टै । इसलिये जिन्हे श्रीकृष्ण का शुद्ध प्रेमभाव 
प्राप्त है, वे स्वभावतः अमृत के समान सदा द्रवित रहते है। 

श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त में सदा अमृत के समान गुण रहते हँ ओर 
कभी-कभी मक्खन ओर. मोमके गुण भी पाये जातेहैँ। सारांश मे, 
उपरोक्त किसी भी भाववृत्ति वाले हृदय को विशिष्ट परिस्थितियों में 
द्वित किया जा सकतारहै। ठीक उसी प्रकार जेसे रसायनों के विदोष 
सम्मिश्रण से कठोर हीरा भी पिघल जाता है। 'दानकेलिकौमुदी' में 
उल्लेख है, “जब भक्त के हृदयम प्रेम का उदय होता है तो वह्‌ अपने 
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भाव-विकारों को रोकने में उसी प्रकार असमर्थं हो जाता है, जिस प्रकार 
चन्द्रमा के उदय होने पर समुद्र अपने विकारं को रोक नहीं पाता। 
समुद्र स्वाभाविक रूप में निरन्तर गम्भीर ओर अचल बना रहता है; परन्तु 
जब चन्द्रोदय होताहैतो समृद्रकेवेगको कोई नहीं रोक सकता । इसी 


प्रकार जो शुद्धभक्त दै, वे किसी भो कारण से अपने आन्तरिक भावबिकारों 
को नहीं दवा सकते । 





अध्याय ३२ 


स्थायिभाव के लक्षण 


जो भाव प्रेमकीसवब क्षणिक अभिन्यक्तियोंको ओौर प्रेम के विरुद्ध 
भावोंको दबो करर निरन्तर शक्तिशाली राजा के समान विराजित 
होता है, वह स्थायिभाव कहलाता है) यह भाव मुख्य ओर गौण दोनों 
प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है । इसलिए कृष्णविषया रति को मुख्या 
ओर गौण, एेसा दो प्रकार का कहा गया है । शुद्धसत्त्व मे स्थिर हो जा ने 
पर ही इस कृष्णरति के भावों का उदय हो सकता है । म॒ख्यारतिके भो दो 
भेद ह--स्वार्था ओर परार्था । 

जब भाव के अविरुद्ध लक्षण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हतो 
किसी विरुद्ध भाव की अभिन्यक्तिसे ग्लानि होती है । एेसी रति को स्वार्था 
कहते ह । जिस रति में अविरुढ ओौर विरुद भावों का परस्पर सामजस्य 
हो सकता है, उसे मुख्या परार्था रति कहते है । शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, ओर माधूयं--इस प्रकार ये मृख्या परार्था रति के पाच भेदहै। 
यह रति प्रेम के पात्रके वैशिष्ट्य के अनुसार अनेक भेदों को प्राप्त 


होती है। 


शुद्धा रति के सामान्या, स्वच्छा, ओौर शान्तये तीन विभेदहै। 
किसी विशेषता; को प्राप्त हये बिना सामान्य व्यक्तियों अथवा वालकादि 
दारा अभिव्यक्ति रति सामान्या है। यह कदाचित्‌ अंगों के कपन आर 
नेत्रो की विवणंता अर्थात्‌ नेत्रं का लाल हो जाना, सफेद हो जाना इत्यादि 
लक्षणों के रूप में प्रकट होती है । इस रति का कोई विशेष लक्षण नहीं है । 

कोई नवयुवक किसी वृद्ध से कह रहा है--हे वृद्रे देखो । यह तीन वषं 
क्रौ बालिका भो सामने खड श्रीकृष्ण को देखकर आनन्द में भरकर हुकार 
करती हुई उनके पास पहंचने के लिए आगे की ओर दोडरहीदै। देखो 
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तो । ` यहे बालिका के हृदय में सामान्या रति का उदाहरण है जिसके अपने 
कोर विञ्ञेष लक्षण नहीं होते । श्रीकृष्ण के प्रति नाना प्रकारकी रति के 
अनुसार भक्तों के अनेक भेद हैँ । उनके लक्षण रत्नों के समान ही स्फ़ट रूप 
से प्रकारित रहै । 

कहा जाता है कि एक महाभागवत ब्राह्मण कभी-कभी भगवान्‌ को 
अपना प्ररु मानकर उनको स्तुति करता । कभी मित्र के समान परिहास 
करता । कभी वात्सल्यप्रेम से भरकर उनकी रक्षा करता। कभी अपना 
प्रिय समकर उन्हु पुकारता । ओर कभी कभी परमात्मा मानकर हृदय 
भ उनका ध्यान करता । इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी भाव रतिकोनानां 
असरों पर नाना प्रकार से व्यक्त किया है। परन्तु निरन्तर कृष्णरतिमें 
डवा होने से वह सव अवस्थाओं में परमानन्द मे निमज्जित रहा ओर शुद्ध 
प्रम में स्थित हो गया । इस प्रकार वह स्वच्छं माध्यम था, ठीक उस रत्न 
के समान जो अपनी प्रकृति के अनुसार नाना रंग दिखाता है| 

देवषि नारद को अपनी वीणा पर भगवानु की लीलाका गुणगान 
करते सुनकर ब्रह्मम लीन चारों कुमारोंकोभी शरीरमेंकपहो चला, 
एक भक्त पुकार उठा-- “यद्यपि केवल भक्तों कीसेवा करने से ही मेरी 
मुक्ति टो सकती है। परन्तु फिर भी मेरा चित्त उन श्रीभगवान्‌ के दर्शनों के 
लिये बड़ा आतुरहोरहारहै जो नवोनित घनश्याम वणंहैँ।'' भक्तमें 
भगतन के सान्निध्य को एेसी लालसा को शान्तरति का लक्षण मानाजा 
रकता है । 


केवला ओर संकुला रति 

सामान्यतः कृष्णभक्तो को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जा 
सकता है । सवप्रथम वे भक्त हँ जो निरन्तर पूणं रूपसे श्रीभगवान्‌ की 
कृपामय स्नेह पर निभर रहते हैँ । दूसरी श्रेणी में वे भक्त हैँ जिनका 
श्रीकृष्ण से सखाभाव का सम्बन्ध है । अन्तिम श्रेणी मे वे भक्त आते 
है जौ श्रीकृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का सम्बन्ध रखते है, अर्थात्‌ जो 
श्रीकृष्ण के पृज्य हैँ । इन तीनो प्रकारके भक्तों का श्रीकृष्ण से भिन्न 
भिन्न रसो में सम्बन्ध विकसित होता है। जब कृष्णविषया रति केवल 
एक रस पर आधारित होतो उसे केवला कहते हँ । इस प्रकार की केवलां 
रति वाला भक्त क्रमशः श्रीकृष्ण के रसाल जसे किसी एक नित्य पार्षद 
जो गोलोक वृन्दावन में श्रीकृष्ण का निजी सेवक है अथवा श्रीदामा ओर 
सुदामा जसे मित्रों अथवा नन्द यशोदा जसे वात्सल्य मित्रों के चरणचिह्लों 
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की अनुगति की लालसा स्फुरित होती है । कृष्णविषयारति सीघे श्रीकृष्ण 
के लिए कभी अभिव्यक्त नहीं होती । इसके लिए गोलोक वृन्दावन में 
श्रीकृष्ण के किसी नित्य पाषेदों के चरणचिन्हों की अनुगति आवर्यक है । 


जब कृष्णविषयक रस आपस में मिल जाते है- जसे सख्य, दास्य, ओर 
वात्सल्य क्रा परस्पर मिल जाना, तो परिणाममें होन वाली रति को 
संकुला रति (स्वाद) कहते हँ । एसे मिश्रित स्वाद उद्धव भीम, मुखरा नामक 
यशोदा सेय्या की धात्री आदि भक्तों में उदित होते हैँ। संकूलारति 
मे भी किसी एक रस का निरन्तर प्राधान्य रहता है । उसी प्रधान रस को 
भक्त का श्रीकृष्ण से मुख्य सम्बन्ध माना जाता है। उदाहरण के लिए 
उद्धव का श्रीकृष्ण से सख्यभाव दहै । परन्तु उद्धव के चरित्र में श्रीकृष्ण के 
लिए दास्यभावमभौ दष्टिगोचर होता है। इसका नाम सम्भ्रम सख्यभाव है । 
द्सरी ओर श्रीदामा ओर सुदामा जसे सखाओं द्वारा अभिव्यक्त सखाभाव 
सम्भ्रम से बिल्कुल रहित है । 
प्रीति 

जो भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण को आराध्य मानते है वे कृष्ण के अनु- 
ग्राह्य माने जाते है । उनकी रति प्रीति कहटलाती है । एेसं भक्त को श्रीकृष्ण 
के प्रति अपनी आधीनता बड़ी प्रधान रहती है ओर इसलिये बह कदाचित्‌ 
ही किसी अन्य रसे रुचिलेताटै। 

मुकन्दमाला मे राज कुलशेखर कहते है--“हे प्रभो ! आप जीवों का 
संसार रूपी नरकसें उद्धार करने वाले हैं परन्तु अपने विषयमे मुभ 
यह चिन्ता नहीं । मुभ चहेस्वगं मे रहना हो अथवा पृथ्वी पर अथवा 
चाहे नरकमे हीक्यों न भेज दिया जाये मेर लिये इसका कोई महत्त्व 
नहीं । मेरी केवल इतनी ही अभिलाषा है कि शरत्‌ कालीन कमलो के 
समान सुन्दर आपके चरणों का ध्यान मरते समयमभी मे करता रहँ।' 


सख्य 
जहां तक सख्य का सम्बन्ध है, जो उच्च कोटि के भक्त श्रीकृष्ण 
के प्रायः तुल्य हैँ वे भगवान्‌ से सख्यभाव के सम्बन्ध में अधिकारी मानें 
जातं है, सख्यभाव के स्तर पर नाना प्रकार के परिहास, अट्टहास 
आदि होते हैँ । इस प्रकार के सख्य सम्बन्ध का एक उदाहरण श्रीमद्‌भागवत 
मे है जहां श्रीकृष्ण विचार कर रहे हैँ--““गोचारण के समय मेरे आज सुन्दरः 
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कानन्न में पुप्प चयन के लिये चने जाने परमेरेवे मित्र गोपवालकक्षण 
भर के लिये मेरे विरह को न सह सके। इसलिये जव उन्होने मभेद 
निकाला तो पहने मै, पहने मै, यह कहकर उन्होने स्पर्धा पृवंक मभ स्पर्ज 
करते हुये आलिगन किया ।'' 

एक मित्र न श्रीकृष्ण को फटक्रारत हए कहा, "हे दामोदर ! यद्यपि 
श्रीदामा न तुम्ह्‌ हराकर तम्हारे अभिमान को चूर-च्रूर कर दिया है 
परन्तु फिर भो वल क मिथ्या दम्भ से अपनी इस लज्जा जनक पराजयको 
च्टिपान क्रा प्रयास कर रहेहो।'' 
वात्सल्य 

जव माता य्रगादा न सम॒ना कि श्रोकरृष्ण की गायों को करसं के 
वलजाला सवक वलात्‌ हरकर लियेजा रहे हैँ ओर बेचारे गोपवालकर 
अपनी गायो को रक्षाकराप्रयासकरन्हेहै तो वे सोचने लगीं, "यै डइन 
निरोटे व्रालक्रो को करस के सेवको के आक्रमण से करसं वचाॐ?'' यट 
भक्त के वात्सल्य भाव करा उदाहरण टै । 

श्रीकृष्ण को वन स गोचारण करके लौटता देखकर प्रेमम द्रवित हई 


माता यरगोदा तुरल्त उनक्रं कपालो को अपनी अंगुलियों सेचते हुण्‌ प्यार 
करन लेगी । 


माधुय 
| श्रीकृष्ण ओर उनके माता-पिता मे पाई जाने वाली वात्सल्यरति 
सभी ऊपर मधुरारति हे । श्रीकृष्ण ओर गोपांगनार्णं कटाक्ष, भ्र -विलास 
प्रियरवाणी, ओर स्मितादिके द्रारा इसे अभिव्यक्त करते 
'गोविन्दविलास मे णक वाक्य है--'श्रीमती राधारानी बडी 
उत्कठा से श्रीकृष्ण का अन्वेपण कर गही धीं । उनकी ग्रह उत्कंठा पायः 
निराशा में परिव्रतितहो चली थी।'' जव मधुरारतिकी फेसी गौण अभि- 
व्यक्ति होती टै तौ हास, आचये, उत्साह, विषाद, क्रोध, भय ओर कभी 
कभी जुगुप्सा क्राभावभोटोतादै। इनसातों प्रकार के भावोंमे गौण 
रति व्रनतीहै।, 
मृच्या मधुरारति में हास, आश्चयं. उत्साह. विषाद, भय तथां 
क्राध त रहते दहै, परन्तु जुगृप्सा नहीं होती । इन सभी लक्षणों को 
आनन्दम काव्डा निधान मानाजातादहै। जव ये सात प्रकारके प्रेम 
बन्ध अभिव्यक्त होते हैँतात्रे स्थायित्वको प्राप्तहौ जाते दै, जिससे 
पघुरारति कास्वादव्दृतादै। 











अध्याय ३३ 
भाव के गौण लक्षण 
हास 


धर्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी गोपौ सखी से कहा, “हे सखि ! हे सुमुखि ! म शपथ 
खाताहैकि मैने तुम्हारे भांड की दही कोदेला तक नहीं है; परन्तु फिरभी 
तुम्हारी सखी राधारानी निलंज्जता पूर्वक मेरे मुख की गन्ध कोसुंघ रही है। 
मानोर्मैने दी उसकीदहीग्दाली हो । इसे इस प्रकार के असाधु व्यवहार 
ते सोक्लो ।'" श्रीकृष्ण के उस प्रकार कटने प्रर राधारानी की सखियां 
अपनी हंसी को रोक नहीं सकीं । यह हासरति का उदाहरण है । 


विस्मय 

ब्रह्मा ने देखा करि सारी गाये ओर सारे गोप-बालक पीताम्बर ओर 
नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैँ । सभी बालक चतुधूजधारी थे ओर 
संकडों ब्रह्मा उनको आराघना कर रहे थे! साक्षात्‌ परन्रह श्रीकृष्ण के 
साथ होने के कारण उन गोए-त्रालकों का जानन्द खूब खिल रहा था। उस 
समय अपने विस्मय में ब्रह्मा कह उदे, “यह सवम क्या देख रहा ह ? ` 
ग्रह विस्मयरति का उदाहरण दै। | 


उत्साहरति 
शगोग की बनी वंशी की ध्वनि से जिसका आकाश गृजायमान्‌ हो 
रह। था इस प्रकार की यमुना तट की भूमि पर श्रीकृष्ण के साथ लड़ने के 


लिये उद्यत गरजते हए श्रीदामा ने बलपूवेक अपनी कमर कंस ली, अर्थात्‌ 


लडने को कटिबद्ध हो गया । 


ल्ोकर(ति 
श्रीमद्भागवत (१०.७.२५) नै आधौ के रूप मे आये तरणावतं 


दो गोपियोके भांडोंमेमेदहीकीचोरी करनेके बाद पकड़ जाने 
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दत्य द्वारा श्रीकृष्ण के हरण का वर्णन है। श्रीकृष्ण को आकाश में 
उड़ा जाता देखकर सारी गोपियां उच्च-उच्व कंठसे रोने लगीं । नन्द- 
नन्दन कोन देख पाने परवे माता यशोदा को उपालम्भ देने लगीं । यह 
शोकरति का उदाहरण है । श्रीकृष्ण को कालिय नाग से लडता देखकर 
यशोदा मेय्या पुकार उठी, "भेरा प्राणप्रिय कृष्ण कालिय सपं की फणों 
मे जकड़ा हुआ है; फिर भी हदय दुकड़-टुकड़ नहीं होता । इस शरीर की 
एेसी कठोरता को धिक्कार है ।'' यह भी शोकरति का खष्टान्त है । 


क्रोधरति 


जव अभिमन्यु की माता जटिला ने श्रीकृष्ण कौ एक रत्नहार पहने 
देखा तो वह॒ समभ गई कि यह अवद्य उन्हें राधारानीने भेट किया 
है । वह क्रोधसे भर गईओर टेद़ी भौहो से उन्हे घरूरने लगीं । यह्‌ क्रोधरति 
का उदाहरण है। 


जुगरप्सारति 


यामुनाचायं जी कहते है, “जब से भँ श्रीकृष्ण के साथ नित्य नव- 
नव रसों का आस्वादन आदान-प्रदान करने लगा है, तबसे अपने -पिद्ले 
सव्ीसंग कौ यादआतिहीमेरे हंठघृणा से सिकुड जाते हैः यहाँ तक कि 
मै उस विचार परर्हं धुकने लगता ह ।'' यह जुगुप्सारति है । 


भयरति 

एक पृराना भक्त कहने लगा, “हे नाथ ! जब हम आपसे ट्ूरहोतेहै 
तो फिर आपके दुव्रारा दर्शनों के लिये बड़ी उत्का होतीरहै। हमारा 
जीवन दुःखोंसेभर जाता है। परन्तु जब आप फिर मिलते है तो विरह 
का भय उपस्थित हो जाता है । अतएव चाहे आप मिलें अथवा न मिले 
हमे सदा नाना प्रकारका भय सताया करता है ।` यह्‌ कृष्णरति में 
विरोधी भावों के संकलन का उदाहरण है । एेसी रति बड़ी ही आस्वाद्य 
होती है ओर कुशल रसाज्ञों ने इसे दही, शक्कर ओर काली मिचं के मिश्रण. 
कौ उपमादी है । इन सबका सम्मिलित स्वाद बड़ा हौ रसमय होता है । 
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भक्तिरसाम्‌त 


अलग-अलग भक्तों के हृदय मेँ उदित होने वाले भिन्न-भिन्न विशिष्ट 
भावों को विभाव कहते हैँ । इनके फलस्वरूप प्रकट कटाक्ष, भय, विस्मय, 
हास आदि पूरव॑वणित भाव अनुभाव कहलाते हैँ । अनुभाव ओर विभाव को 
जन्म देने वाले नाना कारण संचारिभाव रहै। 

जब भी श्रीकृष्णलीला विषयक काव्य अथवा नाटक का आयोजन 
होता है तो श्रोताओं अथवा दशेकों मे नाना प्रकार के दिव्य सेवाभाव 
का उदय होता है ओर वे भिन्न-भिन्न विभाव, अनुभाव ओौर संचारिभावों 
का आस्वादन करते है । 

जो देहात्मबुद्धि के स्तर पर है वह केवल नाना शास्त्रवचनों के ` 
आधार पर भिन्न-भिन्न भाव ओर अनुभाव का एेसा वणेन नहीं करे । 
इनकी अभिव्यक्ति भगवान्‌ की दिव्य आह्भवादिनी शक्ति का कायंहै। 
बस यह समना चाहिये कि दिव्य स्तर परप्रेम का नाना प्रकार से 
आदान-प्रदान होता है । प्रेम के एेसे आदान-प्रदान को प्राकृत अथवा 
लौकिक समभने की भूल कभी न करे । महाभारत उद्योगपवं मे चेतावनी 
है कि अचिन्त्य वस्तु को तकं को विषय नहीं बनाना चाहिये । वास्तव में 
अपनी वतमान दशा में वैकुण्ठ जगत्‌ की क्रिया हमारे लिये अचिन्त्य है । 
ङूपगोस्वामी जसे महापुरुषों ने वैकुण्ठजगत्‌ की दिव्य क्रियाओं का संकेत 
करने का प्रयास अवदय किया है; परन्तु पूणं रूपसेये क्रियाएुं वतंमान में 
हमारे चिन्तन से परेही रहेंगी । श्रीकृष्ण से होने वाले दिव्य सेवाभाव- 
विनिमय को तभी सज्ञा जा सकता है जब कोई वास्तव मे उनको आह्ला- 
दिनी शकत के संस्पक्षं में स्थित हो जाये । | 

हस सन्दभं मे रूपगोस्वामी आकाश के मेघो का उदाहरण देते है- 
आकाक्च भ मेष सागरसे उठते है जौर बरस जाने पर उनका जल दुबारा 
नीचे गिरकर सागरको लौट जाताहै) इसप्रकार सागरके समान ही 
श्रीङ्कृष्ण की आह्भादिनी शक्ति है । शुद्धभक्त रसधारी मेष दै ओौर जब 
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परिवषंणकेरूप भं 
गक्ति कृष्णरूप सागर 


वटे दिव्य प्रेममयी सेवामेप रिपृणं होजातादहैनो 


अपनी करपाको वरसातादहै ओर क्रमश आह््लादिनी 
को लौट जाती है। 


कृष्णभक्तिरस : मुख्य ओर गौण 


भक्तियोग समे मिलने वाने द्वव्य जानन्द रल के दो भेद है मुख्य 
भक्तिरम ओर गौणभक्रितिरसं | मुख्यभक्रितिरस पाचि प्रकार काह जौर 
गोणभक्तिरस के सान दिव्य प्रकार दर । मृख्यभक्तिरम के भेद र--शांत, 
रान्य मख्य. तरात्सल्यर तथा माधुयं गौणभक्रितिरसं के भेद है हास्य, 
अद्भूत. वीर, करुण, गीद्र, भयानक, वीभत्स ) इस प्रक्रार मूख्य ओौर गौण 


दानो करा मिलाकर भक्रितरसं व बारह प्रकार काहोतादहै। इन सवका 
अलग-अलग वण माना गयादै। ये क्रम. इस प्रकाश ह--उवेत, चित- 


वना, अकर्ण, गोण, श्यामवणं, कपोत, पीत, गौर, धूम्र, रक्त, कृष्ण तथा 
नीलन । बारह दिव्य रनोंके अधिन्याता ' बारह अलग-अलग अवतार है 
कथिल, माधव, उपेन्द्र, न सिट, नन्दनन्दन, बलराम कुम, कल्की, राघव, 
भागत्र, वराहे, तशा मत्स्य । 


परति, विकास, विस्तार, विक्षेप, ओर विक्षोभ--प्रेम के आदान- 
प्रदाने ये वाचि लक्षण रहते शान्तभक्रतिरम भें पुति, वौरभवितरस 


मे व्रिस्तार, करुणभक्रितरस मेँ विक्षेप, तथा रौद्रभक्तिरस मे विश्चोभ रहंता 
ट, इत्यादि । | 

भक्तिकौ करुण दां अनूमवरहित भक्तों को दुःखात्मक लग सकती 
टिः परन्तु दश्च मक्त तो करुण अवस्थामे भी अनुभव होने वाले भावोंको 
भत्यनत आनन्दमय ही मानतेहैँ। उदाहरण कै लिये, रामायण करुणरस से 
परिपूणं टै। इसलिये कभी-कभी उसे इःलात्मक्र माना जाता दहै; परन 
बास्नवरमें 7ेसा नहीं है । रामायण में वर्णन है क्रि क्रिस प्रकार राज्याभिषेक 
कै अवसर पर भगवान्‌ श्रीराम को उनके पिताने वनमें निर्वासित कर 
दिया था । उनके प्रस्थान के अनन्तर पिता महाराज दहारथ कां 
देदान्त हो गया ¦ वन में उनकी अर्धागिनी सीता देवीकारावणने अपहरण 
क्रिया ओर फिर एक महान्‌ यद्ध छिडा । जव अन्त मेँ सीता देवी रावण कै 
चगल से छूटी तो रावण ओर उसके सारे परिवार करा नाग हो चुका था। 
जव सीता देवी घर लौट रहींथी तव उन्हे अग्निपरीक्ना देनी पड़ी ओर 
कही दिनों वराद उन्हे फिर वनवास मिला । रामायण का यह्‌ सब 
कथानक वड़ाही करुण टै ओर इसलिये कभो कभी पाठक को दुःखात्मक 
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प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव मे ेसा नहीं है । अन्यथा भगवान्‌ राम के 
महाभक्त हनुमान्‌ जी रामायण में वणित भगवान्‌ राम के चरित्र का नित्य- 
पाठ क्यों करते । वास्तविकता यह्‌ है कि उपरोक्त भक्ति के १२ रसो में 
से किसी भी रस में सब कुदं दिव्य आनन्ददायी हँ । 

श्रीलरूप गोस्वामी इस सन्दर्भ में उन लोगों के लिये शोक करते है 
जो मिथ्या वैराग्य की अग्नि में तप रहे दै । मिथ्या वैराग्य, शुष्कं ज्ञान ओर 
कुतर्को की अग्नि मे तपते हए वे भक्तियोग कौ उपेक्षा कर देते है । जो वेदों 
करे कर्मकाण्ड ओर निविलेष ब्रह्य मे आसक्त हैँ वे भक्तियोग के दिव्य आनन्द 
का आस्वादन नहीं कर सकते ; अतएव श्रील गोस्वामी का परामश है 
कि जिन्हं यह महामृत प्राप्त है वे भक्ति कै रसिक बड़ी सावधानी से शुष्क 
जानियों, स्वगं के अभिलाषी कमिथों ओौर निविशेष मोक्षकामियों से अपनी 
अवित की रक्षा करे । भक्तों को अपने भगवत्प्रम रूप महारत्न को चोरो 
से बचाना चाहिये । भाव यह है कि शुद्धभक्त को उन्हँं भक्तियोग ओौर 
सके विभिन्न तात्त्विक पक्षों का विवरण नहीं सुनाना चाद्धिये, जो 
केवल शुष्क ज्ञानी हैँ अथवा मिथ्वा वेराग्य काअभिमान रखते हैँ। 

जो भक्त नहीं हैँ उनके लिये भक्तिरस सवथा दुरुह है । अभक्त इस 
भवितरस के महत्व को, इसको महिमा-गरिमा को कभी नहीं समभ सवता । ` 
उन्हं भक्तियोग का लाभ कभी नहीं मिल सकता । जिन्होने भगवान्‌ के 
चरणों मे अपना जीवन-सवंस्व चढ़ा दिया है वे भक्तजन ही यथाथं भक्ति- 
रसामूत का आस्वादन कर सक्ते है । 

भक्त जव भावना के पथ का उल्लंघन करके शुद्ध सत्त्व क सर्वोच्च 
भावभूमि पर आरूढृहौ जातादहै तव हदयका सब प्रकारके दोषों से 
परिष्कारहो जातादहै। जीवन कौ उस शुद्ध अवस्था में इस अमृत का 
आस्वादन हो सकता है । आस्वादन की इसी योग्यताका नाम रसहे। 


इति मक्तिरसाम्रतसिन्धौ भक्तिरससामान्य निरूपणनामा दक्षिणो विभागः॥ 
इति भक्तिवेदान्त माष्ये दक्षिणो विभागः ।।२॥ 
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अथ परिचिसो विभागः 


मुख्यमक्तिरस 





अध्याय ३५ 


रचास्तरसं 


श्रील रूपगान्वामी सनातन-स्वरूप श्रीभगवान्‌ को सादर प्रणाम 
करते है, जा निन्य मनाटेर सर्पधारी दै ओर जिनके लिये गुद्धभक्त 
निरन्तर प्रममयीमवामें स॑लग्न रहते ड। भक्तिरसापृतिन्ध्रु के इस 
पठ्चिम विभाग मंर्पांच प्रकारके मख्य भक्तिरस अर्थानि लान्त दास्य, सख्य, 
वात्मल्य आर माधू्यकावर्णनदहै। इन पांचा तत्त्वों का ग्रहां विशदं रूप 
से प्रतिपादन क्रिया जायगा। इसलिये इन्हे इस भक्तिरस क्पसागर की 
पटिचम दिलामं उटन वाली पांच नहरियों की उपमा दी ग है । 

जव कई निरन्तर शुद्रसत्व मे स्थिररह सकताड तो उसक्री 
अवस्था भक्तिरस के गान्तरस मं ममन्नो जाती दै । वहत से महषियों को 
यह शान्त अवन्था तप-त्यग आर इद्द्रियसंयमके लिये ध्यान करने से 
उपलब्धहीचुक्रोटै। फेस ऋषि सामान्यतः ध्यानयोगी कहलाते ह ओर 
प्रायः उनकी प्रवृत्ति निव्रिगेप त्रम क दिव्यानन्द को भोगने कीओर रहती 
है । श्रीभगवान्‌ के निज संगमे प्राप्न होने वाने दिव्य आनन्द रस का उन्हें 
भ्रायः कोई आभास नहीं हाता । 

वास्तवे एरमपृरुप के संगमे प्राप्न होने वाला दिव्य आह्लाद 
निविेष ब्रह्मानुभूति स प्राप्त आनन्द मे कही व्रदृकर द क्योकि इसमें 
श्रोभगवान्‌ के सनातन रूपका सीधा साश्नात्कार हाना ३, निविश्ेपवादी 
भरवानु की लीलाक्रथा नहीं सुनते; इसीलिये उन्हे साश्नात्‌ श्रीभगवान्‌ के 
संगसे होने वाला दिव्य सुख नहीं मिलता। इसलिये त्रे जम भगवद्‌गीता 
कौ वातसे भो कोई दिव्यसुख नहीं पाते, जिमे स्वयं श्रौभगवान्‌ ने अर्जन 
को सुनाया । उनको निविशेष मनोवृत्ति करा प्रधान सिद्धान्त उन्ह वह दिव्य 
सुख नही लने देता जिसका आस्वादन परम परुष के संग में भक्तजन करते 
है । इसीलिये भगवद्गीता पर निक्तिञिप भाष्य उत्पानकारी सिद्ध होता ठ 
क्योकि गीता के दिव्य आनन्द को जाने तिना निविक्ञेपवादी उमे अपनी 
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सुविधा के अनुसार अथं देना चाहते दै । परन्तु यदि कोई निविशेषवादौ 
शुदधभक्त के संगमेआ जाये तो वह अपनी निविशेष ब्रह्यानुभूति से ऊपर 
पर्हुच सकता दै । अतएव बड़े-बड़े ऋषियों को भी परमोच्च दिव्य 
आनन्द के लिए भगवान्‌ के विग्रह कौ आराधना का परामदो दिया 
गया टै 

अर्चा विग्रह की आराधना किये विना “भगवदुगीता" ओर श्रीमद्‌- 
भागवत" जसे शास्त्रों को नहीं समभा जा सकता । जो दिव्य शान्त 
अवस्था मे है, उन महषियो को भगवान्‌ के चतन नारायण रूप 
का प्रारम्भ में आश्रय लेना चाहिये । ध्यानयोगियों के लिये ्िधान है कि 
वे भगवान्‌ विष्णु के रूप का ध्यान करे, जेसा कपिलमुनि ने सांख्ययोग मे 
बताया है । दुर्भाग्यवश् बहुत से ध्यानयोग किसी शून्य पर ध्यान करनेका 
प्रयास करते है ओर जैसा भगवद्गीता मे कहा है, इसके परिणाम में उन्दं 
केवल कष्ट ही कष्ट होता है । कोई सफलता नहीं मिलती । 

जव किन्हीं तपोनिष्ठ संत पुरुषों ने भगवान्‌ विष्णु के चर्तुधुन रूप 
को देखा तो वे कहने लगे, “यह भगवान्‌ का चर्तुूज रूप रहै । ये घनश्याम 
आकृति प्रभ सारे रसों के निधान, आनन्दराशि ओर हमारे जीवन के केन्द्र है । 
वास्तव मे जव हम विष्णु के शार्वत्‌ रूप को देखते हैँ तो परमहसो के साथ 
हम भी अविलम्ब भगवान्‌ की माधुरी पर मोहित हो जाते है । ` संत पुरुषो 
द्वारा भगवान्‌ विष्णु का यह आस्वादन शान्तरस मे होता है। प्रारम्भिक 
साधक कठोर तप-त्याग के हारा प्राकृत बन्धन से मोक्ष पाने का प्रयास करते! 
है ओर एेसा करते-करते निविशेष ब्रह्म साक्षात्कार तक पह॑व जाते ह । इस 
ब्रह्मभूत मुक्तावस्था - मेँ जेसा भगवद्गीता में बताया गया है, जीव प्रसन्न, 
शोक ओर आकांक्षा से मुक्त तथा प्राणीमात्र मे समभाव वाला हो जाता हे । 
जव भक्त भविति के शान्तरस स्थिर होतादहै, तो वह भगवान्‌ के विष्णु 
रूप का आस्वादन करता है । 

वास्तव मे सम्पूणं वैदिक संस्कृति का लक्ष्य भगवानु विष्णु को 
जानना है। ऋग्वेद में एक मन्त्र कहता है कि, सभौ संत पुरुष भगवानु विष्णु 
के चरणकमलों के ध्यान में ही नित्य संलग्न रहा करते हे । 

श्रीमदभागवत के अनुसार मूखं नहीं जानते कि विष्णु जीवनके 
परम लक्षय हैँ । सम्पूणं प्रामाणिक वैदिकं शास्त्रों का निष्कषं है किं जब 
कोई विष्णु को समभ जाता है तभी उसके भक्तियोग काप्रारम्भ होता 
है । यदि योग्य गुरुके मार्गदशेन मे भक्ति का उत्तरोत्तर सेवन किया 
जाये तो भक्ति कै अन्य पक्ष भी शनैः शनैः स्फुरित हौ जायेगे । शान्त 
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रस को इस अवस्था मेँ दैत्योंकोभी गति देने वाले भगवान्‌ विष्ण्‌ को 
देखा जा सकता है । उनका साक्षात्कार किया जा सकता है । एसे भक्त 
भगवानु को सच्चिदानन्दघन, आत्मारामो मे शिरोमणि, परमात्मा परब्रह्म, 
आत्मसंयमी, शुद्ध भक्तों पर कृपा करने वाले ओर किसी भी लौकिकं 
परिस्थिति से परे अनुभव करते हैँ । सन्त पुरुषो द्वारा संभ्रम ओर सम्मान 
के साथ भगवान विष्णु के इन गुणों का ग्रहण शान्तरस का लक्षण माना 
जाता है। । 
शान्तरस की इस अवस्था की प्राप्ति निविशेषवादियों को तभी 
हो सकती है जव वे शुद्ध भक्तों के संग मे हो; अन्यथा एसा नहीं हो सकता । 
ब्रह्म-सूक्नात्कार के वाद जब कोद जीवन्मुक्त पुरुष भगवान्‌ विष्णु के 
शुदधमक्त के संग में आता है ओर आज्ञानुवर्ती विनग्रभाव से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की रिक्षा को अथं का अनं किये बिना स्वीकार कर लेता है 
तब वह भक्तियोग के शान्तरस में सिद्ध हौ जाता है। शान्तरस में सिद्ध संत 
पुरुषों कें सर्वोत्तम उदाहरण सनक, सनातन, सनन्दन जौर सनत्कुमार हैँ 
ये चारों कुमार, जिन्हें चतुस्सम कहा जाता है, ब्रह्मा के पुत्रै । जन्म कृ 
बाद इन्ह्‌ पितासे आज्ञामिलीथी किवे गृहस्थ बनकर मानव समाजका 
विस्तार करे । परन्तु उन्होने इस आज्ञा को नहीं माना । उन्होने कहा वे 
निर्णय कर चुकं हँ कि गृहस्थ जीवन के प्रपच में नहीं फंसंगे; इस 
स्थान पर आत्मसिद्धि के लिये संत ब्रह्मचारियों कं रूपमेँ ही रहेंगे । इस 
प्रकार ये संत पुरुष करोड़ों वर्षा से है; परन्तु अव भी इनका स्वरूप चार- 
पाच वषे कं बालकों जेसा है । इनका उवेत वणं है, शरीर दिव्य ज्योति 
से दीप्त है जौर निरन्तर दिगम्बरधारीर्है। ये चारों निरन्तर एक साथ 
रहते हे । 
चारों कुमारो कौ एक प्राथना में इस प्रकार घोषणा है, “हे मुकुन्द !, 
हे मुक्तिदाता कृष्ण । जव तक नवतमाल की नीलद्युति वाले आपके 
सच्चिदानन्दघन रूप का दशंन नहीं हो जाता तभी तक निर्विशेष ब्रह्म संतो 
को सूुखदायो लगता है ।' 
संत पुरुष की योग्यता का वणन भक्तिरसामृतसिन्धु' मे इस प्रकार 
है-संत पुरुष वह है जो यह पूणं रूप से जानता हो किं कंवल भक्तियोग 
का आचरण करने से उसकी मुक्ति निस्चित हो जायगी । वह निरन्तर 
भक्ति कं विधिविधान में स्थित रहता है ओर साथ ही भव-बन्धन से छट 
जाना च।हता है । | 
संत पुरुष इस प्रकार सोचते हैँ, “वह्‌ दिन कव होगा जब रँ अकेले 
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पर्वत की कन्दरामें रह सक्गा ? वह दिन कव होगा जब मै केवल कौपीन 
धारण कर काम चला. सक्र"गा ? कब एेसा होगा जब थोडे से फल-करूल 
लानि से मेरी तृप्ति हो जाया करंगी ? एेसा कब होगा जब ब्रह्मज्योति के 


ल्लोत भगवान मुकुन्द के चरण युगल अरविन्द कार्म निरन्तर स्मरण करता 


रहगा ? इस प्रकार रहते हए कब मै अपने दिन रात को सनातन कालके 
दद्र क्षण समञ्च सकु गा)। 

भगवान्‌ कौ कोति का गान करने वाले भक्त ओर स्वरूपत्राप्त 
पुरुष निरन्तर हृदय ने भगवान्‌ करे लिये प्रेमभाव को धारण किये रहते 
है । इस प्रकार शान्तभाव रूप चन्द्रमा उन पर अमृत-वरसाया कृरतादटै 
ओर वे सन्त कहलाते हं । 

सन्त पुरुषो मे वेदों ओर विशेषतः उपनिषदों को पढने कौ, निरन्तर 
एकान्त स्थान म रहने की, सदा-सर्वदा श्रीकृष्ण के शाश्वत्‌ इ 1 के 
चिन्तन, विद्या की प्रधानता, कृष्ण के दशन, विष्णु रूप कै दशंन, 
जानी भक्तों के साथ सम्पकं करने ओर अपने समान उच्च पुरुषों के साथ 
वेदों की वार्त करने की ओर स्वाभाविक प्रवृति रहती हे । अतः ये गुण 
सन्त पुरुष को शान्तरस के स्तर पर उठाने वाले उदीपन है । 

'मवितरसाम्‌तसिन्धु' मे उल्लेख है कि जो सब उपनिषद्‌ आदि 
वंदिक शास्वों के अध्ययन के लिए भगवान्‌ ब्रह्मा द्वस आयोजित पुण्य गोष्ठी 
मे एकत्र हृएये वे सब यदुवंश रिरोमणि श्रीकृष्ण के प्रेम से भाव-विह्वल 
हो उठे । वास्तव में उपनिषदों के स्वाध्याय का उदेश्य भगवान्‌ के तत्तव को 
जानना द । संसार का निराकरण तो उपनिषदों का केवल एक आनुषंगिक 
विषय है । दूसरा विषय है निविशष साक्षात्कारः के बाद निविशेष बह्म 
का उल्लंघन करने पर जव कोई भगवान्‌ के संगमे आता टै तव उपनिषदों 
करे स्वाध्याय का परम प्रयोजन सिद्ध होता है । 

भगवान्‌ के चरणों में अर्पित तुलसी को सूघना, उनके शख की 
ध्वनि को सुनना, गोवर्धन जसे पुण्य पवेत, वृन्दावन जंसे पण्य वन को 
देखना; गंगा तट पर जाना; खान्‌! सोना, मेथून ओौर भय--इन रारीरिक 
आवद्यकताओं को जीत लेना; काल के सवंसंहारत्व को जानना; ङृष्ण्‌- 
भावना परायण भक्तों से निरन्तर संग करना-ये सव संत पुरुषों को 
शान्तरस मे आरूढ कर भक्तिरस की उच्च अवस्था मे पहचा सकते हैँ 
इसलिये इन्हे शान्तरस के विभाव कहा जाता है । 

श्रीमद्‌भागवत (३.१ ५.४३) में सनकादि चार कुमारो का एक वाच्य 
है 1 उसके अनुसार जव वे वैकुण्ठ लोक में भगवान्‌ का दर्जन करने के 


[कि श 1 
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लिये गये तो उन्हे प्रणाम करने के लिये भुकने पर भगवान्‌ के चरणकमलं 
के जलसे मिश्रित तुलसी कौ सुगन्ध ने उनको नासिका मेँ प्रवेरा किया 
ओर तुरन्त उनके चित को आ्रृष्ट कर लिया। यद्यपि ये चारों संत 
पुरुष निरन्तर निविशेष ब्रह्म मे लीन रहत्ते थे; परन्तु भगवान्‌ के संग से 
ओर तुलसी को सुघने से उनके शरीर मे तुरन्त रोमांच हो जाया । यह्‌ 
सिद्ध करताहै किब्रह्म साक्षात्कार को्राप्त पुरुष भी यदि शुद्धभक्ति 
परायण भक्तों का संगकरे तो वह भी अविलम्ब भगवानु के सविशेष 
साकार रूप कौ भोर आकृष्ट हो जायगा । 

भक्तियोग के शान्तरस में सिद्ध महरियों के लक्षण अर्थात्‌ अनुभाव 
इस प्रकार है वे अपनीद्ष्टिको नासिकाके अग्रभाग में स्थिर रखते है 
ओर अवध्तों के समान चेष्टा करते है । अवधूत उस उच्च कोटि के योगी 
को कहा जाता है जो किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा वैदिक परिपाटी 
को नहीं मानता । वे देख-देव कर चलते है; बोलते है तो ज्ञानमुद्रा 
का प्रदशंन करते दै, अर्थात्‌ तजनी ओौर अगूठे को जोड़े रहते दहैँ। वै 
नास्तिकं से द्वेष नहीं करते ओौरन ही भक्तों मे अधिक रुचि रखते हैं । 
एसे पुरुषो के लिए मुक्ति ओर विषयपरायण जीवन से अनासक्ति का 
बहुत महत्व हँ । वे निरन्तर उदासीन बने रहते हैँ ओर उनमें ममता ओर 
अहमता का अभाव रहतादहै। वे बहुत गम्भीर ओौर मौन रहते है; परन्तु 
उनके विचार पूणं रूप से भगवान्‌ पर केन्द्रित रहते हँ । इन असाधारण 
अनुभावो का विकास शान्तरस में स्थित भक्तों मे होता है । 

नासिका के अग्रभाग में ष्टिको केन्द्रित करने के सम्बन्ध मेँ 
'भक््तिरसामृतसिन्धु' में एक भक्त का कथन है । "किसी योगी कोेसा 
करते देखकर वह बोला, “यह्‌ योगी अपनी ष्टि को नासाग्रे एकाग्र कर 
रह। है । इससे प्रतीत होता है कि इसे अपने अन्तर में भगवान्‌ के रारवत्‌ 

रूप का साक्षात्कार हो चुका है।' 

॑ कभी-कभी शान्तरस में भक्त जंहाई्‌ लेता है, अंगडाई लेता है, 
किसी को उपदेश करता है, भगवान्‌ कै स्वरूप को प्रणाम करता है, 
पाथना करता है ओर अपने शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा करना 
चाहता है । ये शान्तरस में स्थिर भक्तों के कु साधारण लक्षण है । किसी ` 
भक्त को जंहाई लेते देखकर अन्य भक्त कहने लगा, हे योगी | 
लगता है तुम्हारे हदय में कु भक्तिरस अवश्य है जिस कारण तुम जंहा 
ल रहे हो । ` शान्तरस में कभी-कभी पाया जाता है कि भक्त भूमि पर 
लौटने लगताहै, उसे रोमांच हो उठता है ओर सम्पृणं शरीर कं पने 
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लगता > । इस प्रकार प्रेमसमाधि के विभिन्न लक्षण इन भक्तों मं स्वतः 
प्रकार्रित हो जाते है । 

'भवितिरसामृतसिन्धु' मे उल्लेख दै कि जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
पाञ्चजन्य शंख का वादन कर रहे थे तो कन्दरावासी महर्षियों ने दुरन्तं 
प्रतिक्रिया की । इससे उनकी समाधि खुल गई थीं । उन्होने देखा कि उनके 
शरीर में रोमांच हो आया है। कभी-कभी शान्तरस में भक्तगण निवेद, 
दान्ति, हष, मति, स्मृति, विषाद, हषं, आवेग ओौर वितकं आदि संचारि- 
भावों को अभिव्यक्त करते है| 

एक आत्मज्ञानी विषाद से तुरन्त कम्पित हो उठा । वह सोच रहा 
था कि उसके समय का अपन्यय हौ रहाहै। भाव यहटहै कि ऋषि को 
रोक हुआ कि भगवानु द्वारका मेँ स्वयं विराजमान है, परन्तु फिर भी ध्यान 
मेः मग्न होने के कारण वह्‌ उनके दशेनों से वंचित है 

जव कोई योगी सब प्रकार के मनोधर्मो से मुक्त होकर ब्रह्मभूत टो 
जाता है तो उसकी अवस्था को देहात्मबुद्धि से परे समाधि कहा जाता है । 
उस अवस्था में जब वह भगवान्‌ की दिव्य लीलाकथा को सुनता हे तो देहं 
पुलकित हो उसठ्तीदहै। 

ब्रह्म-साक्षात्कार के द्वारा निविकल्प समाधि कौ अवस्था को पर्चा 
भक्त जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शाङवत्‌ स्वरूप के संस्पशे मे आताहे 
तो उसका दिव्य आनन्द अनन्त गुणा बढ जातादै। एक महर्षि ने किसी 
दूसरे से जिज्ञासा की थी, “हे सखे ! क्या तुम समभते ही कि जब मेरे 
अष्टांगयोग की सिद्धिहो जायेगी तोम भगवान्‌ के शाइवत्‌ रूप को देल 
सकंगा ?"' यह शान्तरस में स्थित भक्त की जिज्ञासा का उदाहरण है । 

सूय ग्रहण के अवसर पर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अग्रज बलराम 
ओौर बहुन सुभद्रा को साथ लेकर रथ प्र सवार होकर कुरुक्षेत्र पधारे तो 
बहुत से ध्यानयोगी भी वहां आये । जब इन यौगियों ने भगवाच्‌ कृष्ण- 
बलराम कोदेखा तो वे कहु उठे कि अब जबकि उन्होने भगवान्‌ को अनु- 
पम विग्रह ज्योति को देख लिया है, वे निविशेष ब्रह्म साक्षात्कार से मिलने 
वाने दिव्य सुखको भुला बैठे हैँ । इस सन्दभे मेही एक योगौ ने श्रीकृष्ण 
के पास जाकर कहा, “हे प्रभो । आप सव दिव्य अवस्थाओ से परे अप्राकृत 
आनन्द से परिपणे हैँ । अतएव दुर से आपको देख लेने मात्रसेही मँ इस 
निष्कषं पर पह॑च गया ह कि मेरे लिये निविशेष ब्रह्म के आनन्द में स्थित 
हाने की कोई आवश्यकता नहीं है }'' । 

जब एक महान्‌ योगी को श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख की ध्वनि ने 
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ध्यानसमाधि से जगा दिया तो वह अविभूत हो उठा, इतना अधिक. कि 
वास्तव में अपने सिरको भूमि पर बजाने लगा। उसकी आंखें प्रेमभाव 
के अश्रओं से भर आई ओर वहु अपने योग-अभ्यास के सारे विधि-विधान 
का उल्लंघन कर वठा । इस प्रकार उसने ब्रह्य-साक्षात्कार की पद्धति की 
एकदम उपेक्षा कर दी । 

विल्वमंगलठाकूर अपने ग्रन्थ छकृष्णकर्णामृत' मे कहते हैँ “निक 
रोषवादी चाहं तो निवि्ञेष ब्रह्य को भजते रहं । यद्यपि मै पहले ब्रह्म- 
साक्षात्कार के पथ पर दीक्षित हा था । पर अव एक नटखट बालक द्वारा 
मागंश्रष्ट हो चुका रह, जो बहुत चंचल है ओौर गोपियों मे अत्यासक्त है । 
अव उसी ने मुभ अपना दास बना लियादहै। एेसेमे मूं ब्रह्मसाक्षात्कार 
के पथ का विस्मरणहौो गयाहै। 

विल्वमंगल ठाकुर पहले परतत्त्व कै ब्रह्मसाक्षात्कारमें दीक्षित थे। 
परन्तु बादमें वृन्दावन में श्रीकृष्ण कासंग करके वे कुशल भक्त बन गये। 
यही ज्ुकदेव गोस्वामी के साथ हुआ । वे भी भगवानु की कपा से 
निविशेष ब्रह्य के पथ को छोडकर भक्तिमागं मे गये शुकदेव 
गोस्वामी ओर विल्वमंगल ठाकुर, ये दोनों ही परतत्त्व के निविज्ञेष स्वरूप 
को दधोड कर भक्तिमागं मे आये थे। अतएव ये शान्तरस में स्थित भक्तों के 
सर्वोत्तम उदाहरण हैँ । कुद अधिकारियों के अनुसार इस अवस्था कोरसों 
के अन्तगंत नहीं माना जा सकता । परन्तु श्रील रूपगोस्वामी कहते हैँ कि 
चाहे कोई इसे रस न भी माने; परन्तु यहतो माननाही होगा कि इससे 
भक्तियोग का प्रारम्भ होता है । परन्तु यदि कोई इसके आगे भगवान्‌ की 
वास्तविक सेवा की ओर नहीं बढता तो उसे रसके स्तर पर नहीं समभा 
जा सकता । इस सन्दभं मे श्रीमद्‌भागवत के ग्यारहवं स्कन्ध में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उद्धव को स्वयं यह्‌ उपदेश दिया है, “स्थिर अवस्था में मेरे निज 
रूप में निष्ठा होती है । उसका नाम शान्तरस है 1 ' इस अवस्था में स्थिति 
के विना कोर भी शुद्ध भक्तियोग नहीं कर सकता । भाव यह है कि कम 
से कम शान्तरस में स्थित हुए विना कोई भी भगवान्‌ के निजरूपमें 
निष्ठ नहीं हो सकता । 
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श्रीधर स्वामी जसे आचार्यो ने प्रीति को भक्तिरस का एक सिद्धरूप 
माना है । यह ठीक शान्तरस के ऊपर है ओर दास्यरसके विकास के लिये 
अनिवायं है । नामकौमुदी' नामक शास्त्र में इस अवस्था को श्रीकृष्ण के 
लिये रति स्थायिभाव माना है । शुकदेव आदि आचायं प्रीति की अवस्था 
को शान्तरस मे मानते हैँ । चाहे जो हो, इस प्रीति का भक्तजन नाना 
स्वादों मे आस्वादन करते हैँ । इसलिये इसका सामान्य नाम प्रीति है 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के लिये शुद्ध रति । 

दास्यभाव वाले भक्त श्रीकृष्ण मे सम्भ्रम प्रीति रखते ह । 
गोकुल (इस लोक में वृन्दावन ) के कुं निवासी श्रीकृष्ण मे इसी 
प्रकार का स्नेह रखते हैँ । वृन्दावनवासी कहते दै, “श्रीछृष्ण निरन्तर 
हमारे सामने घनदयामाकृति मे अभिव्यक्त रहते है । उन्होने अपने 
करारविन्द मे अदुभुत वंशो धारण कर रखी है । पीताम्बर में सुशोभित 
है । सिरपर मोरमुकुट धारी हँ । जब श्रीकृष्ण इस सब निज रूप मे 
गोवर्धन के निकट चलतेहै तो स्वगं ओर पृथ्वी के सारे निवासियों को 
दिव्य आह्वाद का अनुभव होता है ओर वे सब अपने को उनका शाश्वत्‌ 
दास समभते है ।'' विष्णु श्रीकृष्ण के समान ही वस्त्र धारण किये रहते हँ 
ओर उनका वर्णं भी वही है। इसलिये कभी-कभी भक्त उनके चित्रको 
देखकर भी उसी सम्भ्रक ओर गौरव भावसे भर जतेहैँ। दोनों मे भेद 
केवल इतना है कि विष्ण चतुर्भूज रहै, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा, ओर 
प्य, धारण किये रहते हैँ । इसके अतिरिक्त वे चन्द्रकान्त ओर सूयेकान्त 
रादि अनेक अमूल्य रत्नों से सुशोभित द । 

श्रीरूप गोस्वामी के 'ललितमाधवः' मे श्रीकृष्ण के दास का यह 
क्य है--“निःसन्देह कौस्तुभ मणि से युक्त होने के कारण भगवान्‌ विष्णु 
[ड सुन्दर है। अपने चारों हाथों में उन्दोने शंख, चक्र, गदा ओौर पद्म 
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धारण कयि हुए हैँ ओर उनकी रत्नराशि देदीप्यमान है। गरुड पर 
विराजमान अपनी शाइवत्‌ अवस्थामेंवे बड़े ही भव्य लगते है । परन्तु अव 
वही भगवानु विष्णु इस समय कस के रात्र हैँ ओर उनके इस निज रूपने 
मुभे वकुण्ठ के सारे एेइवर्यो को भुला दिया है ।'' 

एक दूसरे भक्त ने कटा है-- “हे भगवन्‌ । जिनके रोमक्रपों से 
निरन्तर करोडों ब्रह्माण्डों का नित्य उदय होता रहताहै, जो कृषा के 
सागर हँ" अचिन्त्य शक्तिशाली है, सवैसिदधिमय सव अवतारो के बीज वही 
श्रीभगवान्‌ परम ईरवर, परम आराव्य, परम सर्वज्ञ, द्द्‌ ब्रत वाले, सम्पूणं 
एेरवर्यो से पूणे, क्षमा के सागर तथा शरणागत जीवों के रक्षकं दै । वे उदार, 
सत्यप्रतिन्ञ, दक्ष, मंगलमय, वलगाली, शास््ों के अनुगामी, भक्तों के मित्र, 
वदान्य, तेजोमय, युक्त, कृतज्ञ, कोति के आश्रय, मान्य, धमत्मा, सम्पुणं 
वल के निधान तथाप्रेमके वश में होने बाले हैं। अपनी ओर दास्यभावसे 
आकृष्ट भक्तो के एकमात्र वही आश्रय हैँ ।"' 

भगवान्‌ के दास चार प्रकारके होते है-अधिक्रत (जेसे ब्रह्मा, 
शिव आदि, जो रजोगुण ओौर तमोगुण पर निय॑त्रण के लिये 7 
किये गये हैँ), आश्रित भक्त, नित्यपाषंद तथा वे भक्त जो निरन्तर केवल 
भगवानुही के अनुगामी हें। 


अधिकृत सेवक 


श्रीकृष्ण की अर्धाभिनी जाम्बवती ओर कालिन्दी के बीच परस्पर 
वार्ताहौ रही थी । जाम्बवती ने पूछा, । यह्‌ कोन हमारे श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा 
कर रहीदहै ?"' 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “यह अम्बिका है । अम्बिका अर्थात्‌ पावती, 
जिसके हाथ में सारे ब्रह्माण्ड की व्यवस्था हे | 


फिर जाम्बवती ने पुछा, “यह्‌ कौन है जो श्रीकृष्ण को देखकर कपि 
रहा है ? 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “ये भगवान्‌ शिव है ।'' 

फिर जाम्बवती बोली, “यह्‌ कौन प्रार्थना कर रहा है ?” 

कालिन्दी ने उत्तर दिया, “ये ब्रह्मा है |” 

जाम्बवती बोली, फिर कौन दहै जो भूमि पर गिर कर श्रीकृष्ण को 
दण्डवत्‌ करता है ?"" 

कालिन्दी ने उत्तरः दिया, “देवराज इन्द्र 


९५४ | भक्तिरसोमृतसिन्धु 

जाम्बवती ने आगे पृचछा, “यह कौन है जो देवताओं क साथ आवा है 
आर उनके साथ हंस रहादै? 

कालिन्दी बोली, “ये मेरे अग्रज. यमराज है, जो मृ्यु के अधिष्ठाता 
टै । 1) । 

इस वार्ता से पता चलता. है किं यमराज सहित सारे देवता भगवत्‌ 
करी सेवा मे नियुक्त है 1 इन्दं अधिकृत देवता कटा जाता है । 


श्रा्रित भक्त 

एक वुन्दावनवासी ने श्रीकृष्ण से कहा, “हे कृष्ण ! हे वृन्दावन के 
आनन्द ! इस संसार से डर कर हमने आपकी शरण लीदहै क्योंकि आप 
हमारी रक्षा करने मे पूणं समथ है । हमे आपको महिमा भलीभति ज्ञात 
है; इसलिये हमने मुक्ति की इच्छा को छोडकर आपके चरणकमलों का 
पूणं आश्रय ग्रहण कर लिया है । आपके नित्य वधनगील प्रेम की कथा को 
सुनकर हम स्वेच्छा से आपकी दिव्य सेवामे संलग्न हौ गये है ।'' यह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक आशध्ित भक्त का वाक्य हे। 

जव यमूना में निवास कर रहे कालिय नाग के सिर पर निरन्तर 
श्रीकृष्ण के चरणों का आघात हुआ तो उसे बोध हो आया ओर उसने 
स्वीकार किया, ' हे नाथ ! मैने आपका कितना अपराध किया, परन्तु फिर 
भी हे दयामय | भापने कृपापूरवक अपने चरणचिह्व को मेरे मस्तक पर 
अंकित कर दिया है ।'' यह्‌ भी श्रीकृष्ण के चरणारविन्द के आध्रितकाही 
उद्गारदे। 

.अपराधभंजन' मे एक शुद्धभक्त कहता है. "हे नाथ ! मुभ यह्‌ कहते 
हुए लज्जा का अनुभव होता है कि आज तक मैने काम-कोध, लोभ-मोह्‌, 
मद-मात्सयं रूपी स्वामियों का आज्ञापालन कियाहै। कभी-कभी 
तो एेसा करने में मुभे बिल्कुल निकृष्ट आचरण तक करना पड़ादहै। मने 
उनकी सेवा बडे ही निरछलभाव सेको है । निरन्तर उनका आज्ञापालन्‌ 
किया है । परन्तु फिर भी वे तृप्त नदीं हृएु ओर न ही मे अपनी सेवा से 
मुक्त करते । इस प्रकार मुभसे सेवा कराने मे उन्हें लज्जा भी नहीं आती । 
परन्तु हे यदुनाथ ! अव मु समभ ओआ गड है ओर इसलिये अब मै उनको 
छोडकर अभय प्रदान करने वाले आपकी शरण मे आया हँ । इसलिये 
मके अपनी सेवा मे नियुक्त कीजिये । '" यह शरणागत होकर श्रीकृष्ण के 
चरणकमलं का आश्रय ग्रहण करने का उदाहरण है । 

वैदिक शास्त्र मे एेसे अनेक उदाहरण है जव शुष्क ज्ञान के द्वारा 











प्रीतिभक्तिरस [ २५५ 


मुक्ति के लिये प्रयत्नशील व्यक्रिति इस पद्धति को छोडकर पूर्णं रूपसे 
श्रीकृष्ण के चरणक्मलों के आधित हो गये हैँ । नैमिषारण्य के गौनकः 
आदि ऋषि इसके अच्छे उदाहरण हैँ । विद्वान्‌ उन्हें पूणं ज्ञानी भक्त मानते 
है । हरिभक्तिसुध्रोदय" में एक वाक्य है जिसमे ये सव महान्‌ ब्राह्मण गौनकः 
ऋषि की अव्यक्षता में सूत गोस्वामी से कहते द “हे महात्मन्‌ ! देखिये 
यह कसा आदचंयंजनक है । यद्यपि हम संसार के कितने ही दोषों से द्पित 
थे; परन्तु आपसे केवल भगवान्‌ की वार्ता करनेसे गनःगनः मुकरित 
तक कौ इच्छासेचछुटतेजा रहे हैँ।'' 

पद्यावली' में एक भक्त कहता है, “जो स्वरूप-साक्नात्कार के लिये 
शुष्क ज्ञान में आसक्त हँ, जिनका निश्चय है क्रि परम सत्य ध्यानसे परे 
ठै ओर इस प्रकार जो सत्त्वगुण में सिद्ध हो गये है, वे गान्ति से अपना कार्थ 
करते रहं । जहां तक हमारा सम्बन्धहै, हम तो केवल श्रीभगवान्‌ में 
आसक्त है, जो स्वभावसे ही परम मधुर हैँ । जिनका घनइ्याम मेघ वर्ग 
दै ओर जो पीताम्बरधारी हैँ एवं जिनके नेत्र उत्फुल्ल कमलदल के समान 
है, हमे केवल उनके ध्यान की ही अभिलाषा है।'' 


जो स्वरूप-साक्षात्कार के प्रारम्भसे ही भक्तियोग मे आसक्ति 


वे सेवा निष्ठ कहलाते हैँ । सेवानिष्ठता का अथं है केवल भक्तियोग में 
आसक्ति । इसके उत्तम उदाहरण--िव, इन्द्र, बहुलाइव, राजा इक्ष्वाकु, 
श्रुतदेव, पुण्डरीक आदि भक्त हैँ । एक भक्तने कहा है, “हे भगवान्‌ । 
आपके दिव्य गुण जीवनमूक्त पुरुषो को भी आकृष्ट करके भक्तों की गोष्ठ 
मं ने जाते है, जहां निरन्तर आपकी कीति का गान हुआ करता है । यहां 
तक किएकान्तवासाप्रय महषिजन भी आपकी कीति के गानसे वशीभ्रूत हो 
जाते हैँ । आपकी इस सम्पूणं दिव्य गुणावली से आक्रष्ट होक र मेने भी 
निश्चय क्रिया है कि अपना सम्पूणं जीवन आपकी प्रेममयी सेवामें लगा 
दगा ।'' 


नित्यवाषंद 

दारका नगरी में निम्नलिखित भक्त श्रीकृष्ण के अन्तरंग पाषदहै 
उद्व, दारुक, सात्यको, श्रुतदेव, शात्रुजीत, उपनन्द तथाभद्र। ये सव 
भगवान्‌ के सचिवों के समान उनके साथ रहते ह । परन्तु कभी-कभी उनका 
निजी सेवाकायं भी करते ्दैँ। कुर्वंश मे भीष्म. महाराज, परीक्षित तथा 
विदूरभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंतस्ग पाष॑द माने जाते है । कहा-है, 
श्रीकृष्ण के सारे पार्षदो के गरीर दिव्य कान्ति से युक्त है तथा 


५) भक्ति रसामृतसिन्धु 


नेत्र कमलदल क समान अफुल्ल हं ॥ ब देवतागों की हवति को भो "00 
कर सकते हैँ । विशेष रूप से अमूल्य रत्नों मे विभूषित रहते हं । ६; 

जव श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ मे ये तो किसी ने उन्हे इस प्रकार सम्बोधित 
किया--हे नाथ ¦ उद्धव आदि आपके निजपाषंद दारका के द्वार पर्‌ 
खड निरन्तर आपकी आजा की प्रतीक्षा करते रहते दँ । उनके नेतर प्रायः 
अश्रुधारा से पूणं रहते हँ । अपने सेवाभाव के उत्साह मे वे रिवजी 
की प्रलयाग्निसे भी नहीं डरते। वेपृणं रूप से आपके चरणकमलो के 
ठटरणागत है देव `` 1 

श्रीकृष्ण के बहुत-बहुत से अन्तरग पार्षदो मे से उद्धव कौ सवत्तिम 
माना जाता रहै । उनका विवरण इस प्रकार है--उनके शरीर का वणं ठीक 
कालिन्दी के रंग जैसा है ओर उसी के समान शीतल है। वे निरन्तर 
श्रीकृष्ण द्वारा पहनी माला को धारण किये रहते दँ । उनके वस्त भी 
श्रीकृष्ण के समान ही पीतवणं हँ। उ नके भुजदण्ड अगला के समान 
लम्बे ओर स्थूल है तथा नेत्र ठीक कमलदल जसे ह! एेसे भक्तों ओर 
पार्षदो मे सर्व॑प्रधान उद्धवजी के चरणकमलो मे हम साद) प्रणाम करते 
है ।'' उद्धव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन इस प्रकार किया 
है “भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो हमारे स्वामी ओर आराध्य देव है, ब्रह्मा, 
शिव ओर सम्पूरणं जगत्‌ के नियन्ता है । वे अपते पितामह उग्रसेन से आदश 
ग्रहण करते दै । वे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के स्वामी ट; परन्तु फिर भी 
उन्होने सागरसे थोडी भूमि मांगी । विद्या के सागर होते हृणभीवे 
मु तुच्छ से कभी-कभी परामशं लते है.। वे इतने महाच्‌ ओर वदान्य ल 
फिर भी अपनी नाना क्रियाओं मे साधारण मनुष के समान मलग्नहै। 


भगवान्‌ के अनुगामी (अनुग) , | | 

जो निरन्तर भगवान्‌ की निज सवा मे लगे रहते है, उन्हे अनुग 
कहा जाता है । इसके उदाहरण सुचन्द्र, मण्डल, स्तम्ब, सुतन्न आदि 
है । ये सब द्रारकानिवासी हैँ ओर अन्य पार्षदो के समान ही वस्त्रालंकरो 
मे सुशोभित है । अनुग भिन्न-मिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाओं मे नियुक्त 
रहते दै । मण्डन सदा श्रीकृष्ण के सिर पर चत्र धारण किये रहता है । 
मुचन्द्र चंवर इलाता है, ओर सुतम्ब ताम्बूल अ कण किया करता है।ये 
सभी महाभागवत दै जौर निरन्तर भगवाय्‌ की प्रेममयी दिव्य सेवामें 
म्लग्न रहते है । 

जमे द्वारका मे अनुगै, वैसे ही वृन्दावनमे भी अनेक अनुग है । 
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इनके नाम इस प्रकार है- रक्तकः पत्रक, पत्री, मधुकण्ठ, मधुतव्रत, रसाल, 
सुविलास, प्रेमकन्द, मरन्दक, आनन्द, चन्द्रहास, पयोद, बकुल, रसद तथा 
रारद । 
वृन्दावन के अनुगोंके रूपकावर्णन इस प्रकार है-- “हम नन्द- 
नन्दन के नित्य अनुगो की सादर वन्दना करते हँ । वे निरन्तर वृन्दावन 
मे वास करते दँ ओर उनके शरीर रत्नां के हार ओर कचन किकिणियों 
से सुशोभितरहै। वे भ्रमर ओर स्वाणिम चन्द्रकीसी कान्तिसे युक्त है 
ओर उनके परिधान अपने-अपने विश्लेष रंग रूप के अनुरूप हैँ ।'' उनकी 
विशेष-विशेष सेवाओं को यशोदा मैय्या के इस वाक्यसे समाजा सकता 
है- "बकुल । श्रीकृष्ण के पीताम्बर का परिमाज॑न करो । वारिद तुम उनके 
स्नान जल को अगुरु से सुगन्धित करो । रसाल को ताम्बूल तयार करना 
है । तुम सव देख सकते हो कि श्रीकृष्ण आ रहे हैँ । चारों ओर धूल छा 
गहं है ओौर द्रसे गाय भी रष्टिगोचर होती हैँ ।''' 
सारे अनुगो में रक्तक को प्रधान माना जाताहै। उसके रूपका 
वणन इस प्रकार है- “सुन्दर पीताम्बर कौ धारण किये हुए, अपने अंगों 
को यामल कान्ति से दुरुवादल की कान्ति को लज्जित करने वाले, राग- 
विद्या में निपुण कंठ से युक्त तथा गोकुल के युव राज कृष्ण की अच्छी प्रकार 
से सेवा करने वाले रक्तक नामक प्रधान अनुचर का मै अनुगमन करता 
हं । ` रक्तक का श्रीकृष्ण में कसा अनुराग या, इसका एक उदाहुरण 
ससद से उसके वाक्य हारां समञ्ना जा सकता है, “हे मित्र सुनो । 
मज्ञ पर एसी कृपा करो कि मै निरन्तर गिरिवरधारी वरजन््रनन्दन कृष्ण की 
सेवा में संलग्न रह सक्त" ।"" 
श्रीकृष्ण कौ निज सेवा के परायणं भक्त निरन्तर बड़े सावधान 
रहते है, क्योकि वे जानते हैँ कि भगवानु का निजी सेवक बनं जाना कोई 
साधारण बात नहीं है । श्रीकृष्ण की सेवा मे लगी हई चींटी को भी प्रणाम 
करने वाला शाइवत्‌ सुख को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकाक्या कहना 
है जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की सेवा के परायण हो । रक्तकने एक बार अपने 
अन्तर में कहा था, “जिस प्रकार श्रीकृष्ण मेरे आराव्य आर देव हैँ उसी 
भकार उनको ये सखी गोपांगनाएं भी मेरे लिये सेज्य ओर आराध्य हैं| 
गोपियां ही क्यों, जो कोई भी मेरे प्रथरुको सेवा में संलग्न हो वह भी मेरे 
लिये आराध्य होगा । मँ जानता ह कि मुके सावधानीपूर्वक इस अभिमान 
से बचना चाहिये कि मै भगवान्‌ के सेवकों ओर दासोंमेसे एक्हू।'' इस 
वाक्यसे समभाजासक्ताहै कि गुद्धभक्त, जो वास्तव में भगवान्‌ की 
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सेवा के परायण है वे निरन्तर इस बात का ध्यान रखते. कि उन्हं कभी 
अपनी सेवा का अभिमानन हो जाए । 

श्रीकृष्ण के सोधे सेवक के एेसे मनोभाव को रयं" कहते हैँ । श्रीकृष्ण 
के पाषंदों का कुशल विशलेषणात्मक अध्ययन कंरके श्रील रूप -गोस्वामी ने 
उन्हें ध्यं, धीर ओर वीर--इन तीन श्रेणियों मे माना है । -रक्तक धूयं श्रेणी 
मे है--अर्थात्‌ जो निरन्तर श्रीकृष्ण की परम प्रेयसी गोपियों की सेवाओं में 
अनुरक्त रहते हैँ । 

श्रीकृष्ण का एक धीर पाषंद सत्यभामा कौ धात्री कापूत्र हे। 
सत्यभामा द(रकामें श्रीकृष्ण कौ पट्‌टमहिषियों मसे एक हैँ भौर जव 
श्रीकृष्ण से उनका विवाह हुआ तो उनकी धात्री के पृत्र को भी उनके साथ 
जाने दिया गया, क्योकि वे बाल्यकाल से भाई-बहन के समान साथ-साथ 
रहे थे । अतएव यह सत्यभामा कौ धात्री का पुत्र श्रीकृष्ण के साथ उनके 
साले कै समान रहता था ओौर कभी-कभी इस सम्बन्धसे वह्‌ श्रीकृष्ण के 
साथ परिहास भी कर बेैठता। उसने एक समय श्रीकृष्ण से कहा, “हे 
कष्ण ! मैने कभी तुम्हारी अर्धणगिनी श्रीदेवी कौ कपा-प्राप्ति का प्रयत्न 
नहीं किया है । परन्तु फिर भी में इतना भाग्यवान्‌ हँ कि मुभ तुम्हारे कुल 
का सदस्य अर्थात्‌ सत्यभाम। का भाई माना जाता है ।'' 


वीरपाषंद 

एक वीर पाषेद ने अपने अभिमान को इस प्रकार अभिव्यक्त किया 
है--“भगवान्‌ बलराम प्रलम्बासुर के महान्‌ बलशाली रत्रुहोंतो हों; परन्तु 
मुभो उनसे कोई भय नहीं । जहां तक प्रचयुम्न का सम्बन्ध है, मुभे उससे 
कुद लेना-देना नहीं है, क्योकि वह॒तो एक नन्हा सा बालक है । अतएव 
मृभे किसी से कोई अशा नहीहै। मुभ तो केवल श्रोकृष्ण का कृपाकटाक्ष 
चाहिये । फिर तोम श्नीकृष्णप्रिया सत्यभामा को भी कुं नहीं गिनता ।'" 

श्रीमद्भागवत (४,२०.२८) में महाराज पथु भगवान्‌ का सम्बोधन 
करते हुए कहते हैँ-“हे नाथ । मुभ लक्ष्मीदेवी के कोप कौ चिन्ता नहीं 
है । यदिवे मुभसेरुष्टमभीहो जाये तो कोई भय नहीं, कोई चिन्ता नहीं 
तयोकि मुभे आप पर पुणं विश्वास है। आप बडे ही दीनवत्सल हैँ भौर 
अपने भक्तों की, अपने सेवको की तुच्छसेवाकोभी बहुत मान लेते हें। 
अतएव मभ विइवास है कि आप मेरी तुच्छसेवाकोभी स्वीकार करगे। 
हे नाथ । आप आप्तकामदहैँ। आप क्िसीकी भी सहायता के बिनाजो 
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चाहं कर सकते हैँ । चाह लक्ष्मी देवी मृञ्लसे सन्तुष्ट न हों, मै जानता है कि 
आप सदा मेरी सेवा को स्वीक्रार'करते रहूंगे 1" 

भगवानु कों दिव्य प्रेममयी सेवा मे अनुरक्त भक्त तीन प्रकार के 
हो सकत शरणागत, भक्ति के ज्ञान मे उन्नत, एवं पूणं रूप से सेवा- 


परायण \ एेसे भक्तु क्रमशः साधक, सिद्ध ओर नित्यसिद्ध कहलाते है । 


अध्याय ३७ 
श्रीकृष्णसेवा के उहीपन 


श्रीकृष्ण की अहैतुकी कृपा की प्राप्ति, उनके चरणकमल को रज 
की प्राप्ति, उनका प्रसाद, तथा उनके भक्तो का संग-ये वे कुछ उदीपन 
है जिनसे भक्त भगवान्‌ कौ प्रेममयी सेवा में संलग्न होता है । 


भीष्म पितामह के देहत्याग के अवसर पर उपस्थित होकर श्रीकृष्ण 
ते अपनी अहैतुकी कृपा का परिचय दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पोत्र 
अर्जन से हारकर भीष्मदेव शरशय्या पर विराज रहे थे । प्राकृत-जगत्‌ से 
उनके प्रस्थान का समय निकट था। जब भगवानु श्रीकृष्ण, महाराज 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव भीष्मदेव के निकट पहुचे तो वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से बड़ अनुगृहीत हृए ओौर कृपाचायं से कह उठे, “हे कपाचायं 
जी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अद्‌भुत अहैतुकी कृपा का अवलोकन कीजिये । 
चै परम अभागा मुज्ञ कोई योग्यता नहीं। युद्धमें मँ श्रीकृष्ण के 
परम अंतरंग सखा अर्जन का विरोध कर रहा था, यहां तक कि र्मने उसे 
मारने की भी पूरी चेष्टा की । मुभे इतने अवगुण है, परन्तु भगवान्‌ फिर भी 
इतने दयामय हँ किं वे जोवन के इस अन्तिम क्षण में मुभे मिलने आयेदहै। 
वे सम्पूणे महषिवृन्द के आराध्य हैँ । परन्तु फिर भी करुणावश मुञ्च 
जैसे अधम को दशेन देने पधारे हैँ 1. 

कभी-कभी श्रीकृष्ण की वंशी ओर श्छुंग कौ ध्वनि, उनको हंसी, 
भूमि पर उनके चरणचिह्लं के अंक, उनकौ दिव्य सौरभ ओर उनके वणं के 
समान ५ मे नवोदित मेष-ये सब भी कृष्णप्रेम के उहीपन का काम 
करते हँ। 

'विदग्धमाधव' में उल्लेख है-- श्रीकृष्ण को वेणु, बजाते देखकर बल- 
देव ने बड़ी आतुरता से कहा, “देखो देखो, श्रीकृष्ण के दिव्य वेणुरव को 
सुनकर देवराज इन्द्र अपने स्वगं में रोने लगा। भूमि पर उसकी अश्नुघारा 
के गिरने से वृन्दावन देवताओं का दिव्य निवास लग रहा दै । ` 
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कृष्णप्रेम में होने वाले अनुभाव इस प्रकार हँ-पूणं रूप से भगवान्‌ 
की सेवा के परायण हो जाना; निष्ठा ओर श्रद्ध पूवकं उनकी आज्ञापालन 
मे लगे रहना, पूणं रूपसे प्रेममयी भगवत्सेवा मे तत्पर होकर उद्वेग 
ओर ईर्ष्या से मुक्त हो जाना तथा श्रद्धा प्रमसहित भगवान्‌ की सेवा करने 
वाले भक्तो से मंत्री करना। ये सव लक्षण प्रेम के अनुभाव है| 

मेम के पटले लक्षण अर्थात्‌ किसी विशेष सेवा मे तत्पर रहने का 
प्रतीक दारुक है। यह श्रीकृष्ण का सेवक है ओर निरन्तर उन्हं चंवर 
इलाया करता है । इस प्रकार सेवा करते-करते वह प्रेमभाव से ओत-प्रोत 
हो गया ओर प्रेम के लक्षण उसके शरीर पर प्रकट हो गये । परन्तु दारुक 
को अपनी सेवा में एेसी निष्ठा थी कि उसने प्रेम की सब अभिव्यवितयों को 
रोक लिया क्योकि उसके विचार तें इनसे उसके सेवा कायं मे वाधा पड़ 
रही थी। ये सव लक्षण अपने आप उदित हुए थे; परन्तु उसने इन्हं कु भी 
महत्व नहीं दिया । 

श्रीमदभागवत (१०.८६.३८) में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण को अपने 
घर आया देख श्रुतदेव ब्राह्मण इतना आनन्द विह्वल हो उठा कि श्रीकृष्ण 
के चरणकमलं में प्रणाम करके हाथ उठा-उठाकर नाचने लगा । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक भक्त उन्हुं सम्बोधित करते हुए कहने 
लगा, “हे नाथ ! यद्यपि आप वृत्तिक नाचने वाले नहीं है; परन्तु आपके 
नृत्य ने हमें इतना आरचर्थचकित कर दिया है कि लगता है कि आपः स्वयं 
अखिल नृत्यकला के गरु है । निःसन्देह आपने साक्षात्‌ प्रेम कीदेवीसे 
नाचना सीखा होगा ।'' जव कोई भक्त प्रेमभाव में भरकर नाचता हैतो 
सात्विक भावों का उदय होता है । इन भावों को सात्त्विक कह्ने का तात्पयं 


यह है कि वे शुद्ध सत्त्व के स्तर पर प्रकट होतेहैँ। ये प्राकृत भावनाके 


लक्षण नहीं है" ये तो साक्षात्‌ आत्मा की अभिव्यक्ति है | 

श्रीमद्भागवत (१०.८५.३८) में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 
से कहते हैँ कि वामनदेव के चरणकमलों मे अपना सर्वस्व अपण करके 
बलि महाराज ने तुरन्त उनके चरणों को पकड़ लिया ओौर पकड कर 
अपने हृदय से लगा लिया । आनन्द विह्वल होने के कारण उनमें प्रेम के 
सारे दिव्य लक्षणों का उदय हुआ । उनकी वाणी कम्पित हो उठी ओर 
नेत्रो से अश्रुधारा बहु चली । 

प्रेमभाव की एेसी अभिव्यक्तियों मे अनेक गौण लक्षण भी होते 
है जसे हषं, गवं, धृति, निर्वेद, विषन्नता, दैन्य, चिन्ता, स्मृति, शंका, 
मति, उत्सुकता, चपलता, वितकं, आवेग, लज्जा, जाड्य, मोह, उन्माद, 
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आव्रहित्था, बोघ, स्वप्न, क्लम, व्याधि, मृत्यु इत्यादि । श्रीकृष्ण से संयोग 
लने पर भक्त में ट्प, गवं, धृति, आदि लक्षण होते है ओर जव उसे 
श्रीक्रष्ण से अति विरह का अनुभव होता है तो मोह, ग्या धि, मृत्यु आदि 
लक्षण प्रधान रहत हं । । 

श्रीमद्‌भ।गवत (१.११ ५) मे उत्नख टं कि जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कुरकषेत्र के युद्ध से अप ने घर द्वारका लौटे तो सारे द्वारकावासी उनसे उसी 
प्रकार वार्तालाप करने लगे जसे कोड बालक विदेशों को गये पितासे घर 
लौटने पर प्रेमपूर्वंक बात करता हे । यह हषं का उदाहरण हे । 

जव मिथिला नरेश वहुलाइ्व ने श्रीकृष्ण को अपने महल मे देखा 
तो उसने संकल्प किया कि वह कम से कम सौ बार उन्हं दण्डवत्‌ प्रणाम 
करेगा । परन्तु वह परेम के भाव मे एसा विभोर हृ किं केवल एक बार - 
प्रणाम कर के अपनी स्थि ति को भूल गया ओर फिर वापस नहीं उठ सका । 

स्कन्दपुराण मे एक भक्त भगवानु श्रोकृष्ण से कहता है, “हे 
स्वामिन्‌ ! जैसे सूयं अपने प्रबल तेज से भूमिके सारे जल को यसुखा डालता 
हे उसी प्रकार मेरी मनोव्यथा ने मेरे मुख ओर शरीरके सारे तेज को 

ला डाला दहै । इसका कारण केवल आपका विरह है । “यह प्रेम में क्लम 

का उदाहरण दै। 

निर्वेद की अभिव्यक्ति देवराज इन्द्र के कथन में हे । उसने सू्येदेव 
देखा तो कहने लगा, “हे सूयं ! तुम्हारी ज्योति धन्य है क्योकिं यह्‌ 
श्रीकृष्ण के चरणकमलौं तक पटच रही है, जो यदुवंश के नायक द। मेरे 
हजार नेत्र भी निरर्थक ही सिद्ध हए दैक्योकि एकक्षणकेलिये भौ ये 
भगवान्‌ के चरणारविन्द करो नहीं देख पाये । ` 

सम्श्रम प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होकर प्रेम में परिवतित हो 
जाती है। उससे आगे स्नेह ओर आगे बढकर रागका रूप धारण कर 
लेती है । श्रीमद्भागवत (१०.३८.२ ) में अक्रूर कहते है--“आज मेरे सव 
पापों का नाश हो गया है ओर जीवन धन्य-धन्य हो चुका है क्योकि आज 
च सोगियों के लिये ध्यान मे भी दूलंभ भगवान्‌ के चरणकमलं को प्रणाम 
करू गा ।'` 

एक अन्य भक्त अपने सम्भ्रम प्रीतिभावमे कहने लगा, “भरे 
जीवन में वह धन्यातिधन्य दिन कव होगा जव मे यमुना तट पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को गोपाल वेष मे खेलते देख सकूगा } ` ( 


जव इयं परीतिम हास की शंका नहीं रहतौ उस समय भक्त प्रेम 
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कौ अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । इस अवस्था मे भक्त द्वारा अभिव्यक्त 
भावों को अनुभाव कहते हैँ । 

वलि महाराज को जिस सम्भ्रम प्रीति का अनुभव हुआ था उसका 
वणन इस प्रकार है--“हे नाथ ! आपने एक साथ मुभ दण्डित भी किया 
दै ओर मुज्ञ पर अपनी अहेतुको कृपा भी वरसाई है । अतएव यह निरिचित 
है कि यदिमं आपके चरणकमलोंके दारणागत हो जाऊं तो फिर जीवन 
को किसी भी अवस्था में मुभे उद्वेग नहीं होगा। चाहे आप मुभे सारी 
योगिक सिद्धियों को भोगने का अवसर दे अथवा नरक का भाग दं ,मैकभी 
उद्गमे नहीं होगा ।'' 

धाक्रृष्ण ने स्वयं बलि महाराज को देखने के बाद उद्धव से कटा, 
हे सख ! मे वलि महाराज के गौरवमय चरित्र का वर्णन किस प्रकार 
करू ? यद्यपि भृगुनन्दन ने इसे शाप दिया ओर वामन अवतार मं ने 
इससे दलपूर्वेक ब्रह्माण्ड का साम्राज्य हरण कर लिया ओर अभी 
भी प्रतिज्ञाको पूणं न करने के कारण इसकी. निन्दा करता हं; फिर 
भी रमन उसे देखा है ओर वह मेरे लिये प्रेम से पूणं है । मेरे लिएउसकाप्रेम 
अव भो अभिव्यक्त हो रहा है।'' 

परेम का यह भाव जब तीत्रहो उठता है तो उसे स्नेह कहते हैँ । 
स्नेह की अवस्था में श्रीकृष्ण से क्षणभर का विरह भी नहीं सहा जा 
सकता । 

एक भक्त श्रीकृष्ण के सेवक दारुक से कहता है, “हे दारुक । इसमें 
कोई आदचयं नहीं कि श्रीकृष्ण के विरह में तुम काष्ठवत्‌ हो जाते हो। 
जव भी कोड भक्त श्रीकृष्ण को देखता है तो उसके. नेत्र अश्रुधारा से भर 
जाते हँ; उनके विरह मे तुम्हारे जसा कोई भी भक्त कठ्पुतली कै 
समान स्तम्भित खडा रह जाता है। इसमें कोई बडे आश्चयं की बात 
नदी ^ 

उद्धव के प्रम-लक्षणों के सम्बन्धमें भी एकं वाक्य है-“जब 
उन्होने श्रीकृष्ण को देखा तौ उसके नेत्र आंसुओं से भर आये, जिनके वहने 
से एक नदी बह चली, मानो कृष्णरूप समुद्र को समपेण करने जा रही 
हो- उसी प्रकार जसे पत्नी पति का अभिनन्दन करतीदहै। रोमांचकी ` 
अतिशयता के कारण उद्धव कदम्ब के पुष्प जैसे सुशोभित हो रहे ये। 
जव वेप्राथेना करने लगे तो भक्तोंके समूह में भी उनकी शोभा सबसे 
अधिक बढ़ गई ।'' । | 

स्नेह को जिस अवस्था में दुःख भी सुख प्रतीत होने लगता है उसको 
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राग कहते है । राग मे सव प्रकार के दुःखों का शान्तिपूवंक सामना करने 
की योग्यता आ जाती है। म॒त्युका भय उपस्थित होने पर भी एसा भक्त 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी सेवा से अपने को वंचित नहीं करता । प्रेम का 
गौ रवमय उदाहरण राजा परीक्षित ने उपस्थित किया है । उनका मृत्यु 
आसन्न थी ओर वे सम्पूणं विर्व मेँ फले अपने राज्य से वंचित हौ चुके थे। 
जीवन के देष सात दिनों मे उन्होने जल की एक बद भी ग्रहण 
नहीं की थी । फिर भी शुकदेव गोस्वामी से भगवान्‌ की दिव्य लीलाकथा 
को सुनते हुए उन्हें लेशमात्र भी दुःख न था । इसके विपरीत, वे शुकदेव 
गोस्वामी के संग में प्रत्यक्ष दिव्य आनन्द का अनुभव कर रहै थे। 

एक भक्त का विवास इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है--'"यदि मु 
श्रीकृष्ण की कृपा का एक विन्दु भी मिल जये तोफिर म अग्नि अथवा 
सागरसे धिरा होने पर भी सव प्रकार से चिन्तामुक्त र्गा । परन्तु 
यदि मै उन्छ्ी अहैतुकी कृपासे वंचित रहँतो फिरद्वारकाका राजा बन 
जाने पर राज्य का सिंहासन भी मेरे लिये कुशकटक के समान होगा । ` 

महाराज परीक्षित ओर उद्धव जसे सव भक्त स्नेह के आधार पर 
रागमें स्थितै । इस प्रकारके स्नेह मे सख्यभावका लेश प्रकाशित 
होता है । सव प्रकार के सांसारिक द्वेषो से मुक्त होने पर जव उद्धव को 
भगवान्‌ का ददन हुआ तो उनका कण्ठ रुद हो गया ओर वे कु न बोल 
सके । केवल अपने भ्र -विलास से ही भगवान्‌ का आलिगन कर रहे थे । 
महान्‌ विद्वानों ने एेसी प्रीति को दो भागोंमें विभाजित क्रिया है--अयोग 
तथा योग । यदि भक्त को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का संग प्राप्त नहीं है तो उसे. 
विद्वानों ने अयोग कहा है । इस प्रकार उनके प्रेम में चित्त निरन्तर उनके 
चरणकमलों मे एकाग्रित रहता है । एेसा भक्त निरन्तर श्रीकृष्ण के दिव्य 
गुणगणों का अनुसन्धान किया करता है । उसके लिए सवसे महत्त्वपणं 
भगवान्‌ का संग प्राप्त करनाठे। | 

(ृसिहपुराण' मे राजा इक्ष्वाकु के सम्बन्ध में एक्‌ वाक्य है--जिससे 
इस प्रेमभ।व का उदाहरण मिलता है--' श्रीकृष्ण के प्रति अत्यन्त स्नेह के 
वशा राजा इक्ष्वाक्‌ काले मेध, कलि मृगकी काली आंखों ओर कमल 
जिसको सदा भगवान्‌ की आंखों की उपमा दी जाती दै, इन सव पदार्थों 
मँ आसक्त हो गये ।'' श्रीमद्‌भागवत (१०.३८.१०) में अक्ग्‌र सोचते है, “इस 
समय श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ इस धरती पर भार हरण के लिये विद्यमान है 
ओर सबको अपने निज रूपमे दष्टिगोचर होरहेदै। एेसेमे जव हम 
उन्हें अपने सामने पाते हैँ तो क्या यह हमारे नेतो कौ परम करृताथता नहीं 
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ह? भाव यह है कि अक्रूर को अनुभव हृ किनेत्रो की कृतार्थता श्रीकृष्ण 
के दर्शनोमेंहीटहै। अतएव जिस समय श्रीकृष्ण पृथ्वी पर साक्षात्‌ द्दयमान 
थे तो जिस क्सीने उन्हें देखा उसने नेत्रो की पणता को प्राप्त कर 
लिया । 

विल्वमंगल ठाकुर के %कृष्णकर्णामरत' मेँ ब्रेममें उत्सुकता का यह्‌ 
उदाहरण “कंसा दुर्भाग्य है! हे हरे! हे दीनवन्धु | हे प्रिय कृष्ण ! तुम्हरं 
देखे विना इन अधन्य दिनों को मै कैसे व्यतीत करू ? हाय कंसे व्यतीत 
करू ?" इसी प्रकार की भावना उद्वने श्रीकृष्ण को लिखे अपने एक पत्र 
मं व्यक्त की है, “हे व्रनराज ! आप नेतो के लिये अमृतसिन्धु ट । आपके 
चरणकमलो ओर अंगकांति को देखे विना मुभ किसी भी प्रकार, किसी भी 
अवस्था मे शान्ति नहीं मिलती । चित्त निरन्तर दुःख-सागर में मगन रहता 
हे । आपके विरह का एक-एक क्षण मेरे लिये युगो के समान हो गया है ।"' 

कृष्णकणामृतत' में ही कहा टै--“हे नाथ ! आप.कृपा के सागर दहै । 
अत्यन्त दीनता के साथ वद्धाज्जलि टोकर मै आपसे निवेदन कर रहा ह । 
क्या जपि कृषया अपने छपाकटाक्ष रूपी शीतल जल से मेरा सिचन करेगे ? 
इससे मूक बड़ा सन्तोष होगा 1" 

श्रोङकष्ण के एक भक्त ते कटा, “जव शशिशेखर शिव तक आपको 
नही देख सकते, फिर मुक कीट से अधम के लिये क्या कहना । हे नाथ 
मने केवल पापही पापक्यिदै। मै जानता ह कि मै आपसे प्राथना करने 
के योग्य नहीं । परन्तु आपका एक नाम दीनवन्धु है। इसलिये आपसे 
पाथना है कि कृपया अपने, दिव्य कृपाकटाक्ष को किरण से अभिषिक्त 
करके मुभे शुद्ध करदं । मेरी रक्षा तभी टो सकती है जवै पणे रूप से 
आपके कृपाकटाक्ष में स्नान कर लूँ । अतएव हे नाथ | कृपा करें ।'' 
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महाभागवत उदढवने एक वार श्रीक्न्ण को यह्‌ पत्र लिखा--“हे 
कृष्ण ! मैने अभी-अभी नाना प्रकार के दरन-ग्रन्थों ओर, वेदिक 
श्रतियों का अध्ययन समाप्त किया है, जो जीवन के लक्षय का वणंन करते 
हे । अपने इस अध्ययन से मुभ प्रसिद्धि भी मिली है; परन्तु फिर भी 
नरे इस ज्ञान को धिक्कार है क्योकि यद्यपिमे वेदिक ज्ञान की ज्योति का 
आस्वादन कर रहा हँ परन्तु आपके चरण नखाकूर्‌ से प्रस्फुटितय्‌तिका 
रसास्वादन नहीं कर पाया । अतएव मेरा यहं अभिमान ओौर वेदिक ज्ञान 
जितनी गीध्र समाप्त हो जाये, अच्छा है। यह्‌ निर्वेद का उदाहरण हे । 

एक अन्य भक्त ने वडी आतुरता से अपने भाव क्रे इन शब्दो में 
व्यवेत क्या है- "हे नाथ! मेरा मन बड़ा अस्थिर हे। इसलिये इसे मं 
आपके चरणकमलों मे एकाग्र करने मे सफल नहीं हो पारहा ह) अपनौ 
=स अयोग्यता के कारण मुभ लज्जा आतीटहै ओर सारी रात अपनी इस 
अयोग्यता पर शोक करते हृए मै सो नहीं पाता । ' यह्‌ चिन्ता है । 

कृष्णकर्णामृत' मे विल्वमंगल ठाकुर ने अपनी चपलता इस 
प्रकार व्यक्त की है-“हे नाथ ! तुम्हारी शेशवकालोन चपलता न्निथुवन 
मे सबसे अद्भूत है। अव तुम स्वयं इसे जानते हौ इसलिये मेरे 
मन की च॑चलता को भी सहज समभ सकते हो । इसे केवल तुम जानते हो 
अथवा्चै। तो बस यह जानने को उत्सुक ह कि किस प्रकार तुम्हारे 
चरणकमलों में मेरा मन एकाग्र हो सकता है । ` 

एक अन्य भक्त अपने को उद्धत बताकर कहता है, “हे नाथ । 
अपनी शूद्रता पर विचार कयि बिना मै आपके सामने स्वीकार करता ह 
किमेरे नेत्र श्याम भ्रमरोंके समान आपके चरणकमलो पर एंडराना 
चाहते हैँ ।'' 

श्रीमद्भागवत (७.४.३७) में देवषि नारद महाराज युधिष्ठिर को 
महाभागवत्‌ पह्वाद महाराज की गाथा सुना रहै थे। प्रह्वादजी की 
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स्वाभाविक भक्ति का प्रमाण इस वात से मिन जाता है कि जव वे 
नन्हे वालक थे तव भी उन्ट अपने सखाओं के साथ चेलना अच्छा नहीं 
लगता था । इसके स्थान परवे सदा भगवान्‌ की कीर्ति का प्रचार किया 
करते थे। अपने साथियों केवेलोंमेंभागलेने के स्थान परवे जडवत्‌ 
समाधिम मग्न रहते, क्योंकि उनका ध्यान सदा श्रीकृष्ण पर था । अत- 
एव वाह्य जगत्‌ उन्हे स्पर्शणभीन कर सका । 

एक ब्राह्मण भक्त के सम्बन्ध में प्रसिद्ध उल्लेख है, “ यह्‌ ब्राह्मण 
कमेकाण्डमें वड़ा कुशल टै परन जाने क्यों यह अपलक नेत्र ओर निस्पंद 
देह को धारण किये हुए चित्रलिखित साखडाटै। लगताहै उस विदग्ध 
वेणुवादन में रत कृष्ण की दिव्य माधुरी ने इसके मन को मोहित कर 
लिया है ओर उसके प्रति अनुरक्त होकर इसने अपनी चष्टि को सामने 
घनश्याम मेव पर लगा रख। है, जिससे . इसे निरन्तर श्रीक्रष्ण के विग्रह 
वणं कास्मरणहो रहा टै ।"' यह प्रमभ।व में भक्त को होने वाली जडता 
का उदाहरण दटै। 

श्रीमदभागवत (७.४.४०) मे प्रह्वाद महाराज कहते हैँ कि अपने 
रेशव काल मे भी जव वे भगवानु की कीति का. गायन करते तो निर्लज्ज 
पागल के समान नाच उठते। भगवान्‌ की लीला के चिन्तन में पणं 
रूप से निमग्न हो जाने के कारण कभी-कभी इन लीलाओं का अनुकरण 
भो करने लगते । यह भक्त के उन्माद का उदाहरण है। इसी प्रकार कहा 
जाता दै कि देवि नारद का श्रीकृष्ण में ठेसा भावोन्मत्त प्रमथा किवे 
कभी-कभी नंगे नाचने लगने; कभी उनका पूरणं शरीर स्तम्भित हो जाता; 
कभीवे जोर-जार स हसते ओर कभौ उच्च स्वर से रुदन करने लगते; कभी 
वे एक दम चुप पड़ जाते ओर कभो व्याधिभ्रस्त लगते, यद्यपि.उन्हँं कोई 
रोग नहीं था । यह भी भक्तिभाव में होने वाने उन्माद का उदाहरण है। 

'टरिभक्तिसुघोदय' मे उल्तख है कि जव महाराज प्रह्वाद अपने 
को भगवान्‌ के समीप जाने के अयोग्य समन्न रहेयेतोवे दुःखकेसागर में 
निमग्न हो गये ओौर इस प्रकार आसू वहाते ए भूमि पर गिर पड़ ओौर 
अचेतन हो गये । | । 

एक महान्‌ भक्त के शिष्यो ने एक वार आपस मेँ इसप्रकार 
कहा--'हे भाइयों ! हमारे गुरु महाराज श्रीक्रप्ण के चरणकमलों को देखकर 
शोक कोअग्निमें क्रुद पड़ ओर इस अग्निके कारण उनका चेतना रूपी 


जल व्रिल्कुल सूख गया है । अतः आओ उनके कर्णो में भगवन्नामामृत का. 


प्रवेश कराय, जिससे उनके प्राणरूपी हंस फिर चेष्टा करने लें "` 
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जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण शोणितपुर नगर में बलिपुत्र बाण से लड़ने 
गये ओर उन्होने उसके हाथ काट डले तो श्रीकृष्ण के विरह में उनके 
युद्ध का चिन्तन करते हुए उद्धव पूणंरूपसे स्तम्भित होकर अचेतन हो 
गया । 

जव कोद भक्त पूणं रूप से भगवत्प्रेम को प्राप्त हो जाताटहै तो 
भगवान्‌ के विरह में उसमेये भाव प्रकट हो सकते ै--अंगो मे सताप, 
कृशता, निद्रानाश, अन(सक्ति, जडता, व्याधि, उन्माद, मखी तथा 
मरण । 

अंगों मे संताप का उदाहरण इस प्रकार दै--उद्धव ने एक 
तमय नारद से कहा “हे महषि ! कमल हमें संताप दे तो कोई बात 
नही, क्योकि वह सूयं का पित्र दै; वडवानल सागर भी हमारे 
लिये कष्टदाथक हो सकता है तथा दत्य का मित्र इन्दीवर भी हमे नाना 
प्रकारसेकष्टदे तो हमे दुःखन होगा; परन्तु सबसे बड़ा दुःख तो इस 
बातकाटहै किये सव हमें श्रीकृष्ण का स्मरण कराकर बहत अधिक दुःख 
के सागर में पवा देते हैँ ।'' यह श्रीकृष्ण के विरह में होने वाले संताप का 
उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये दारका गये परन्तु द्वार पर ही रोके गय 
कख भक्त कहने लगे, हे कृष्ण / हे पाण्डवों के बान्धव ! जसे हंस जल 
न्न कमलों के बीच रहना चाहता है ओर जल से निकाल दिये जाने पर मर 
जाता दहै, उसी प्रकार हमारी एकमात्र इच्छा तुम्हारे साथ रहने की हे । 
तुम्हारे वियोग में हमारे बाहु तक कृश ओर विवणं हो चले ह । |; 

राजा बहुलार्व अपने महल में बड़ सुखपूवंक विराजमान थे। 
परन्तु श्रीकृष्ण के विरह्‌ मे उनके लिये रात्रि बहुत लम्बी ओौर दुःखात्मक 
टो गड्‌ । 

राजा युधिष्ठिर ने एक बार कहा था, “हे कृष्ण । हे पाथेसारथि । 
अर्जन के सारथि कृष्ण ही त्रि्रुवन में मेरे एकमात्र बान्धव है, सम्बन्धी 
हे । उनके चरणकमलों के विच्छेद में मेरा मन दिनरात उन्मत्त हौ चला 
है । म नहीं जानता कि अपने को कहां टिका अथवा मन की स्थिरता के 
लिये कहां जाऊ ।'' यह्‌ आलम्बनशुन्यता तथा अनासक्ति का भाव हे । 

श्रीकृष्ण के कुलं गोप-सखा कटने लगे, “हे कृष्ण ! हे मुरारि । 
तनिक अपने निजी सेवक रक्तक कातो विचार करो। इसनेएक मोरपख 
क्या देख लिया कि आंखे बन्द करली रै ओर अब घास चरती हुई गायों 
कीओर भी ध्यान नहींदे रहा, वरन्‌ उन्हें चारण करते हुए दूर छोड 








निकद तथा वियोग [ २६९ 


आया है । उनका नियंत्रण करने क्रे निय व्यष्टि का प्रयोग भी नहीं 
करता । ` यह्‌ श्रीकृष्णं के विरह में होने वाली जडता का उदाहरण है। 

श्रीकृष्ण को राजा युधिष्ठिर की राजधानी को गया जानकर उद्धव 
कृष्णविरह को अगिन से एेसा पीडित हा करि उसकी दग्ध देह से स्वेदधारा 
ओर आंखों से अश्रुधारा वहने लगी । इस प्रकार वह्‌ पूणंतः स्तम्मितहो 
गया, जडता को प्राप्त हो गयां । 

जव श्रीकृष्ण द्वारका छोडकर स्यमंतकं मणि को खोजने गये ओर 
लौटने मे विलम्ब हो गया तो उनके विरह के अतिरेकवश उद्व की देह 
मे व्याधि के लक्षण प्रकट टो राये । वास्तव में श्रोक्रप्णप्रेम की अतिगयता के 
रण उद्धव द्वारकामे पागलकेकरूपमें प्रसिद्ध टो गया । सौभाग्यवडा उस 
दिन उदव का पागलपन निर्चित रूप मे साथ हुआ । रेवतक पवत 
पर नवीन घनश्याम मेघ को देखकर विचनित वुद्धि, अधीर उद्धव पागलों 
की तरह प्रसन्न होकर उस मेव की स्तुति ओर वन्दना करने लगा । 

उदधवने श्रीकृष्ण को सूचित करिया, “ हे यदुनायक वृन्दावन में 
आपके अनुरागी सेवक आपके चिन्तन में डवे रहनेसेरातकोसो भी नहीं 
पाति । अतएव अव वे निश्चलांग होकर यमुनातट पर पड़ दैँ। वे मृतप्राय 
टो रहे ह ओर उनकी स्वास बहुत मन्द पड़ चुकी है।' यह्‌ श्रीकृष्ण के 
विरह मेहने वाली मूछां का दृष्टान्त है | 

श्रीकृष्ण को एक वार बताया गया, “हे कृष्ण | तुम सारे वृन्दावन 
वासियों कै जीवनध्राण हो । अतएव तुम्हारे वृन्दावन छोड देने से वहां 
तुम्हार चरणकमलों के सव सेवक पीडित ह तुम्टारे प्रचण्ड विरह के 
ताप से जिनके हृदयकमल सूख चुके ह, इस प्रकार ऊ तालान की पंक्ति में 
अव हसलूप प्राण वास नहीं करना चाह रहै टै।'' इस उदाट्रण मे वृन्दावन- 
वासियों को तालाब की उपमा दी गयी दे । कृष्णविरह रूपी प्रचण्ड 
तेजवश उनके हृदयकमल सूख चुके है; इसलिये अव प्राणदूपी ट्स उनसे 


उडना चाहते हे ।'' यह्‌ अलंकार श्रीकृष्ण के विरहमे भक्तो कौ दगाको 
स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। 


अध्याय ३६ 


श्रीकृष्ण से योग के प्रकार 


जवं श्रीकृष्ण ओर उनके भक्त मिलते दँ तो उनके इस मिलन को योग 
कहा जाता है । श्रीकृष्ण ओर उनके भक्तो के योग तीन प्रकार के है- सिद्धि, 
तुष्टि तथा स्थिति । जब कोई भक्षत बड़ी उत्सुकता के साथ श्रीकृष्ण से 
मिलता है तो उस भिलन को सिद्धि कहते हे । 

"कृष्णकर्णामृत' मेँ बिल्वमंगल ठाकुर ने वणन किया है किं किस 
प्रकार मोर मुकुटधारी, वक्षःस्थल पर मरकतमणियों से सुशोभित तथा 
नित्य मोहक स्मित, कान्ति ओर चंचल नेत्र एवं कोमल रारीरांग श्रीकृष्ण 
अपने भक्त से मिलते है । 

श्रीमदभागवत (१०.३८.३४) मे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित 
से कहते रँ, "'हे राजन्‌ ! रथ पर सवार अक्रूर ने जेसे ही वृन्दावन में अग्रज 
बलराम सहित श्रीकृष्ण को देखा, वेसे ही वह रथ से नीचे उतर पडा ओर 
वैकण्ठनांथ के अतिशय स्नेहवशा उनके चरणों मे साष्टाग दण्डवत्‌ करने 
लगा । ये सिद्ध योग के कुं उदाहरण हे । 

जव कोई भक्त लम्बे विरह के बाद श्रीकृष्ण से मिलता दहै तो उस 
मिलन को तुष्टि कहते दँ । श्रीमद्‌भागवत (१.११.१०) मे उल्लेख है जव 
श्रीकृष्ण अपनी राजधानी हारका को लौटे तो वहां के निवासी कटने लगे, 
“हे नाथ ! आप विदेश में इतने लम्बे समय तक रहेगे तो हमे निस्सन्देह 
आपके मुस्कराते मुख मण्डल के दशन से वंचित रहना पड़गा | हि प्रभो । 
आपके मुख को देखकर हम आपके नित्य सेवको को वड़ा सन्तोष होता हे । 
सारी चिन्तां ओर उद्रेग तुरन्त समाप्त हो जतिदहैँ। यदि द्वारकामें 
आपकी अनुपस्थितिके कारण हम आपको न देख पाये तो ओर अधिक 
हमारे लिये जीवितत रहना संभव न होगा ।'' यह्‌ दीघंकालीन विच्छेद के 
बाद श्रीकृष्ण से योग होने से तुष्टि रूप का उदाहरण दै । 

श्रीकृष्ण का निजी सेवकं दारुक द्वारका के द्वार पर श्रीकृष्ण को 
आया देख उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना.तक भूल गया । 
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श्रीकृष्ण के साथ भक्त के सहवास को विद्वान्‌ लोग भक्ति की सिद्धि 
कहते हे 1 भक्तियोग की इस सिद्ध अवस्था का वर्णन हंसदूत' नामकं ग्रन्थ 
मंदहै । वहां वणेन है कि किस प्रकार जिसकेनाम सेभी गोपियों कौ भय 
लगता था वह्‌ अक्रूर कृष्ण को कुरुवंश के कार्यकलापों के विषय में बताता 
था । ब्रहस्पति के शिष्य उद्धव को भी वह स्थिति प्राप्त थी। यह्‌ श्रीकृष्ण 
के सामने भूमि पर घुटने टेक कर उनके चरणकमलों को दवाया 
करता था। ६ | 

जव कोई भक्त भगवान्‌ की सेवाके परायण होतादहैतो उसे योग" 
को प्राप्त हुआ कहा जाता है । भाव यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण से योग का 
प्रारम्भ तभी सेहो जाता है जब भक्त उनकी सेवा करने में प्रवृत्त होता है । 
दास्यभाव वाले भक्त जब भी उनसे मिलते हैँ तोवे अपनी विशिष्ट सेवा 
काअपेण करते हं । वे श्रीकृष्ण के आगे आज्ञा की प्रतीक्षा में बैठ जाते है । 
कुछ व्यक्ति भक्ति की इस अवस्था को यथाथं भक्तियोग मानने मेँ संकोच 
करते ह ओर कुछ पुराणों मेँ भी भक्तियोग के इस दास्यभाव को यथार्थं 
भक्तियोग नहीं माना गया है । परन्तु श्रीमदभागवत में स्पष्ट निर्देश है 
कि श्रीकृष्ण से दास्य का सम्बन्ध योग साक्षात्कार का यथाथं प्रारम्भहै। 

श्रीमद्‌भागवत (११.३.३२) में उल्लेख है कि भक्तगण श्रीकृष्ण का 
प्रमपूवंक चिन्तन करते हुए कभी हसते है, कभी खिलखिलाते है, कभी 
असाधारण रूप में बोलने लगते है, कभी नाचते है, कभी गाते है, कभी 
पणं रूप से उनकी सेवा में लग जाते हैँ ओौर कभी चुपचाप समाधिमग्न जैसे 
वेठ जाते हँ । 

इसी प्रकार श्रीमदुभागवत (७.७.३४) में प्रह्लाद महाराज अपने 
मितोंसे कह रहे है, “जसे ही गुद्धभक्त लीलामय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
दिव्य लीलाकंथा को सुनते हँ अथवा उनकी गुणावली का उनके कणं 
रन्धनो में प्रवेशहोताहै वसे ही वे आनन्द विह्वल हो उठते है । उनके 
शरीर में सारे सात्विक भावोंका उदगहोजातादहै। वे सू वहाते है, 
रुक-रुक कर बोलते है, उच्च स्वर से भगवान्‌ का कीतिगान करते हैँ ओौर 
भावोन्मत्त नृत्य भो करने लगते हैं । ये सव भाव निरन्तर रहते हैँ । परन्तु | 
कभी-कभी वे सव सीमाओं का उल्लंघन भीकर जाते ह ओर इस प्रकार 
सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैँ । 

भगवानु कौ शरणागति के छः अंग हैँ-भक्तियोग के अनुक्रल जो कु 
हो उसका संकल्प; जो भक्तियोग के प्रतिक्रल हो उसका त्याग; श्रीकृष्ण 
निरन्तर रक्षा करगे एेसा ट्ड विरवास; अपने को श्रीकृष्ण के भक्तों के साथ 
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मानना; श्रीकृष्ण की सहायता के विना अपने को निरन्तर अयोग्य समना 
तथा श्रीकृष्ण के आगे सब प्रकारसे दीनताकाभाव धारण किये रहना, 
चाहे स्वयं कु करने की योग्यता भी हो । जब यह ट विश्वास हो जाये कि 
श्रीकृष्ण सदा-सर्वंदा नित्य रक्षा करेगे तो इस भाव को गौरवप्रीति 
कहते ह । गौरवप्रीति श्रीकृष्ण ओर उनके अन्य रक्षित भक्तों के सम्बन्ध मे 
होती है । 
जिस समय श्रीकृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, यदुवंश के वयो- 
वृद्ध पुरुष प्रायः उनके सामने महत्त्वपूणं विषयों को रखते थे । एेसे समय 
भकृष्ण साव धानीपूवंक. इन विषयों पर व्यान देते थे । यदि कोड 
हंसने योग्य बात होती तो वे तुरन्त मंद-मंद मूस्कराने लगते । कभी-कभी 
. ५ सभा में राजकीय कतंव्यों का पालन करते हए श्रीङृष्ण वृद्ध 
सदस्यों १ सत्परामश मांगते । इन सब कार्य-कलापों से वे महागुरु, 
महाकीतिशाली, महाबली, रक्षक वाले आदि गुणों को प्रकट करते हं । 








अध्याथ ४० 


श्रीकृष्ण के मित्र तथा अन्य लाल्याभिमानियो 
को गौरवप्रीति 


यथाथं गौरवप्रीति उनमें प्रकट होती है जो अपने को श्रीकृष्ण का 
कपापात्र मानते हैँ अथवा जो अपने को श्रीकृष्ण का पुत्र समते हैँ। इस 
लाल्याभिमान के सर्वोत्तम उदाहरण सारण, गद ओर सुभद्रहँ। ये सब 
यदुवंशी थे ओर निरन्तर अपने को श्रीकृष्ण द्वारा रक्षित समज्ञते ये । इसी 
प्रकार श्रीकृष्ण के प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, ओर साम्ब आदि पुत्र भो इसी प्रकार 
समते थे । द्वारका में श्रीकृष्ण के अनेक पुत्र थे । अपनी सोलह हजार एकं 
सौ आठ रानियोंमेंसे प्रत्येक से उनके दस-दस पुत्रथे। ये सब, जिनमें 
से प्रद्य.म्न, चारद्रेष्ण ओर साम्ब प्रधान थे, निर्तर अपने को श्रीकृष्ण 
दारा रक्ित समभते थे । जव श्रीकृष्ण के पुत्र उनके साथ भोजन करते तो 
कभी-कभी वे अपना मुंह खोलते जिससे श्रीकृष्ण खिला सकं । जव 
श्रीकृष्ण अपने किसी पुत्र की पीठ पर हाथ कैरते तो वह॒ भट उनकी गोद 
भेजा वेठता। श्रीकृष्ण जैसे ही उसका सिर सुंघते हए आर्शीवाद देत, 
दूसरे अस्र बहाने लगते-यह सोचते हुए कि पूर्वजन्म भे उसने कितने 
पण्य कमं किए होगे । श्रीकृष्ण के अनेक पुत्रों में पट्‌ टमहिषी रुनिमणी का 
पत्र, प्रद म्न सवप्रधान समज्ञा जाता है। प्रद्यम्नका रूप ठीक श्रीकृष्ण 
जसा है । श्रीकृष्ण के शुद्धभक्त प्रद््‌म्न को सर्वोत्कर्षशाली कहकर जय- 
जयकार करते हँ, क्योकि वह्‌ अपने रूप से श्रीकृष्ण भ्रम का उत्पन्न करने 
वाला है। 

हरिवंश मं प्रभावती का हरण करते हुए प्रद्युम्न के क्रियाकलाप का 
वणेन है। उस समय प्रद्युम्न ने प्रभावतीसे कहा, ' "हे प्रभावती ! हमारे 
कुल के प्रधान, श्रीङृष्ण गरुड्वाहन स्वयं साक्षात्‌ नारायणदहैं। वेही 
हमारे परमस्वामी हैँ। उनकी रक्षाकाहमे एेसा गौरव ओौर विदवास 
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हो चलादहै कि कभी-कभी तो हम त्रिपुरारी (शिवजी) से लड़ने मेभी 
संकोच नहीं करते । 
सम्भ्रम एवं गौरव से युक्त भवित दो प्रकार के भक्तों मे पाई जाती 
है--जो भगवान्‌ के कपापात्र है ओर जो उनके पुत्र हँ। दारकानिवासी 
तवक निरन्तर श्रीकृष्ण को परमाराध्य भगवानु के रूप मे भजते ह । 
उनमें श्रीकृष्ण के एे्वयं ज्ञान की प्रधानता रहती है । वे इसी पर मोहित 
रहते दै । अपने को निरन्तर श्रीकृष्ण दारा रक्षित समञ्ने वाले यदुवंशियों 
का यह विङ्वास प्रायः विपदा पड़ने पर बहुत शीघ्र प्रत्यक्ष अभिव्यक्त हो 
जाता था। रेसे अनेक अवसरों का उल्लेख है । कभी श्रीकृष्ण के पुत्र 
अनधिकार चेष्टा करते; परन्तु फिर भी कृष्ण-बलराम ने सदा उन्हं पूणं 
संरक्षण दिया । 
श्रीकृष्ण के अग्रज बलराम भी कभी-कभी जाने-अनजाने उन्हे आदर 
देते थे । एक समय जब श्रीकृष्ण बलरामजो के सामने आये तो वे अपने 
अग्रज को प्रणाम करने को उद्यत हए । परन्तु उसी समय बलराम की गदा 
श्रोद्कष्ण के चरणकमलों मे शक गई । भाव यह दै कि बलराम के हाथने 
श्रीकृष्ण को प्रणाम किया । ये लाल्य अथवा आश्रयता के भाव कभी-कभी 
अनुभावकेरूपमें अभिव्यक्त होते हैँ । | 
जव स्वर्गीय देवता श्रीकृष्ण के पास आये तो श्रीकृष्ण के सारे पुत्रो 
ने उनका अनुगमन किया ओर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डलु से उन पर 
गन्धितं जल का परिवषंन किया । जव देवता श्रीकृष्ण के सामने आये तो 
पुत्र स्वं सिहासनों पर वेने के स्थान पर्‌ श्रीकृष्ण के सामने भूमि पर 
विच हए मृगचमं के ऊपर बंठ गये । 
कभी-कभी श्रीकृष्ण के पुत्रों का व्यवहार उनके निजी सेवकों के 
समान प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये प्रणाम करना, अधिकतर 
चुप रहना, संकोच, विनय को बहुलता ओर अपने प्राणों को देकर 
भी आज्ञा का पालन करना, सिर नीचा रखना, स्थिरता, खांसने 
ओर हंसने आदि का परित्याग, ओर उनकी. अत्यन्त गुप्ते क्रोडा ओर 
बातों आदि से दूर रहना-ये सव दासों के समान लाल्यजनों मे भी 
होने वाले अनुभाव हैँ । अतएव गौरवभक्ति मे लगे भक्तों को श्रीकृष्ण 
की माधुयं लीला का वार्तालाप कभी नहीं करना चाहिए । मुक्त हृए 
बिना कोई भी श्रीकृष्ण से नित्य सम्बन्ध की घोषणा न करे बद्धदशा में 
भवतो के लिपे भवितयोग के विधि-विधान का पालन अनिवायं है । भक्ति- 
योग के परिपक्व होने पर ओर स्वरूप का साक्षात्कार होने पर ही वह्‌ 
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श्रीकृष्ण से अपने नित्यसम्बन्ध को जान सकता है । कृत्रिम रूपसे किसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने का प्रयत्न करना ठीक नहीं । अपरिपक्व दशा 
मे कभी-कभी देखा जाता है कि कोई वद्ध पुरुष अस्वाभाविक रूपसे 
श्रीकृष्ण से माधुयं प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि वह प्राकृत सहजिया बन जाता है । एेसे व्यक्ति 
श्रीकृष्ण से माधुयं सम्बन्ध स्थापित करने को तो बड़ आतुर रहते है; परन्तु 
देखा जाता है कि प्राकृत-जगत्‌ मे उनका वद्धजीवन फिर भी परम निकृष्ट 
बना रहता है । जिसका वास्तव में श्रीकृष्ण से सम्बन्ध हो गया है वह फिर 
बराछृत स्तर पर कायं नहीं कर सकता ओर उसका निजी चरित्र सवथा 
अनिन्य हो जाता दहै। 


श्रीकृष्ण के दशेन के लिये कंदपं को आया देख किसी भक्त ने उसे 
संबोधित करते हृए कहा, हे कंदपं ! अपने नेवों से श्रीकृष्ण के चरण युगला- 
रविन्द देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुजा है । इसलिये तुम्हारे शरीर पर 
दवेदकण जमकर कंटकीके फलों कीसी शोभा पा रहे हँ ।'' ये श्रीभगवान्‌ 
के लिये प्रीति ओर गौरव के लक्षण रह । जव यदुवंशी राजकूमारोंने दुर से 
श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी तो तुरन्त भावमय आह्वादवश 
उनके शरीर में रोमांच हो आया । प्रतीत होता था मानो उस समय राज- 
कुमारो के रोम भावोन्मादमें नृत्यकररहैहै। ` 


हष के अतिरिक्त कभी-कभी निवेद के लक्षण भी होते है । प्रयुम्नने 
एक बार साम्ब को सम्बोधित किया, “हे साम्ब ! तुम्हें पतादहै कि एक 
बार जव तुम भूमि परनलोटरहेथेतो तुम्हारी देह धूल से लथपथ हो गई 
थी, फिर भौ हमारे पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तुम्हं अपने अंक मे उठा 
लिया । मै एेसा मन्दभाग्य ह कि पितासे एेसा प्रेम कभी नहीं पासका।'' 
यहु प्रेम में निर्वेद का लक्षण है। 

श्रीकृष्ण को अपना पूज्य मानना गौरवभाव है ओर जब इसके 
अतिरिक्त भक्त श्रीकृष्ण को अपना रक्षक मानता है तो श्रीकृष्ण के लिये 
उसका दिव्य प्रेम अधिक बढ़ जाताहै। इसप्रकार के सम्मिलित भावों 
को गौरवप्रीति कहते हैँ । यही स्थायी गौरवप्रीति आगे बढ़ने पर गौरव 
भक्तिमय प्रेम कहलाता है । इस अवस्थाके दो प्रमुख लक्षण राग ओौर 
स्नेह हैँ । इस गौरव के भक्तिभाव में प्रद्युम्न ने अपने पितासे कभी उच्च 
स्वर में वात नहीं कौ । वास्तव में उसने अपनी होटों की मुद्राको कभी 
- तनिक भौ नहीं बोला ओर न कभी प्रेम्ओसुओं से पृणं अपने मुख को ऊपर 
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उठाया । वह निरन्तर अपने पिता के चरणकमलों की ओर ही देखा 
करता था। 

श्रीकृष्ण का स्थायी प्रेम तब भी प्रकट हुआ है जव अजुन ने उन्हें 
अपने पूत्र अभिमन्यु की मृत्युका समाचार सुनाया। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध 
मं दुर्योधन के सारे सेनापतियों, अर्थात्‌ वणं, अङ्वत्थामा, जयद्रथ, भीष्म, 
क्रपाचार्यं, द्रोणाचायं कै समवेत बल के आगे परास्त होकर मारा गया। 
यह आश्वासन देने के लिये कि इस पर भी उनके प्रति सुभद्रा के प्रेम में कोड 
अन्तर नहीं आया है, अर्जन ने श्रीकृष्ण से कहा, “यद्यपि अभिमन्यु प्राय 
आपकी उपस्थितिमें मारा गया; फिर भी आपके लिये सुभद्रा केप्रममें 
कोई अन्तर नहीं आयादहै ओर न ही उसमे मलिनता कालेश उठा हे । 

श्रीकृष्ण अपने भक्तों के लिये जो स्नेह रखते हँ उसकी अभिव्यक्ति 
उन्होने स्वयं प्रद्यम्न से इन शब्दों मेंकीटै-वे बोले, “हे पुत्र । इस लज्जा 
के भाव को छोडकर मुख मत लटकाओ। आसू न बहाओ, मुभसे स्पष्ट 
वाणी में बोलो, सीधेमेरी ओर देखते हए अपने हाथ को निःसंकोच मेरे 
दारीर पर रखो । अपने पिता के आगे गौरवनवुद्धि प्रकट करना कहां तक 
उचित दहै। 

श्रीकृष्ण के लिये प्रद्युम्न की आसक्ति सदा उसके कायंकलापमें 
अभिव्यक्त होती है। जवभी पिता उसे कुं करने का आदेश देते वह्‌ 
अविलम्ब उनका आज्ञापालन करता ओौर विष जसे कठिनि कायंकोभो 
अमृतमय समज्ञता । इसी प्रकार जब वह किसी कायं मे पिता कौ असम्मति 
देखता तो उसे तुरन्त व्याग देता, चाहे वह अमृत के समानहीक्थोनहो।. 
श्रीकृष्ण के लिये प्रद्युम्न की उत्कंठित आसक्ति अपनी पत्नी रति से कहे 
उसके इन शब्दों मे प्रकट होती है-““शम्बर देत्य पहले ही मारा जा चुका 
है । अव मै पाञ्चजन्य नामक शंख को धारण किये हुए अपने गुरु अर्थात्‌ 
पिता को कब देख सक्रुगा ?'" जब श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण 
दारका से अनुपस्थितथेतो प्रद्यम्न को उनका तीत्र विरह पीडति कर 
चला । वह्‌ बोला, “पिताजी के हस्तिनापुर को चले जाने से अबमेरामन 
अपनी प्रिय कन्दुकक्रोड़ा को नहीं चाहता ओर न सुन्दर शास्त्राभ्यासं में 
ही लगता है। इन सवका क्या कहुना-अव तो द्वारका तकमभी मुभ 
कारागार के समान प्रतीत होती है।. 

शम्बरासुर का वध करके घर लौटकर जब प्र्य॒म्न ने अपने सामनं 
पिता श्रीकृष्ण को देखा तो वह तुरन्त एेसा आनन्द विह्वल हुआ कि स्वयं 
अपनेकोही न समञ्च सका । यह वियोग में सिद्धि का उदाहरण है। इसी 
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प्रकार को तुष्टि तब देखी गई, जव श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र की युदधभूमि से अपने 
घर द्वारका को लौटे । आनन्द की अतिदयतावश उनके भावोन्मत्त पुत्र 
बारम्बार हडवडा गयं । इस प्रकार का हृडबड़ाना पृणेत॒ष्टि का लक्षण है | 

भरद्‌ म्न प्रतिदिन अश्रुप्रित नेत्रं से श्रीकृष्ण के चरणकमलों का 
दशन किया करतेथे। जिन लक्षणोंको पवंमे सम्भ्रतप्रीति के विषय 


में कहा गया है, उन्हीं को प्र्यम्न की गौरवप्रीति के सम्बन्धे भी समञ्च 
लेना चाहिये । 











अध्याय ४१ 


सखयभक्तिरस 


जब कोई भक्त स्थायी रूप से भक्तियोग में स्थिर रहता है ओर 
नाना प्रकार के भाव-लक्षणों के द्वारा श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में एक सख्यरस 
अथवा स्वाद को विकसित ओर परिपक्व कर लेता है तो उसकी भाववृक्ति 
को सख्यरस कहते हँ । 

भगवान्‌ के लिये इस प्रकार के सख्यरस के उदहीपन स्वयं 
भगवान्‌ है । जब कोई जीवन्मुक्त हो जाता है ओर भगवानु से अपने 
शारवत्‌ सम्बन्ध को जान जाता है तो भगवानु स्वयं उसके सख्य 
परेम को बढाने मे उहीपन का काम करते हैँ । भगवानु के बृन्दावनीय 
शादवत्‌ पाषेदों ने यह इस प्रकार वणेन किया है, “जिनके श्रीविग्रह का 
वणं इन्द्रनील मणि जेसा है, जिनकी मुस्कान कन्द के पल के समान मधुर 
है; जो शरदुकालीन स्वणं दुर्वा के समान पीतवणं का वस्त्र धारण किये 
हए है; जिनका वक्षःस्थल वेजयन्तीमाला से सुशोभित है ओर जो निरन्तर 
अपनी वेणु के वादन में निरते है एसे यं अधासुर के शत्र श्रीहरि वृन्दावन 
म भ्रमण करते हुए निरन्तर हमारे हृदयो का आकषेण कर रहे हैँ ।'` 
| वृन्दावन के बाहर भी सख्यरस के एसे ही भाव व्यक्त हुएहै। 
जब युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंने कुरुक्षेत्र के युद्ध से श्रीकृष्ण को शंख, चक्र, 
गदा, पद्मधारी चतुभज रूपमे देखा तो वे अपने को बिल्कुल भूल गये ओर 
आनन्द अमृत के सिन्धु में निमग्न हो गये । इससे प्रकट होता है कि किस 
प्रकार पाण्डुपुत्र--युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकल ओौर सहदेव, सबके सब 
श्रीकृष्ण के लिये सख्यप्रेम के वशीभूत थे । 

कभी-कभी नाना नाम, रूप, परिकर, उपकरण तथा दिव्य गण 
आदि सख्यरस को उदुभरूत करते हँ । उदाहरण के लिये, श्रीकृष्ण का सुन्दर 
परिधान, उनका सुगठित शरीर, उनके शरीर पर विद्यमान सवंमंगलमय 
चिह्न, नाना भाषाओं का ज्ञान, गीताके रूप में पाण्डित्यमय रिक्षा, सब. 
प्रकार की वेष्टाओं में उनकी अद्ितीयता, विदग्धज्ञान, दया, वीरता, 
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प्रियता, बुद्धिमानी, क्षमाभाव, सव प्रकार के मनुष्यों को आङ्ृष्ट करने 
की शक्ति, उनका एेड्वयं ओौर उनका सुख-ये सव सख्यरस को उदीप्त 
करते हें । श्रीकृष्ण के वृन्दावनवासी पाषदों को देखने पर भी सख्यरस का 
उदहीपन होना बडा स्वाभाविक है क्योकि उनके निजी स्वरूप, गुण तथा 
परिघान आदि सव श्रीकृष्ण के समान हैँ । ये पाषद सदा श्रीकृष्ण की सेवा 
मे प्रसन्न रहते हैँ । इन्हे सामान्यतः वयस्य कहा जाता है अर्थात्‌ 
समकालीन, समान आयु के मित्र । इन मित्रोंको सदा श्रीकृष्ण के संगमें 
विरवास रहता है । भक्त कभी-कभी प्राना करते है, ““हम श्रीकृष्ण के 
वयस्क मित्रोको प्रणाम.करते है, जिन्हें श्रीकृष्ण के सख्य ओर संरक्षण 
मे पूणं विशवास है ओर जिनकी श्रीकृष्ण में स्थायी भक्ति है । वे निभय हैँ 
ओर श्रीकृष्ण के समकक्ष होकर अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा का अर्पण करते 
है । ˆ ये शाइवत्‌ वयस्य वृन्दावन के बाहर द्वारका, हस्तिनापुर आदि 
स्थानों पर भी पाये जाते हैँ । वृन्दावन के अत्तिरिक्त श्चीकृष्ण की लीला 
के अन्य सव स्थल पुर कहलाते । मथुरा ओर कुरुओं की राजधानी 
हस्तिनापुर ये दोनों पुर हैँ । अर्जुन, भीम, द्रौपदी, श्रीदामा, ब्राह्मण, 
इत्यादि सव पुरो मे श्रीकृष्ण के सख्य भक्त हैँ । 

पाण्डवो द्वारा श्रीकृष्ण के संग का आस्वादन करने का वणन इस प्रकार 
ठे- “जव श्रीकृष्ण कुरुवंरियों की ` राजधानी इन्द्रप्रस्थ पधारे तो महाराज 
युधिष्ठिर तुरन्त उनको अगवानी के लिये बाहर आये ओर श्रीकृष्ण के सिर 
को सूंषने लगे ।'_ यह वेदिक परिपाटी है करि जब छोटे बड़ों को पैर चकर 
प्रणाम करं तो बड़ उनका सिर संघा करतेहै। भीम ओर अर्जन दोनों 
श्रीकृष्ण कौ भ्रजाजों से लिपट गये ओर नकुल ओर सहदेव ने अश्नपूरित 
नेतरो से भुककर श्रीकृष्ण के चरणकमलों मे प्रणाम किया। इस प्रकार 
पचो पाण्डव श्रीकृष्ण के साथ दिव्य सख्यरस का आस्वादन कर रह थे । 
पाचों में अर्जुन का श्रीकृष्ण से सर्वाधिक अंतरंग सम्बन्ध है । उसके हाथ 
मे गाण्डीव नामक प्रख्यात धनुष रहता है; जंघा हाथी की सूडके 
समान सुन्दर हँ ओर नेत्र दीर्घातिरक्त हैँ । जब श्रीकृष्ण ओौर अजुन दोनों 
साथ-साथ रथ पर विराजते द तो उनकी बड़ी अतुलनीय शोभा होती है 
जिससे सबके नेत्रो को-आनन्द मिलता है । अजुन प्रायः शैय्या पर जरे हुए 
श्रीकृष्ण को गोद में सिर रखकर उनसे वार्ता अर्थात्‌ परिहास किया 
करते । इस प्रकार मुस्कराते हए श्रीकृष्ण के संग मेँ उसे बड़ा सन्तोष 
मिलता 1 

जहां तक ब्रजसम्बन्धी वयस्यो का सम्बन्धदहै वे क्षणभर भी 
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श्रीकृष्ण को न देखने पर विह्वल हो उठते हं । 

श्रीकृष्ण के वृन्दावन के वयस्य मित्रो से एक भक्त की प्राथना 
है--“श्रीकृष्ण के वयस्य मित्रों की जयो, जो आयु, गुण, विलास, वेष 
एवं शोभा मे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के समान हैँ । वे निरन्तर अपनी वेणुओं को 
वजाते रहते हैँ ओर उन सबके श्यंग श्रीकृष्ण के समान ही इन्द्रनील, 
स्वणं ओर पद्मराग मणिसे जडति । वे निरन्तर श्रीकृष्ण के समान 
आह्वा दित रहते हैँ । श्रीकृष्ण के ये शोभामय मित्र सहचर हमारी रक्षा 
करे ।'' 

वृन्दावन धाम के वयस्यों का श्रीकृष्ण से एेसा अन्तरंग सख्य है कि 
कभी-कभी वे अपने को श्रीकृष्ण के समान समञ्चने लगते हैँ । इसका एक 
उदाहरण इस प्रकार है-“ श्रीकृष्ण को अपने बायं हाथ से गोवधन पवेत 
को धारण किये देखकर वयस्य कहने लगे, “हे सखे । तुम्हं गोवधेन को 
धारण किये खड़-खड बिना विश्राम किये सात दिन-रात बीत गये हैँ । 
यह देखकर हमे बड़ा दुःख हो रहा क्योकि तुम थक गये हो । इसलिये अन 
इस पवेतको श्रीदामा के हाथ पर रख दो। यदि तुम समञ्ते हो किं 
श्रीदामा इसे नही उठातातो कमसे कम अपने ही दाहिने हाथ मेलेलो 
जिससे हम तुम्हारे बाये हाथ की अच्छी प्रकार से मालि कर्‌ सकं 1" यह 
उस अन्तरगता का परिचायक है जिसमें वयस्य अपने को श्रीकृष्ण के 
बरावर समभते हें । 

श्रीमद्भागवत (१०.१२.११) मे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से 
कहते हैँ, ““ह॒ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण विद्वानु योगियों के लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैँ ; निविशेषवादियों के लिये परम सुख हैँ ; भक्तो के लिये परम आराध्य 
देव हैँ जओौर जो माया के बन्धन में पड़ हैँ उनके लिये साधारण बालक दैँ। 
कल्पना तो करो कि ये गोप-बालक परम पुरुष के साथ समान भाव 
से खेल रहे हैँ । अवश्य ही उन्होने पूवंजन्म मे पुण्यो के पुन्न एकत्र किये 
होगे, जिससे भगवानु से उन्हं एेसा अन्तरंग संख्यभाव का सम्बन्ध प्राप्त 
हुआ है । ` 

श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने वृन्दावनोय वयस्यो के लिये अपना भाव 
व्यक्त कियाहै। वे बलरामजी से कहते, “हे भ्राता! जिस समय मेरे 
सखा अघासुर द्वारा निगलेजा रहेथे तो मेरेनेत्रों से गरम-गरम आंसू 
भरने लगे । जसे मेरे गाल उनसे भगे, एक क्षण के लिये मै अपनेकोभी 
पूणे रूप से भूल बेठा।'' 
गोकुल में श्रीकृष्ण के वयस्यो के सामान्यतः चार गोष्ठ माने जाते 








# 


सख्यभक्ति रस [ २८१ 


है- सुहृद, सखा, प्रिय सखा, तथा प्रियन्मं सखा । श्रीकृष्ण के सुहृद 


उनसे तनिक बड़ हैँ ओर इसलिये उनमें श्रीङृष्ण के लिये थोड़ा वात्सल्य 
पाया जातादहै। वे निरन्तर सव प्रकारके भय से उनकी रक्षा के लिये 
तत्पर रहते हँ । इस प्रकार वे कभी-कभी अस्त्र भी धारण करते हैँ जिससे 
श्रीकृष्ण का अनिष्ठ करने आए दुष्टों को मार भगाएं । इनमें सुभद्र, 
मण्डलीभद्र, भद्रवधेन, गोभट, यक्ष, यक्षेन्द्र भट, भद्रांग, वीरभद्र, महागण, 
विजय तथा बलभद्र आदिदहैं। श्रीकृष्णसे थोडे बड़ेहोने सेवे निरन्तर 
उनका हितचिस्तन कियाकरतेरहैं। 

उनके सख्य का उदाहरण इस प्रकार है-“हे मण्डलीभद्र ! तुम 
अपनी चमकती हुईं तलवार को क्यों घुमा रहे हो । एेसा लगता हे मानो 
अरिष्ट सुर को मारने दोडते हो । हे बलदेव ! तुमने व्यथं ही अपने हल को 
क्यों धारण कर रखा है ? हे विजय ! बिना प्रयोजन घबडाओ नहीं । हे 
भद्रवधन इस प्रकार गरजने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि तुम घ्यान 
से देखो तो पाओगे कि यह केवल गोवर्धन पर्व॑त पर गरजने वाला एक बादल 
हे। यह सांडरूप धारी अरिष्टासुर नहीं है, जैसा कि तुम समञ्च रहे हो 1" 
ये सव श्रीकृष्ण के बड़े सुहृद सखा बड़ेसे मेघ को सांडरूप धारी 
अरिष्टासुर समञ्च बेठेथे । इसी उत्तेजना के वीच उनमेंसे एक को पता 
चला कि यह तो वास्तव मे गोवर्धन पर्वत पर गरजने वाला बादल है । 
अतएव उसने दूसरों को सूचित किया कि श्रीकृष्ण के लिये चिन्ता करने का 
कोई कारण नहीं है--वतंमान मे अरिष्टासुर काभय नहीं है।. 

इन सुहृदो मे मण्डलीभद्र ओर बलभद्र प्रधान रहै । मण्डलीभद्र 
का वणेन इस प्रकार दै--“पीतवणं वस्त्र से सुदोभित शरीरांग वाला, हाथ 
मे चितकवरी लाठी पकड़ हुए, कमल जैसी कान्ति को धारण क्रिये हुए 
मोरमूकुटधारी मण्डलीभद्र शोभायमान है ।'` उसका सख्यभाव इस वाक्य 
से प्रकट होता है, “ह सखाओं ! गायों को चारण कराते हुए दूर-दुर वन 
मे विचरण करने से हमारे प्रिय श्रीकृष्ण बहुत थक गये हँ । इसलिये अब 
घर सोते हए इनके सिर कोम धीरे-धीरे दवाता हँ सुभद्र तुम चरण 
दघाओ ।'! 

एक भक्त ने बलदेव के निजी सौन्दयं का वणन इन शब्दों मेः किया 
है--कपोलों से लगते कुण्डलोंसे जिनकी शोभा अतिशयदहो उटीदहै, 
जिनका माथ कस्तूरी तिलकसे सुशोभित है, वक्षःस्थल पर गुञ्जा की 
माला विराजमान है, जिनका वणं शरदकालीन मेघो के समान धवल है, 


जो नीलाम्बर धारण करते हँ ओौर जिनकी वाणी बड़ी गंभीरं है, भुजां 
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अजानुलम्वित दँ ओर अपने महान्‌ पराक्रम को जिन्टोने प्रलम्बासूर का वध 
करके प्रकट करिया है, उन वलदेवजी की मै शरण लेता हँ । ` 

श्रीकृष्ण के लिये बलदेव का स्नेह सुवल से कटे इस वाक्य में अभि- 
व्यंजित है-“"हे सखे ! कृपया श्रीकृष्ण से कट्‌ देना कि वे आज कालिय 
दह के निकट न जाये । आज उनको जन्मतिधि है । इसलिये योदा मय्या 
के साथ र्य उन्दं स्नान कराने जाना चाहता हँ । उनसे कह देना कि आज 
घर सेन जायें ।' इससे प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण के अग्रज वलरामजी 
सख्यप्री ति के अन्तं गत होने वाले वात्सल्य से श्रीकृष्ण का ध्यान रखते थे । 

जो श्रीकृष्ण से छोटे है, जिनमे प्रीति की गन्ध पाई जाती रै 
अैर जो निरन्तर उनकी नाना प्रकार से सेवाकरते हैँवे सखादं। 
इनके उदाहरण रै विशाल, वृषभ. ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप, मरन्द, 

कुसुमापीड, मणिवन्ध तथा करन्धम । श्रोकृष्ण केये सव सखा केवल 

उनकी सेवा चाहते हँ । कभी-कभी वे प्रातःकाल जल्दी उठकर तुरन्त नन्द 
महाराज के वार पर जाकर खड हौ जाते ओर गोचारण के लिए श्रीकृष्ण 
के साथ जाने को उनकी प्रतीक्षा करते । इस वीच योदा मया श्रीकृष्ण 
को तैयार करतीं ओर जववे किसी बालक को द्वार पर खड देखतीं तो 
पुकार कर कहती, “अरे विशाल, तु वहां क्यो खड़ा है यहाँ आ।' दस 
ग्रकार यशोदा मय्या कौ अनुमति से वह॒ अविलम्ब घरमे चलां जाता। 
यद्चोदा मैय्या को श्रीकृष्ण को वस्त्राभूषणों से मलंकृेत करते देखकर वह 
भी श्रीकृष्ण को ककण किकणो पहनाने मे सहायता करता । वह्‌ देखता 
श्रीकृष्ण परिहास में उसे अपनी वंसी से दयूते। तब यशोदा जी कहने लगती, 
““करष्ण यह क्या ? तु अपने सखा को क्यो चिदा रहा है । ˆ इस पर श्रीक्रष्ण 
हंस पडते ओर सखा भौ हंसने लगता । यह सव श्रीकृष्ण के सखाओं की कुद 
क्रियाएें हैँ । कभी-कभो सखा इधर-उधर जाकर गायों की देखभाल करते 
ओर श्रीकृष्ण से कहते, “कृष्ण तुम्हारी गायं इधर-उधर जा रही ह" ओर 
श्रीकृष्ण इसके लिये उनका धन्यवाद करते । 

कभी-कभी सखाओं सहित श्रीकृष्ण के गोचारण के लिये चले जाने 
पर कंस उनको मारनेके लिये किसी असुर को भेजता। अतएव प्रायः 
प्रतिदिन ही किसी न किसी प्रकार के असुरसे युद्ध होताथा। इसप्रकार 
के युद्ध के बाद श्रीकृष्ण बहुत थकं जाते ओर उनके सिरके बाल भी विखर 
जाते । एसे अवसर पर सखा तुरन्त आकर उन्हु नाना प्रकार से सुख देने 
का प्रयास करते। कुच मित्र कहते, हे विलाल ! लो यह्‌ कमल का पंखा 
ओर श्रीकृष्ण को हवा करो जिससे उन्हे कु सुख मिले । वरूथप उलभ हुए 
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वालों को ठीक करो। हे वृषभ ! व्यर्थं बोलना रोक कर डारीर को दवाओ 
क्योंकि उस असुर से युद्धकरने में हमारे श्रीकृष्ण के बाहृञओं को बडी 
थकावट हौ गईहै।'' ये श्रीकृष्ण के सखाओं के कुं व्यवहार हैँ] 

देवप्रस्थ नामक सखा का रूप इस प्रकार है-- “वह वडा बलवान हे, 
धुरन्धर विद्वान्‌ है, ओर गेद ज्ेलने में वड़ा दक्ष है। वह्‌ स्वेत वस्त्र धारण 
क्रिये रहता है ओौर उसके वाल रस्सी से वेषे रहते हैँ 1 जब भी श्रीकृष्ण 
ओर अमुरों में युद्ध होताहै तो देवप्रस्थ सहायता में सवसे आगे होता है । 
युद्ध में वह हाथी जेसे लडता है °" 

एक गोपी अपनी सखी से बोली, “हे सखि ! जिस समय नन्दनन्दन 
श्रकृप्ण पहाड़ी की कन्दरा में विश्राम कर रहेथे तो उन्होने अपना सिर 
श्रोदामा की भुजाओं मे रख रखा था ओर अपने वायेहाथको दामाके 
वक्ष पर टिका रखाथा। इस अवसर का लाभ उठाकर देवप्रस्थ तुरन्त 
श्रीकृष्ण के लिये अपने तीव्र स्नेह से प्रेरित होकर उनके चरणों को 
दवाने लगा।'' गौचारण में श्रीकृष्ण के सखाओं को इस प्रकार लीलाणएे 
हाती है| 

श्रीकृष्ण के अधिक अंतरंग मित्ोंको प्रियसखा कहते हैँ । उनकी 
वय प्रायः श्रीकृष्ण के समान है। अतिशय अंतरंगता के कारण इनके 
सम्पूणं व्यवहार का एकमात्र आधार शुद्ध सख्य है । विभिन्न प्रकार कं 
सखाओ मे वात्सल्य अथवा दास्य का पट रहता है । परन्तु इन श्रिय 
सखाओं कौ क्रियाओं का आधार समस्तर पर रुद्ध सख्यभाव है । इनमें 
स कुछ प्रियसखा है श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा, किंकिणी, स्तोक 
कृप्ण, अयु, भद्रसेन, विलासी, पुण्डरीक, विटंव ओर कलविकं । नानां 
लीलाओं मेँ अपनी विविध क्रियाओोंसे ये सब श्रीकृष्ण को दिव्य आनन्द 
प्रदान करते है । 

इन त्रिय सखाओं के व्यवहार का वर्णं 
'रानीसे कहती है, हे गोभामयी राधे । 
उनकं अंतरंग गोपसखा सुव सेवा करते हे | 
से व्यग्य करते है; इससे श्रीकृष्ण को बडी प्रसन्नता होती है ।'* उदाहरण 
के लिये श्रीकृष्ण का एक मधुमंगल नामक ब्राह्मण सखा था । यह्‌ बालक 
लोभी ब्राह्मण के समान भ्रुमिका निभाकर व्यंग्य करता। जवभी सखा 
भोजन करते तो वह ओर सबसे अधिक खाता । विक्षतः उसे लड्डू वड़े 
प्रियथे। सबसे अधिक लडडूखा लेनेपरभी मधूमंगल को तृप्ति नहीं 
हाती ओौर वह श्रीकृष्ण से कहता है, “यदि तुम मुङे एक ओर लड्इूदेदोगे 


न करते हुए एक सखी राधा- 
म्हारे अंतरंग मित्र श्रीकृष्ण की 
उनमें से कुच मन्द-मन्द स्वर 
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तोरम तुमसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दगा जिससे सखी राधारानी तुम. 


पर प्रसन्न हो जायगी 1" सामान्यतया ब्राह्मण लोग वेश्यो को आशीर्वाद 
दिया करते. । श्रीकृष्ण नन्द महाराज के आत्मज करूप में अपने को 
वैज्य मानते ये; अतः ब्राह्मण बालक के लिये उन्हं आशीर्वाद देना उचित ही 
था। इस प्रकार मित्रोचित परिहास मे सखा के आीर्वाद से श्रीकृष्ण को 
बडी प्रसन्नता होती ओर वे उसे लड्ड्‌ पर लड्ड देते जाते । 

कभी-कभी कोई प्रियसखा श्रीकृष्ण के सामने पडने पर उन्हे अति- 
दाय प्रीति ओौर प्रेमवश गले लगा लेता दूसरा पीचेसे आकर श्रीकृष्ण 
के नेत्रो को अपने हाथों से ढक लेता। अपने प्रियसखाओं के साथ 
श्रीकृष्ण को इस प्रकार की लीलाओं मे निरन्तर बड़े सुख का अनुभव 
होता था। 

इन सत्र प्रियसखाओं में श्रीदामा प्रमुखदहै। श्रीदामा पीताम्बर 
ओर श्युग धारण किये रहता है। उसकी पगड़ीका ताम्नवणंदहै, शरीर 
की कान्ति इ्यामवणं है ओर गले मे सुन्दर माला शोभायमान है। सख्य 
के परिहासमें वह्‌ निरन्तर श्रीकृष्ण से होड लगाये रहता ह । उसी श्रीदामा 
कीक्रृपाकी ह्मे याचना है । | 

कभी-कभी श्रीदामा श्रीकृष्ण से कहता, “हे निदेयी ! तुम हम 
सबको नदी तट पर अकेला छोड़कर न जाने कहां चले गये । जानते हो तुम्हें 
न देखने पर हमे कंसा उन्माद हृ । बड़े ` भाग्य से अव दिखाई दिये 


हो । हाय ! अब आलिगनके द्वारा हम सबको आनन्दित करो । है सखे । 


विवास करो । तुम्हारी एक क्षण की अनुपस्थिति भो बड़ी उत्पात करने 
वाली है । हमारे लिये ही नहीं, बल्कि गायों के लिये भी । सब कुं विरूप 
हो जाता है ओर हम तुम्हारे लिये पागल हो उठते हैं ।. 

नमं वयस्य तो प्रियसखाओं से भी अधिक अतरग हैँ । इनमें 
सुबल, अजु न, गन्धव, वसन्त, ओर उज्ज्वल आदि है । इनके सम्बन्ध मे 
एक गोपी ने राधारानी से कहा है, “हे कृष्णांगी ! देखो-देखो, सुबल तुम्हारे 
सन्देश को श्रीकृष्ण के कान में सुना रहा दहै । इयामादासौ के गुप्त पत्र को 
श्रीकृष्ण के हाथ में देरहा रहै। फिर पालिका द्वारा भेजे ताम्बूल 
को श्रीकृष्ण के मुखमें खिला रहा है। तारका हारा गुम्फित माला 
से श्रीकृष्ण को सुशोभित करता है। हे सखि! क्या तुम जानती हो कि 
श्रीकृष्ण के ये सव प्रिय नमंसखा निरन्तर इसी प्रकार उनकी सेवामें 
लगे रहते है । नाना प्रिय नमवयस्यों में सुबल ओर उज्ज्वल सवंप्रधान 


मने गये दहे । 
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सुबलकेरूपका वणेन इस प्रकार है-“उसका वर्णं द्रवित स्वर्णं 
की कान्तिको भीहरने वाला है, वह श्रीकृष्ण को अतिशय प्रियहै। 
निरन्तर गले में माला धारण किये रहता है ओर 'पीताम्बरधारी है । उसके 
नेत्र कमलदल जसे हँ ओर वह इतना बुद्धिमान्‌ है कि उसकी वाणी ओौर 
नीति के दवारा अन्य सखाओं को परमानन्द की प्राप्ति होती है। हम सव 
श्रोकृष्ण के उस सुबल सखा की सादर वन्दना करते हैँ ।'' 

सुबल ओर श्रीकृष्ण की अंतरगता कोइसवात से समज्ञाजा 
सकता है कि उनमें होने वाला वार्तालाप इतना गुप्त था कि कोई भी उसे 
नहीं समञ्ञ सका । 

श्रीकृष्ण के एक अन्य नमं वयस्य का वणेन निम्नलिखित है-- 
“उज्ज्वल अरुण आम्बर धारण करता है ओौर उसके नेत्रोंकी दृष्टि बडी 
चंचल है । उसे नाना प्रकार के पुष्पों से अपने को सजाना प्रियदहै। शरीर 
का रग प्रायः श्रीकृष्ण जेसाहै ओर गले में मोतियोंकी माला भलकती 
रहती है । वह श्रीकृष्ण को सदा श्रिय है । श्रीकृष्ण के एेसे प्रियनमं सखा 
उज्ज्वल की जय हो ।'' . 

उज्जवल कौ अन्तरंग सेवा के सम्बन्ध में राधारानी अपनी एक 
सखी से कहती हैँ, 'हे सखि । मेरे लिये अपने मान की रक्षा करना असम्भव 
साहो गया। मँ श्रीकृष्णसे अव बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती; 
परन्तु यह्‌ देखो वह॒ उनका सखा उज्ज्वल दूत-कमं के लिये मेरे पास 
आ रहा है । उसकी नर्मोक्तियां इतनी प्रबल होती है कि किसी भी 
गोपी के लिये उनके सामने अपने कृष्णप्रेम को रोक पाना असम्भव हो 
जाता है; चाहे वह्‌ अत्यन्त लज्जावती परिवार में निष्ठ ओौर पतिव्रता ही 
क्योनदहो।'' 

उज्ज्वल कै हषंमय स्वभाव के सम्बन्ध मे उसका यह्‌ वाक्य है--हे' 
कृष्ण ! हे अधारि ! तुमने अपने प्रेमव्यापार का इतना अधिक विस्तार 
केरलियादहै कि अव तुम्हं अपारसागरकौ उपमादी जा सकतीहै। 
संसार को सारी युवतिर्यां, जो निरन्तर सच्चे प्रेमी को खोजा करती है, 
उन नदियोंके समानरहैँजो इस सागर की ओर दौड रही हैँ । इस अवस्था 
मेये सव युवतीरूप नदियां यदि किसी ओर मुडने का प्रयासभी करे तो 
भी अन्तमं तुम तक ही पहचंगी ।'' 

श्रीकृष्ण के सखाओं के नाना समूहो मे कुछ शास्त्रों मे ओौर कुछ 
लोक में प्रसिद्ध हैँ । वे नित्यप्रिय, सुरचर तथा साधक-एेसे तीन प्रकार 
के कहे गये हैँ । इनमे से कु, जो स्वभाव से ही श्रीकृष्ण की सेवा में स्थिर- 
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मति है, वे निरन्तर मन्त्रणा देते हए उनकी सेवा करते हैँ । कु चपल प्रवृत्ति 
के वयस्य विद्रुषक के समान श्रीकृष्ण को हंसाते हैँ । कु सरल प्रवृत्ति 
वाले अपनी सरलता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्न करते हँ । कुच वाम 
प्रवृत्ति वाले अपनी क्रियाओं से आइचयंदायक परिस्थितियों का निर्माण 
करते हँ । वातुल श्रीकृष्ण के साथ निरन्तर तकं करते रहते हँ । कु अन्य 
सखा बड़े सौम्य हँ ओर अपने मधुर शब्दों से श्रीकृष्ण को आह्वादित 
करते है। ये सब सखा श्रीकृष्ण के अतिराय अंतरंग हैँ । सभी अपनी 
नाना क्रियाओं मे दक्ष हँ । उन सबका एकमात्र उदेश्य श्रीकृष्ण को प्रसन्न 
करना है। 








अध्याय ४२ 


सख्यरस मे प्रेम कं व्यवहार 


श्रीकृष्ण को आयु, उनका सौन्दयं, विगुल, वंशी, शंख ओर उनका 
मधुर अंगन्यास तथा अभिवृत्ति-ये सव सख्य भक्तिरस में उदहीपन का काम 
करते हैँ । उनका असाधारण विनोद, भी, पराक्रम, जो कभी-कभी राज- 
कमार अथवा भगवान्‌ के रूप मेँ उनके अभिनय में प्रकट होता है, भक्तों 
मे उनके लिये सख्यरस को जगाता है । 
| विद्वानों ने श्रीकृष्ण की आयु के तीन भाग कयि है एक से पाच 
वषं तक की अवस्था कौमार कहलाती है, च्छे से दसवें वषं तक पौगण्ड 
अवस्था रहती है ओर ग्यारवें से पन्द्रहवेँं वषं की अवस्था को कशोर 
कहते हैँ । गोचारण की लीला के दिनोंमें श्रीकृष्ण की आयु कौमार ओौर 
पौगण्ड मे रहती है । कंशोर अवस्था में वे गोकुल मे रहते हैँ ओर सोलह 
वषं में प्रवेश करते-करते कंस को मारने मथुरा चले जाते हैँ । 
कौमार अवस्था बालकृष्ण ओर मेय्या यशोदा मे होने वाले प्रेम- 
विनिभय के उपयुक्त है । श्रौमदुभागवत (१०.१३.११) में शुकदेव गोस्वामी 
राजा परीक्षित से कहते हँ, “हे राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं यज्ञों 
के परम भोक्ता हैँ । फिरभी वे .अपने गोपसखाओों के साथ भोजन 
किया करते । उस समय उन्होने साधारण बालकारूप धारण कर रखा 
था । पेट ओर परिधानके बीचमें वंशीको धारण किए हुए, भ्छंग ओर 
वेत को बगल मे दबाये हए, दही-भात से सने बाय हाथ मे उठाये हए ओर 
फल खाते हुए जब वे सखाओं के बीच बैठते तो एेसा प्रतीत होता मानो 
कमलदल के बीच कमल की कणिका शोभायमान हो। उन्हे इस प्रकार 
के हास-परिहास का आनन्द लेते देखकर स्वगं के देवता आङ्चयं से चकित 
होकर आवाक्‌ रह्‌ जाते । | 
श्रीकृष्ण कौ पौगण्ड आयु के आद्य, मध्य त॑था शेष- ये तीन भेद है । 
पौगण्ड अवस्था का प्रवेश होने पर अधरों में लालिमा का आधित्य, 
` उदर मे कर्यता भौर गरदन में शंख के समान चिल्ल आदि प्रकट होते 
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है । उस समय बाहर से वृन्दावन को लौटने वाले कृष्ण को देखकर कहं 
उठते, “हे मुकुन्द ! तुम्हारा सौन्दयं शनेः रानेः बढ़ रहा है, ठीक अरव 
के किसलय के समान । हे कमलनयन ! तुम्हारा कठ शंख के समान स्फुटित 
तीन रेखाओं से युक्त हो गया है । चन्द्रिका के प्रकाश में तुम्हारी दन्तावलि 
ओर कपोलराशि पद्मराग मणि से स्पर्धा कर रहीहँ। इस प्रकार 
तुम्हारी यह वर्तमान अपूवं शोभा तुम्हारे सुहृदो के आनन्द का विधान 
कर रहीदहै।' | 

इस वय में श्रीकृष्ण भाति-भांति के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित 
रहते थे । वे रंग-बिरंगे वस्त्र ओर पीत दुपदा धारण करते। इस प्रकार 
के वस्त्राभूषण श्रीकृष्ण के अलंकार माने जाते हैँ । दिन में गोचारण के लिये 
जाते हुए श्रीकृष्ण इसी प्रकार का परिधान धारण करते । कभी वे वहां 
अपने सुहृद मितो के साथ करती करते ओर कभी सब मिल कर केलि नृत्य 
करने लगते । ये पौगण्ड अवस्था कौ कृ विरिष्ट क्रियाएं हँ । | 

श्रीकृष्ण के गोप-बालकों के लिये उनका संग बड़ा ही आनन्ददायक 
था। अपने दिव्यभाव को उन्होने इन शब्दों मे व्यक्त किया है--“हे 
कृष्ण ! तुम निरन्तर शोभायुक्त वृन्दावन मे सवत्र विचरती हई गायों को 
चराया करते हो । सुन्दर माला, नन्हा शंख, पगड़ी पर मोर मुकृट, कानों 
मे लगे कणिकार के पफल, वक्षःस्थल पर विराजती हुई मल्लिका की 
माला-ये सब तुम्हारे सौन्दयं का वधेन कर रहे हैँ। इस सुन्दर स्वरूप 
मे जब तुम हमसे लडने का अभिनय करतेहो तो हमें असीम, अतुलं 
आनन्द की अनुभूति होती है 1'' 

श्रीकृष्ण के मध्य पौगण्ड में प्रवेश करने पर उनकी नाक नुकीला, 
गाल गोल-गोल ओर दीप्तहो जाते पाइवं अंगमें त्रिवलि का उदय 
होता है। 

एेसी अवस्था मे गोपबालकों को श्रीकृष्ण के संग का बड़ा गवं हुआ । 
उस समय श्रीकृष्ण की नाक तिल कुसुम का उपहास कर रही थी; कपोलों 
की दीप्ति मणियोंकी ज्योति कोहर रही थी ओर दोनों पाश्वं अंग 
विशिष्ट सौन्दयं को प्राप्तहो रहै थे। इस अवस्था मेश्रीकृष्ण विदत्‌ की 
सी कान्ति वाला पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैँ। उनके सिर पर रेडमी 
वस्त्र की पगड़ी सुरोभित रहती है ओर हाथमेवे सोने की मूठ वाली 
यष्टि धारण किये रहते हैँ । इस काल कौ विशिष्ट लीलाओं का परिवेषण 


-भाण्डीरवन मे होता है। यह भाण्डीरवन अन्य ग्यारह वनोंके साथ 


आज भी वृन्दावन धाममें है ओर सम्पूणं वृन्दावन कौ परिक्रमा करने 
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वाले भक्तजन आज भौ इन वनो को शोभा का आस्वादन कर सकते हैँ । 
श्रीकृष्ण के अप्रतिम सुन्दर रूप को देखकर एक भक्त अपने सखा से कहने 
लगा, “हि मित्र ! तनिक श्रीकृष्ण की ओर तो देखो । आज वे दोनों ओर 
सोनेसे मढ़ी हाथ कीलाटी धारण कयि हृए रँ ओौर चमकते सुनहरी 
रेशमी वस्त्र की पगड़ी पहने हृए उनकी वेशभूषा सखाओं को परम 
आह्वादित कर रही है ।' 

पोगण्ड को हेष अवस्था में श्रीकृष्ण की केशराशि कभी नितम्बो तकः 
लटकने लगती है ओर कभी इधर-उधर विखर जाती है । इस अवस्था में 
उनके दोनों कथे अचे ओर चौड़ होतेह ओर मुखमण्डल निरन्तर तिलक 
के चिह्व से सुशोभित रहता दै । उनके कधों पर बिखरे वालों को 
देखकर लगता है मानो श्रीदेवी उनका आलिगन कर रही है। इस 
आलिगन का इनके सखा खूब आनन्द लेते हैँ । सुबलने एक बार उनसे 
कटा था, “हे केशव ! तुम्हारी गोल-गोल पगड़ी, हाथ में पकड़ा हुआ 
कमल, ललाट पर तिलक की सीध रेखा, ककम मिध्ित सुगन्ध ओौर सुन्दर 
वेष मुभे भी परास्त देने वालादहै, यदयपिर्म तुम ओर तुम्हारे सखाओं 
से पराक्रमीर्है। फिरस्वभावसे ही सरल-मृद्‌ गोपांगनाओंकी क्या दडा 
होगी ?.. 

इस अवस्था मे श्रोकृष्ण अपने सखाओं के कानों मे धीरे-धीरे बोलने 
मे आनन्द लेते हैँ ओर उनकी वार्ता का विषय होता है-गोपियों का सौन्दयै, 
जो सामने खड-खेड़ उन्हें निहारा करती हैँ । सुबल ने एक बार श्रीकृष्ण से 
कहा, “अरे घतं | तु बड़ा चतुरदहै। तु दूसरों के मनकी जानलेतारहै, 
इसलिए मै तेरे कानमे कहटतार्ह कि सब गोपियोंमें ये जो र्पाच सबसे 
अधिक सुन्दरर्है,ये तेरो वेशभूषा पर मोहित हो गई हैँ । लगता है कन्दे 
ने उन्हें तुभ परास्त करने मे. नियुक्त कियादहै।' भाव यहदहै कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण त्रिभुवनविजयी है, पर गोपियों का सौन्दयं श्रीकृष्ण .को जीत 
सकतादटै। 

कशोर वय के लक्षणों का वर्णन पहले हो चुका है 1 यही वह अवस्था 
है जब भक्त श्रीकृष्ण का सवसे अधिक आस्वादन कर सकते हँ । श्रौकरृष्णं 
की राधारानी के साथ किगोर-किशोरीके रूपमे आराधना की जाती है । 
श्रीकृष्ण की वय इस कंशोर से आगे नहीं बढ़ती । ब्रह्मसंहिता में प्रमाण 
दै कि यद्यपिवे पुराणपुरुष रहँ ओर अनन्त रूपधारी हैँ फिर भी उनका 
मूल रूप नित्य यौवन है । जब भी हम कूरुक्षेत्र के युद्ध में श्रीकृष्ण का कोई 
चित्र देखते हैँ तो उन्हं किगोरही पाते है, यद्यपि उस समय तकर उनके 
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बहुत से पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र तक हो चुके थे। गोप-सखाओं ने एक बार 
श्रीकृष्ण से कहा, “हे कृष्ण तुम्हे इन अलंकारो से क्या प्रयोजन ? तुम्हारा 
दिव्य रूप इतना मनोहर है कि तुम्हे इनकी कोई आवश्यकता नहीं । ५ 

इस अवस्था में जव भी श्रीकृष्ण प्रातःकाल अपनी वंशी को बजाते है तो 
उनके सारे सखा तुरन्त शय्या को त्याग कर उनके साथ गौचारण को 
जाने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैँ । श्रीकृष्ण के एक सखा ने कहा, “हे गोप 
वालको ! गोवर्धन पव॑त कै ऊपर से आ रही श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि 
वता रही है कि अव हमें उन्हे खोजने के लिये यमुना तटपर नहीं जाना 
पड़गा।'' 

पावती ने अपने पति भगवान्‌ शिव से कहा, “हि पचमुख । तनिक 
पाण्डवो की ओर देखिये । श्रीकृष्ण के पांचजन्य नामक शंख कौ ध्वनि को 
सुनकर वे अपने बल को फिरसे प्राप्त हो गये हं ओर अब सिह के समान 
गजेन कर रहे हैँ ।' 

इस अवस्था मे एकं बार श्रीकृष्ण ने ठीक राधारानी सा वेष 
बनाया । उनको प्रयोजन अपने मित्रों मे हास-परिहास का संचार करना 
था । उन्होने सोने के कुण्डल धारण कर लिये ओर अपने काले रगको 
ढकने के लिये राधारानौ के वणं के समान कूकुम का आलेप कर लिया। 
उनकी इस वेश-भूषा को देखकर सुबल मित्र को बड़ा आर्चयं हुआ । 

श्रीकृष्ण कभी-कभी खेल-वेल मे अपने अंतरंग सखाओं के साथ लडते 
अथवा भुजाओं से कुडती करते । कभी गेद खेलते तो कभी यत । कभी वे 
एक दूसरे को अपने कंधे पर उठाते ओर कभी कदने मे अपनी कुशलता 
दिखाते गोपवालक भी पलने के आसन वाले शूले पर साथ-साथ बेठकर 
तथा नाना प्रकार के परिहास ओर जलाशयो मे एक साथ विहार करके 
श्रीकृष्ण को प्रसन्न करतेथे। ये सब क्रियाएं अनुभव कहलाती हैँ । सव 
सखा श्रीकृष्ण के संग में इकट्ढे होते तो वे तुरन्त इन सव कार्यो, विशेषतया 
नाचने में प्रवृत्त हो जाते । उनकी करती के सम्बन्ध मे एकं मित्रे श्रीकृष्ण 
से कहता है, “सखा ! हे अघारी ! तुम बड़े अभिमान के साथ आज मित्रों 
में घूम-घूमकर अपनी भुजाओं के बल का प्रदशन कर रहे हो इसका कारण 
कहीं यह तो नहीं कि तुम मुभसे ईष्यालु हो । मै यह भली प्रकार से जानता 
है कि तुम कर्ती में मुके हरा नहीं सकते । सुभे हरा न सकने कौ निराशा 
में मने तुम्हें बहुत देर तक अकेले बैठे देखा है । ' 

श्रीकृष्ण के सारे सखा बड़ ही साहसी थे। किसी भी कठिनां 
से नहीं उरते ये। उन्हं पुरा विवास था कि श्रीकृष्ण सब उद्यमोंमें 
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उन्ह्‌ विजयी बनायेगे । वे आपस में वैठकर कर्तव्य-अकर्तव्य का विचार 
करते, एक दूसरे को हितकायं मे प्रवृत्त करते । कभी-कभी वे एक-दूसरे के 
मुख मे पान खिलाते अथवा एक-दूसरे के शरीरो मे चन्दन का आलेप 
करते । कभी-कभी हास-परिहास के लिये वे विचित्र रूपों मे अपने मुखो 
को सजाते । श्रीकृष्ण के सखाओं का एक अन्य कायं स्पर्घापूवेक श्रीकृष्ण 
को हराना था। वे उनके वस्त्रों को खींच लेते, तो कभी उनके हाथमे 
पकड़ हुए पुष्पों को । कभी-कभी वे एक-दूसरे को अपने शरीर की सज्जामें 
भवृत्त करते ओर एसा न करने पर हाथापाई का प्रसंग भौ उठ आता । 
श्रीकृष्ण ओर उनके सखाओं के ये सामान्य कार्यं है | 
श्रीकृष्ण के सखाओं का एक अन्य महत्त्वपणं कायं गोपियों के पास 
श्रीकृष्ण का ओर श्रीकृष्ण के पासं गोपियों का दूत बनकर जानाहै। वे 
गो पियो से श्रीकृष्ण का परिचय कराते ओर फिर श्रीकृष्ण के लिये दुत का 
कायं करते। जव गोपियों ओर श्रीकृष्ण में प्रणयकलह हो जाती तो 
श्रीकृष्ण को उपस्थिति में तो ये सखा श्रीकृष्ण का ही पक्ष लेते, परन्तु जव 
श्रीकृष्ण वहाँ नहीं होते तो गोपियों का साथ देते । इस प्रकार कभी एक 
का पक्ष लेते हृए ओौर कभी दूसरे का पक्ष लेते हुए वे बड़ी चातुरी के साथ 
कानाफूसी करते । 
श्रीकृष्ण के सेवक समय-समय पर उनके लिये फूल चुनते, उनके 
ररीरको अलंकारो से सजाते-संवारते, उनके आगे नाचते-गाते, उन्हें 
गोचारण में सहायता देते, उनके शरीर की मालिश करते, उनके लिये 
सुन्दर-सुन्दर पुष्पों के हार बनाते ओर कभी-कभी उन्हँं हवा करते । ये सव 
श्रीकृष्ण क सेवको के प्रधान कतंव्य हैँ । श्रीकृष्ण के सखा ओौर सेवक दोनों 
मिलकर सेवा करते ओौर उनकी इन सव क्रियाओं का नाम अनुभाव है । 
जब श्रीकृष्ण कालिय नागका अनुशासन करके यमुना से निकले 
तो श्रीदामा सवसे पहले उनका आलिगन करने के लिये दौड़ा; परन्तु वह्‌ 
चाहते हए भी अपने स्तम्भित हाथों को ऊपर न उठा सका । 
जव श्रीकृष्ण अपनी वंशी वजाते तो उससे निकली ध्वनि स्वाति 
नक्षत्र मे आकाश में होने वाली मेघोंकी गजना जैसी लगती । वेदिक 
ज्योति शास्त्र के अनुसार यदि स्वाति नक्षत्रकी वर्षा सागरपरगिरे तो 
वह मोती को जन्म देती है ओर यदि सपं पर गिरे ` तो रत्नों की उत्पत्ति 
होती है। इसी प्रकार जव स्वाति नक्षत्र के मेधगर्जन के समान श्रीकृष्ण 


कीवेणु गरजीतो श्रीदामा कैशररीर पर उत्पन्न उवेदकण मुक्ताहल की 


सी शोभा पाने लगे । 
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श्रीकृष्ण ओर श्रीदामा को परस्पर आलिगन करते देखकर श्रीमती 


राधारानो तनिक ईर्ष्या से भर गई ओर अपने क्रोध को छिपाकर बोलीं, 


“हे सुबल ! तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, जो पूज्यो की उपस्थिति मेभी तुम्हे 
ओर श्रीकृष्ण को परस्पर आलिगन करने में जरा संकोच नहीं हुमा । 
अवद्य ही तुमने पूर्वजन्म मे महानु तप-त्याग किया होगा ।'“ श्रीमती 
राधारानी प्रायः श्रीकृष्ण का आलिगन किया करती थीं । परन्तु पूज्यो को 
उपस्थिति मे उनके लिये एेसा करना सम्भवन था; जबकि सुबल एेसा 
खुले रूप से कर सका । अतएव राधारानी ने उसके सौभाग्य कौ भूरि-भूरि 
पशसा की । 

जिस समय श्रीकृष्ण ने कालिय दह में प्रवेश किया तो उनके 
अंतरंग सखा इतने उद्विग्न हो उठे कि उनके शरीर का रंग उड़ गया ओौर 
वे भयंकर धड़धड़ ध्वनि करने लगे । एेस अवस्था मे वे तुरन्त अचेतन 
होकर भूमि पर गिर पड़े । इसी प्रकार जब वन में अग्निलगी तो श्रीकृष्ण 
के सभी सखाओं ने अपने गोधन की चिन्ता किये विनाचारोंओरसे 
उन्हें घेर लिया ओर अग्नि की ज्वाला से उनकी रक्षा करने लगे । सखाओं 
के इस व्यवहार को मनीषिजनों ने व्यभिचारी कहा है । व्यभिचारिभाव 
मे कभी-कभी मद, दक्षता, भय, आलस्य, हषं, गवे, भ्रम, धृति, व्याधि, 
विस्मृति ओर देन्य आदि भाव होते हँ। ये सव श्रीकृष्ण के व्यभिचारिभाव 
के सामान्य लक्षण हें । 

जब श्रीकृष्ण ओौर उनके सखाओं में सम्भ्रम केभावसे सवथा 
रहित रति होती है जिसमें वे एक-दूसरे को समान समभते हैँ तो एेसे सख्य 
भाव को स्थायी कहते हैँ । श्रीकृष्ण से एेसी घनिष्ठ सख्यरति मे प्रेम के 
प्रणय, प्रेम, स्नेह तथा राग आदि लक्षण प्रकट रहते दहँ। स्थायी का 
उदाहरण अक्रर से कहे अजुन (ये अजुन भगवद्गीता के अजुन से 
भिन्न है) के वाक्य से प्रकट होता है-““है गान्दिनीनन्दन । कृपया 
श्रीकृष्ण से पृचियेगा कि मै अपनी भुजाओं में उनका आलिगन कब 
कर सकरगा ?'' 

जब श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता का पृणं ज्ञान हो, परन्तु फिर भी उनसे 


सख्यरस के व्यवहार मे सम्भ्रमकी गन्ध का भीअभाव होतो उस 


अवस्था को प्रणय कहतेदहैँ। इस प्रणय. का एक उज्ज्वल उदाहरण 
है-जब शिव आदिं देवतां भगवान्‌ के कीतिमय एेर्वर्यो को बखानते हुए 


सादर प्रणाम कररहैथे तो श्रीकृष्ण के सामने उनके कन्धे पर हाथ रख 


कर खडा अजुन उनके मोरपख से धूलि काडने लगा । 2 
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जिस समय दुर्योधन द्वारा राज्य से निर्वासित होकर पाण्डव वन में 
अज्ञातवास कर रहेथे उस समय कोईभौ उनके निवास को नहीं जान 
सका । एेसे समय मे देवषि नारद भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलने आए ओौर 
कहने लगे, “हे मुकून्द ! आप परम पुरुष स्वयं भगवान्‌ हैँ । परन्तु फिर 
भी आपको मित्रताके कारण पाण्डव को विश्व के साम्राज्य के अपने 
उचित अधिकार से वंचित होना पड़ादहै ओर अब वे वन में अज्ञात वास 
कर रहेहै। यहां तक कि उन्हं दूसरों के यर्हाँ दास्य कमं तक करना पड़ा 
है। ये सब लक्षण लौकिक दृष्टि से बड़े अमंगलमय प्रतीत होते है। 
परन्तु प्रसन्नता का विषय ह कि इन सव दुःखो के होते हृए भी उनमें आपके 
प्रति जो विरवास ओर प्रेम था उसमें कोई अन्तर नहीं आया है । वास्तव 
मेतोवे निरन्तर आपके सख्यरूप अमृत मे निमग्न हुए आपके नामों का 
ही कीतेन किया करते हैँ 1" 

श्रीकृष्ण के लिये स्नेह के आधिक्यका उदाहरण श्रीमद्भागवत 
(१०.१५.१८) मेँ है । गोचारण भूमि में विचरते श्रीकृष्ण को तनिक 
श्रान्ति अनुभव हुई ओौर वे विश्राम चाहने लगे 1 अतएव भूमि पर 
लेट गये । उस समय बहुत से गोप-बालक वहां एकत्रित हो गये 
भौर बड स्नेह से गीत गाने लगे, जिससे श्रीकृष्ण भली प्रकार से विश्राम 
कर सके । 

करक्षेत्र को युद्धभूमिमें कृष्ण ओर अजुन के सख्य का उदाहरण 
तो प्रसिद्धहैही। युद्ध के बीच द्रोणाचायं के पृत्र अदवत्थामा ने अनुचित 
रूप से श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया । उस समय के प्रचलित युद्धनियमों के 
अनुसार शत्रु को अपनेशत्रु के सारथिपर कभी आक्रमण नहीं करना 
चाहिए । अदइवत्थामा ने नानाप्रकारसे पाप का आचरण करते हए 
श्रीकृष्ण के विग्रह पर भी आक्रमण करने मे संकोच नहीं किया, यद्यपि 
श्रीकृष्ण अजुन का सारथ्य कर रहै ये। जब अजुन ने देखा कि 
अरवत्थामा श्रीकृष्ण को मारने के लिये नाना प्रकार के बाण चला रहा है 
तो वह॒ उन्हुं रोकने के लिये एकदम श्रीकृष्ण के आगे आकर खडा हो 
गया । उस समय बाणो कौ चोट लगने परभी अजुन को श्रीकृष्ण के 
लियं दिव्य प्रेम का अनुभवहो रहाथा; बाणोंकी मार उसे फूलों. की 
बरसात लग रही थी । . 

सख्यभक्तिरस में श्रीकृष्ण के लिये प्रेमभाव का एक अन्य उदाहरण 
इस प्रकार दहै। वृषभ नामक गोपवालक वनमें श्रीकृष्ण की माला कै 
लिये पुष्प चुन रहा था। तभी मध्याह्न काल हौ आया ओर सूयं 
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ज्योति बड़ी प्रचण्ड हो उठी । परन्तु फिर भी वृषभ को वह चन्दिकाके 
समान शीतल प्रतीत हो रही थी । वास्तव मे भगवान्‌ की दिव्य प्रेममयी 
सेवा करने की यही विधि है । जब भी भक्तो को कष्ट होता है तो पाण्डवों 
के समान जंसा ऊपर वणन कियागया दै, वे समभतेहं कि यह दुःख 
भगवान्‌ को सेवा के लिये महान्‌ अवसर है । 

श्रीकृष्ण से अजुन के सख्य का वर्णन करते हुए नारदजी ने श्रीकृष्ण 
को स्मरण कराया, “बाण-विद्या को सीखने मे लगा अजु न बहुत दिनो से 
आपको देख नहीं पाया था । परन्तु जैसे ही आप वहां पहचे, उसने अपने 
सम्पूणं कायं रोक दिये ओौर तुरन्त आपका आलिगन किया । ' तात्पयं यह्‌ 
है कि युद्धविद्या सीखने में तत्पर होने पर भी अजुन श्रीकृष्ण को क्षणभर 
के लिये भी नहीं भूला ओौर जंसे ही उसे श्रीकृष्ण को देखने का अवसर मिला, 
अजुन ने तत्क्षण उनका आलिगन किया । 

श्रीकृष्ण के एक पत्री नामक सेवक ने उनका एक वार सम्बोधन 
करते हए कहा, “हे नाथ ! आपने गोपवालकों कौ अघासुर्‌ को भूख से, 
कालिय के विष से ओर भयंकर वन-अग्नि सेरक्षा कौ दै; परन्तु मे 
आपकी विरहु-अग्नि से पीडित्हु, जो अघासुर की भूख, कालिय क 
विष, ओर वन कीअग्निसे भीअधिकटहै। एेसेमें इस विरह अ्ठिसे 
आप मेरी रक्षा क्यो नहीं करते ?" एक अन्य मित्र श्रीकृष्ण से करने लगा, 
“हे कसारि ! जब से हमें छोड़ गये हो तव से विरह कौ ज्वाला असाधारण 
हो उदढी है । यह विरह व्यथा अधिक तीत्रहो उठती है जव हम यह्‌ जानते 


हें कि भाण्डीर वन मे आप भानु तनया राधारानी रूपी शीतल नदी 


की लहरों मेश्रमयखो रहे दै।'' 

कोई मित्र श्रीकृष्ण से कहता है, हे कृष्ण । हे अघारी ! राजा कस 
को मारने के लिये तुम्हारे मथुरा चले जाने पर सब गोपालको के ररीरों 
में पांच मे से चार भूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि ओौर आकार कृदाता को 
पराप्त हो गये ओर पाँचवा, अर्थात्‌ वायुं भी उनकी श्वासमागं मे बडी 
तीव्रता से चलने लगा ।'' कंस के वध के लिये श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर सब के सब गोप बालक विरहसे एसे व्यथित हुए कि मृतप्रायः हो 
गए । जव कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि उसने प्र॑चमहाभूतो ऊ 
छोड दिया दै क्योकि मृत देह पुनः इन पंचमहाभूतों मे मिलकर दितीन्‌ हो 
जाती है । इस सन्दभं में पृथ्वी, जल, अग्नि ओर आकारा, ये चार तत्त्वे तौ 
बिल्कुल चलेहीजा चुके थे; पांचवा वायु तबमभी वड़ा प्रधान था ओर 
बडी ही तीव्र गति से उनके इवास मागं में चल रहाथा। भाव यहदहै कि 
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जव श्रीकृष्ण वृन्दावन को छोड गए, तव गोपवालकों को इस बात की 
बड़ी चिन्ता हुई कि कस से उनके युद्ध मे क्या परिणाम होगा । 

एक अन्य मित्र श्रीकृष्ण से कहने लगा, “हे सखे ! एक मित्र को 
तुम्हारे विरह ने एेसा सताया कि उसके नेत्र रूपी कमल अश्रुधारासे 
अभिपूरित हौ गये । अतएव निद्रारूपी काले भ्रमरों ने उसके नें में 
भरवेश नहीं किया ओर उस स्थान को छोड़कर चले गये ।'' भ्रमर प्रायः मधु- 
संचय के लिये कमल पर मंडराया करते हैँ । श्रीकृष्ण के सखा के नेत्रो को 
कमल को उपमा दी गईटै ओौर क्योकि वे अश्नुधारासे पूणं थे, इसलिये 
निद्रारूपी भ्रमर उसके नेत्ररूपी कमलो से मधुका संचय नहीं कर सके 
ओर वहां से चले गये । भाव यह है कि विरह से अत्यधिक अभिभूत होने 
के कारण उसके नेत्र भर आये ओौर वह सो न सका । यह श्रीकृष्ण के विरह 
मे तिद्राना् का उदाहरण टै। | 

आलम्बनशून्यता का उदाहरण इस प्रकार है-“शश्रीकृष्ण के वृन्दावन 
से मथुरा चले जाने पर श्रीकृष्ण के प्रियतम ग्वाल सखाओं के चित्त 


` एकदम हलका हौ गये ओर र्ईके समान हवामे इधर-उधर निरा- 


` धित होकर चक्कर खाने लगे।' भाव यह॒है कि श्रीकृष्ण के विरहुवश 
गोपवबालकों के मन विल्कूल सारहीन हो गये । अधृति काभी एक उदा- 
हरण गोपबालकों मं तव प्रकट हुआ जव श्रीकृष्ण मथुरा को गये थे। 
विरह की व्यथामें ये सव बालकं अपने गोधन का ध्यान करना भूल गये 
ओर उन मधुर गीतोंको भूलानेका प्रयास करनेलगे जोवे गोचारण 
करते समय गाया करतेथे। श्रीकृष्ण के विरह मेँ उनमें जीने की भी कोई 
इच्छा रोष न रही । 

श्रीकृष्ण के विरह में होने वालीं जडता का वर्णन करते हुए एक 
सखा उनसे बोला कि उनके विरह मेँ गोपबालक पवेत-शिखरों पर खड 
पत्तो से रहित वृक्ष जंसे हो गये रँ । पत्तों अर्थात्‌ वेशभूषा से रहित होने के 
कारण वे अत्यन्त कृश ओौर रूखे लगते हैँ । उनमें फल-फूलों अर्थात्‌ कान्ति 
काभी सवथा अभावहौ गया है। इसप्रकार सब के सब गोपालक पर्व॑त 
के शिखरो पर खड वृक्षोके समान स्तम्भित लग रहेये। कभी-कभी 
उन्ह्‌ श्रीकृष्ण के विरह में व्याधि का अनुभव होता ओर इस प्रकार तीन्र 
त्ररहज्वर से रिथिलप्रायः होकर वे यमुनातट पर इधर-उधर टहलने 
{गते । 

श्रीकृष्णविरह मँ होने वाले उन्माद के भी अनेक उदाहरण हैँ । 


जब श्रीकृष्ण बृन्दावन से चले गये तो सारे गोपबालकों को उन्मादो 
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आया ओर वे सव प्रकार के जगत्‌-व्यवहार को भ्रूल बेठे । इस पागलपन में 
उन अपने दैनिक कतंव्यों को भौ सुधन ररी । वे कभी भूमि परसो जाते, 
कभी धूलि में लौटने लगते, कभी हंसने ओर कभी दौडने लग जाते । ये 
सव लक्षण उन्हे पागल सिद्ध कर रहे थे। श्रीकृष्ण के एकं सखा ने उनकी 
निन्दा करते हृए कहा, “हे नाथ ! कंस को मार कर अब आप मथुराके 
नरेश बन गये हैँ । यह बडा मंगलमय समाचार ह । परन्तु वृन्दावन काभी 
कुदं विचार करं । वहां के सारे निवासी आपके विरह में निरन्तर रोने के 
कारण अन्धे हो चले हँ । वे व्याकृलता से पूण हँ ओर उन्हं आपके मथुरा 
नरेडा बन जाने पर तनिक भी हषं नहीं है । ` 

कभी-कभी श्रीकृष्ण के विरह मे मृत्यु के लक्षणमभी होतेहै। एकं 
वार श्रीकृष्ण से कटा गया, “हे कसारि श्रीङृष्ण ! तुम्हारे विरह कौ पीडा 
मे गोप-बालक बहुत अधिक कष्ट पा रहे हँ ओर अब पवेत की घाटियों 
मे मन्द-मन्द इवास लेते हुए पड़ हैँ । उनकी दयनीय अवस्था से सहानुभूति 
दिखाते हृए वन के मृग तक ओप बहा रहे हैँ। 

स्कन्दपुराण के मथुराखण्ड मे गोपबालकों के साथ निरन्तर गोधन 
की देखभाल करते हुए कृष्ण-बलराम का वणेन हं । जब श्रीकृष्ण द्रुपद 
नगर में कुम्भकार कं घरमे अजुनसे मिले तो अपने शारीरिक रूप की 
समानता के कारण उनमें अतरग घनिष्टता हो गई। यह योग मे सिद्धि, 
अर्थात्‌ समान देहो के आकषंण से होने वाली मित्रता का उदाहरण है । 

श्रीमद्भागवत (१०.७१.२७) मे उल्लेख है कि जब श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ , 
नगरी में पधारे तो प्रेम मौर आनन्द से विह्वल हुए भीमने अश्नुपुरित नेतरो ` 
से ओर हँसते हए मुख से अपने ममेरे भाई का तुरन्त आलिगन कर लिया । 
उनके पीले-पीचे अजुन के साथ नकल, सहदेव भी खडेथे ओौर वे `: 
भी श्रीकृष्ण का दशन पाकर एेसे अभिभूत हो गये किं श्रीञच्यूत का 
आलिगन करके पूणं सन्तोष प्राप्त किया । वृन्दावन कं गोपबालकों कं 


-सम्बन्ध मे एेसा ही कथन है । जिस समय श्रीकृष्ण कृरुक्षेतव कौ युद्धभूमि में 


विराज रहे थे; उस समय सारे गोपबालक नाना प्रकार के कणं-कृण्डल 
पहनकर उनके पास उन्हं देखने आये । अपने पुराने मित्र को देखकर 
रोमां चित भुजाओं से उन्होने श्रीकृष्ण का अलिगन किया । ये सब श्रीकृष्ण 
के सख्य में होने वाले पूणं सन्तोष कं उदाहरण हे । 

श्रीमदभागवत (१०.१२.१२) में कथन है कि महान ध्यानयोगियों 
के लिये कठोर तप-त्याग ओर योग का अभ्यास करने पर भी जिनके चरण- 
कमलों की रज दुलेभ है, वही श्रीभगवान्‌ वृन्दावनवासियों कं लिये सगमत 
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से इष्टिगोचर है । भाव यह दै कि इन भक्तों के महाभाग्य की कोई तुलना 
नहीं है। गोपवालकों का श्रीकृष्ण से जो सख्य सम्बन्ध दै वह्‌ विशिष्ट 
प्रकार की दिव्य भावानुभूति है ओर प्रायः माधुयं प्रेमभाव जेसादहै। 
गोपबालकों ओर श्रीकृष्ण मे होने वाले प्रेम व्यवहार का वणेन बहत 
कठिन है । श्रील रूप गोस्वामी जेसे विरक्त भक्तों ने श्रीकृष्ण ओौ र उनके 
गोपबाल सखाओं के अनिवंचनीय भावों पर विस्मय व्यक्त किया. है। 

श्रीकृष्ण ओर उनके अन्तरंग सखाओं द्वारा परस्पर आस्वादित यह्‌ 
विेष प्रकार का प्रेमभाव आगे वात्सल्यप्रेम मे विकसित होतारहै ओौर 
उससे आगे माधुयप्रेम का रूप धारण करलेता है, जो श्रीकृष्ण ओर उनके 
भक्तो मे होने वाला सर्वोच्च रस है । 








अध्याय ४३ 
वत्सलभक्तिरस 


जव प्रेम का भाव बढ़कर वात्सल्य सम्बन्ध मे विकसित हो जाता है 

ओौर स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है तब उस सम्बन्ध को वात्सल्यरस कहते 

है । भक्ति के वात्सल्यरस का प्रकाश श्रीकृष्ण ओौर उनके पिता-माता 
आदि गुरुजनों के परस्पर व्यवहार में पाया जाता ह । 


विद्वानों ने श्रीकृष्ण के गुरुजनों मे उनके लिए पाए जाने वाले 
वात्सल्य प्रेम के उहीपनों का वणेन किया है। वे कहते हँ-“जिनकी देह 
नवीन कुवलय माला के समान श्याम एवं कोमल है, कमलनयन 
केडरारि रूप भ्रमर पंक्तिसे धिरेहृए है, एसे पुत्र कृष्ण को वृन्दावन में 
घूमते देखकर नन्द महाराज की गृहिणी यशोदा मेय्या के स्तनो से दुग्ध को 
धारा बह चली, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया ।'* श्रीकृष्ण के लिए 
वात्सल्यप्रेम का उदहीपन करने वाले कुचं विरिष्ट उदहीपक है--उनकी 
दयामल देह, उनका सवंमंगलमयचि ह्व से युक्त स्वरूप, उनकी मृदुता, उनके 
मधुर वचन, उनकी सरलता, उनकी लज्जा, निरन्तर गुरुजनों के सम्मान 
करने की भावना, एवं उदारता-ये सव गरुण वात्सल्यरस के उदहीपन माने 
जाते हे । | 

श्रीमद्भागवत (१०.८.४५) मेँ शुकदेव गोस्वामी का कथन है कि 
` जिन्हं सम्पूणं वेदों में सर्वेच्चि देव, उपनिषदों मे निविशेष ब्रह्य, दशन में 
परम पुरूष माना गया है; योगी जिन्हे परमात्मा जानते ह ओर भक्त 
भगवान्‌ स्वीकार करते है, उन्हीं श्रीकृष्ण को योदा मय्या अपना पुत्र 
मानती दहैँ। एक बार यशोदा मय्या ने अपनी एक सखी से कहा, 
““त्रजराज नन्द महाराज मेरे साथ भगवान्‌ विष्णु की आराधना करते हे। 
इसी के फलस्वरूप कृष्ण पूतना ओर अन्य राक्षसो के चंगुल से बच गया । 
अजुन कोतेज आंधी नेगिरादियादहै ओर यद्यपि समञ्ञा जातादहै कि 
कृष्ण ने बलरामजी के साथ मिलकर गोवधेन पवेत को धारण किया, 
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मै समती हं कि वास्तव में नन्द महाराजने ही पर्व॑त को उठाया था । नहीं 
.. तो, नन्हे से बालक के लियेेसे वड़ पवेत को उठाना करटा सम्भव था 1" 
यह भी वात्सल्यरस का उदाहरण है । इस वात्सल्यरस का उदुभव भक्त 
के प्रेम में इस विदवासके कारण होता है कि वह्‌ श्रीकृष्ण का पूज्य है ओर 
यदि वंह कृष्ण का लालन-पालन नहीं करेगा तो श्रीकृष्ण जीवित नहीं रह्‌ 
सकेगे । अतएव एकं भक्तने श्रीकृष्ण के माता-पिता से प्राथना की है-- 
“म श्रीकृष्ण के गुरुजनों को प्रणाम करता ह। वे द्रवितचित्त महानु- 
भाव निरन्तर श्रोकृष्ण कौ सेवा ओर लालन-पालन को आतुर रहते है । 
जगत्‌ के पिताके लिए एसे कृपाभाव को रखने व्राले इन महाभागवतो को 
सादर प्रणामदहै.।' 
एक ब्राह्मणः अपनी प्राथेना मे कहता है- “जो वेद उपनिषदों 
को पते हैँ वे सः किया करं ओरजो वन्धनके भयस मुक्त होने 
के लिये महाभारत को भजते हँ, वे भी भजते रहें । परन्तु जहाँ तक 
मेरा सम्बन्धहै, मँ तो केवल महाराज नन्द का भजन करता ह जिसके 
अगिन में साक्षात्‌ परतब्रह्य श्रीकृष्ण बालरूप में क्रीडामग्न हैँ ।'' श्रीकृष्ण में 
वात्सल्य स्नेह रखने वाले गुरुजनं के नाम इस प्रकार है- त्रजेश्वरी यशोदा 
मेया, त्रजेन्द्र॒ नन्दमहाराज, बलराम की मैय्या रोहिणी, वे सव वृद्धा 
गोपियां जिनके पत्रों को ब्रह्माजी ने हर लिया था, वसुदेव-गृहिणी देवकी, 
वसुदेव की अन्य पन्द्रह स्वया, अजुन की माता कुन्ती, श्रीकृष्ण के पिता 
वसुदेव, श्रीकृष्ण के गुरु सान्दीपनी मुनि- ये सब श्रीकृष्ण के गुरुजन उनमें 
वात्सल्य प्रेम रखते हँ । इनमें जिनका नाम पहले है वे अगलों से से श्रेष्ठ 
माने जाते हँ । इस प्रकार यशोदामेग्या ओर नन्दमहाराज का स्थान 
गुरुजनो मे सर्वोच्च है । | 
श्रीमदुभागवत (१०.९.३) में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से 
यशोदा मय्या के रूप ओर सौन्दयं का वर्णेन करते हैँ । वे कहते है- ह्‌ 
राजनु ! यशोदा मय्या ने कमर में रेशमी वस्त्र वाधा हुआ था, पुत्र के लिये 
स्नेहवश उनके स्तनो से दुग्धधारा नि भरित हो रही थी । नवनीत निकालने 
के लिये जव वे रस्सी को पकड़कर दुग्ध का मन्थन करतीं तो उनके हाथ 
के केगन ओर कानोंके कुण्डल हिलक्रर बजने लगते ओर केशरारि में 
सुशोभित पुष्प गिरने लगते । . अतिश्वम के कारण उनका मुखमण्डल उवेत 
कणो से भर जाता 1 ' 
एक अन्य भक्त ने अपनी प्राथेना मे यशोदा मेय्या का चित्रण किया 
है--“डोरी से जिनके घूंघराले बालों का जूड़ा बन्धा हुआ है, जिनकी माँग 
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सिदूरसेभरी हई शोभापा रही है, ओर जिनके अंग सम्पणं अलंकारो का 
तिरस्कार कर रहे है, जो नेवं से निरन्तर श्रीकृष्ण को निहारा करती है 
ओर इस प्रकार जिनके नेत्र निरन्तर, अशनुपूणं रहते है, नीलकमल कं समान 
कान्तिवाली, नाना वणं के परिधान से विभरषिता, यशोदा मय्या कौ हम 
शरण लेते है । उनकी कृपा-कटाक्ष हम पर पड़े जिससे हम माया के बन्धन 
से बचकर सुगमता से भव्तिपथ पर अग्रसर हौ सकं । ` 

श्रीकृष्ण के लिये योदा मय्या के स्नेह का वणंन इस प्रकार है-- 
प्रातःकाल उठकर यशोदा मैय्या सबसे पहले श्रौकृष्ण को स्तनपान कराती, 
फिर उनकी र्ना के लिये नाना मन्वों का उच्चारण करतीं, उनके ललाट 
को अच्छी प्रकार से विभरषित करतीं ओर उनकी युजा मे मन्त्रौषपि 
बांधती हैँ । इस सबसे स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्ण के लिये वात्सल्यरस को 
साक्षात्‌ मूति है ।'' 

नन्द महाराज का रूप इस प्रकार है-“उनके सिर के बाल कुछ 
काले है ओर कु श्वेत हँ । वे बरगद के पत्ते के समान हरित वस्त्र धारण 
किए रहते हैँ । उनका पेट बढ़ा हृ है ओर शरीर का वणं ठीक पूणं चन्द्र 
जेसा है । वे सुन्दर दाढी-मंछ से युक्त हैँ ।'' बाल्यकाल मं एक दिन श्रीकृष्ण 
घरके प्रांगण में पिता की उंगली पकडे-पकड़े चल रहे थे । स्थिरतापूवेक 
न चल सकने के कारण वे गिरे जा रहे थे । जिस समय नन्द महाराज अपने 
दिन्य पूत्र को इस प्रकार संरक्षणदे रहेथे तभी एकाएक उनके नेत्रो में 
आसू आ निकले ओर वे हर्षातिरेकं से विह्वल हो गए । उन नन्द महाराज 
के चरणकमलो मे हमारा सादर प्रणाम । 

कौमार की आयु, वेशभूषा, चेष्टा, बालक को चपलता, मधुर 
वचन, मुस्कराना, ओौर लीला आदि को विद्वानों ने वात्सल्यरस का 
उदहीपन बतलाया है । कौमार अवस्था आद्य, मध्य, ओर शेष--इस 
मेद से तीन प्रकार की मानी गई है। कौमार अवस्थाके प्रारम्भ में 
कमर ओर जंघाओं की स्थलता, नेत्रो के किनारो की इवेतिमा, नन्हे 

न्ह दतो का निकलना, अत्यन्त मृदु तथा कोमलता आदि होते हे । 

उस समय उनका वणन इस प्रकार है, “जिनका मुख तीन-चार दांतों 
से शोभायमान है, जिनकी जंघाये खुब मोटी-मोटी हं ओर जिनका 
शरीर बहुत चयोटा है, एेसे श्रीकृष्ण अपनी शेशव क्रीड़ा से नन्द महाराज 
ओर यशोद मैय्या के आनन्द का वर्धन कररहेहै। वे कभी-कभी 
बार-बार अपने नन्ह-नन्हे चरणों से चलने का प्रयास करते, कभी रोते, 
कभी हँसते ओर कभी अंगा चसते हृए भूमि पर चित पड़ जाते । थ 
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सव बालकृष्ण कौ विविध लीलां है, क्रोडाएें हैँ । जव श्रीकृष्ण भूमि पर 
चित पड़ हुए कभी अपने चरण के अंगूठे को चूसने लगने, कभी हसते; 
कभी रोते तो उनकौ इस प्रकार की लीला को देखकर यशोदा मेय्या उन्हे 
तनिक भी मना करने की चेष्टा नहीं करतीं । वरन्‌ वे तो बडी 
उत्युकंतः से देखते हए अपने पुत्र की शशव लला का आनन्द लिया करती 
थीं । श्रीकृष्ण को कौमार अवस्था के प्रारम्भनें उनके गलेमेसोने केहार 
मे वघनखा पहनाया गया था, ललाट पर गोरु चन्दन का तिलक था, नेत्रो 
मे काजल जौर कमर में सुनहरी रेशमी डोरी थौ । यह्‌ कौमारके प्रारम्भ 
मं श्रीकृष्ण की वेशभूषा का वर्णन हे । 

वक्षःस्थल पर बघनखा धारण किए, नवीन तमाल वृक्ष के समान 
वणं से युक्त,गोरोचन तिलक से रोभायमान, हाथ में सुन्दर रेशमी डोरी 
बधि हुए ओर कमर में रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इसु 
सुन्दर रूप को देखकर नन्द महाराज कभी तृप्त नहीं होते ये । 

मध्य कौमार अवस्था में श्रीकृष्ण कै बालों का अगला भागं 
नेतो कं चारों ओर विखर जाता। कभी वे कमर क नीचे वस्त्र धारण 
करतेतो कभी एकदम नंगे रहते। कभी वे एक-एक पग ॒ बढ़ाकर आगे 
चलने का प्रयास करते ओर कभी टूटी भाषा मं वडा मधुर बोलते । ये 
सब उनकी मध्य कौमार अवस्था के कुखं लक्षण हैँ । उस समय यशोदा 
मय्या ने उनके जिसरूप को देखा उसका वर्णन इस प्रकार है, ““उनकै 
विखरे बवाल भौँहोंकोष्टुरहेंये ओर नेत्र भी बड़ चंचल हो चले 
थे। वे अपने भाव को ठीक-टीक व्यक्त नहीं करपा रहेथे। फिरभौ 
जन वे बोलते तो उनकी वाणी बडी मधुर जौर श्रुतिप्रिय होती। जव 
यङोदा मय्या ने उनके नन्टू-नन्ह कानों ओर नन्हं शरीरको ओर देखा 
जर पाया किं वे अपने नन्ह्‌-नन्हं चरणों से जल्दी-जल्दी भागने का प्रयासं 
कर रहै, तोवे मानो अमृत कं सिन्धु में निमग्न हो गई । इस अवस्था 
भे श्रीकृष्ण के आभ्रुषण है--नाक के अगले भाग पर धारण किया हृञा 
मोती, हाथ में मक्खन ओर कमर आदि मेँ बंधी किकिणी । जब यशोदा 
मय्या ने अपने वालक को कमरमें बंधी किकिणी का रिञ्जन करते हुए, 
नाक भें सुन्दर मोती धारण किषएहुए, हाथ में मक्खन लिए हुए ओर 
मुस्कराते हुए चलने का प्रयास करते हुए देखा तो वे अपने नन्ह से बालकं 
को इस मुद्रा पर मुग्ध रह्‌ गई । 

जिस समय. श्रीकृष्ण अपने कौमार की ज्ञेष अवस्था मं थे, उस 
समय उनको कमर पतली हो गई, वक्षःस्थल चोडा हो गया ओौर 
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सिर घुघराली अलकावली से सुशोभित हो गया जो काक पक्षा जसे 
प्रतीत हो रहे ये । श्रीकृष्ण के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर यशोदा मय्या 
कभी चकित हुए बिना नहीं रहती थीं । कौमार के अन्त में श्रीकृष्ण हाथ 
मे नन्दीं सी लाठी धारण करने लगे । उनके वस्त्र कुछ लम्बे हो गए ओर 
कमर में गाँठ लगा ली। कमर को लगाई लं गोटी सपे-फन को लज्जित कर 
रही थी । इस वेषभूषामें वे घर के निकट ही बड़ों को देखभाल करते 
ओर कभी-कभी अपने ही समवयस्क गोपबालकों के साथ खेलते । उनके 
पास एक पतली सी वंशी ओर एक श्युग भी था। एवं कभी-कभी वे पेडों 
के पत्तों से बनी वंशी भी बजातेये। ये सब श्रीढृष्ण के अन्तिम कौमार 
के लक्षण हैँ । | 

जव श्रीकृष्ण कुचं बडे हो गए तो बच्डों को चराते-चराते प्रायः 
वन के निकट चले जाते। घर लौटते मे जब उन्हँ थोडा साभी विलम्ब 
हो जाता तो नन्द महाराज तुरन्त चन्द्रशालिका पर चढ्कर उनका मागं 
जोहने लगते । चन्द्रशालिका से वे तव तकं नहीं उतरते जब तक यशोदा 
मेय्या को यह संकेत न दे पाते कि अपने नन्हें गोपसखाओं ओर बड़ों से 
चिरे हृए श्रीकृष्ण लौट रहे हैँ । पुत्र के सिर पर लगे मोरपंख की ओर 
संकेत कर-कर के नन्द महाराज अपनी श्रिय गृहिणी को सूचित करते किं 
बालक किस प्रकार उसके नेत्रो को आनन्दित कर रहा है । 

यशोदा मय्या तव महाराज से इस प्रकार कहती, “देखिए भेरे 
पुत्र को! जिसके नेत्र श्वेतिमा से युक्त दै, जिसने अपने सिर पर पगड़ी 
धारण कर रखी है, ओर जिसके शरीर पर दुपटा ओर चरणोौंमें बंधे 
नूपुर मधुर शिजञ्जन कर रहे हैँ । वह्‌ निकट आ रहा है, अपने सुरभि बड़ों 
के साथ । देखो-देखो कंसे वह्‌ वृन्दावन की पावन भूमि में विहार कर 
रहा 2711 

इसी प्रकार नन्द महाराज अपनी गृहिणी से कहते है, “हे यशोदे । 
अपने पुत्र कृष्ण को तो देखो । उसके देह कौ श्यामल कान्ति, रक्तारुण 
नयन, चौडा वक्षःस्थल ओौर सुन्दर स्वणं हार कंसा अदुथुत लग रहा है ओौर 
कंसे मेरे दिव्य आह्लाद को अधिकाधिक बढा रहा है । ` 

जव नन्द महाराज के प्रियपुत्र ध्रीकृष्ण किशोर में प्रवेश 
करते हैँ तो उनका सौन्दयं बहुत बढ़ जाता है; परन्तु फिर भी उनकं माता- 
पिता उन्हें पौगण्ड अवस्था में समभते रहै, यद्यपि उनकी अवस्था दस ओर 
पन्द्रह कं बोच की होती है। इसके विपरीत जब श्रीकृष्ण पौ गण्ड अवस्था 
में रहते हैँ तो उनके कु सेवक उन्हँ कंशोर आयु मे समभ लेते हैँ । शेराव 


| 


| 
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काल को चपल लोलाओं में श्रोक्रष्ण प्राय; द्ध-दही के मटकों पात्रों को 
फोड डालते है, दही को आंगन मे विखेर देते हं ओर मक्खन की चोरी 
करते है । कभी-कभो वे मथनी कोभी तोड डालते है ओर कभी मक्खन 
को अग्नि मे स्वाहा कर देते हँ। इस प्रकार वे मय्या योदा के 
दिव्य आनन्द को नित्य बढाया करते ह । इस सन्द्भं में यशोदा मैथ्या ने 
एक बार अपनी दासो मुषरासे कहा था--“सशंक चष्ट से चारों ओर 
देवता हुआ बार-बार धीरे-धीरे लता से निकल कर आगे पग रखता हुआ 
ह ङृष्ण चलाजा रहाहै। अरिदेख तो। लगता है यह सीधे माखन्‌ 
चुराकर जायाहै! चुपचाप खडी रह, इसे पतान चले कि हमने देख 
लिया है। मै इसकी चतुर भ्र -मगिमा, डरी हृई आंखों ओर सुन्दर मुख को 
देखना चाहती हैँ । '' 

श्रीङष्ण के चुपक-चुपके माखन चुराने की लीला में यशोदा मैय्या 
को उनका सिर सूघने, कभी कभी अपने हाथसे शरीर पर हाथ फेरने, 
आर्शीवाद देने, आज्ञा देने, लालन-पालन करने ओर चोरी न करने का उपदेश्च 
आदि देने का आस्वादन मिलता था। ये सव लीलाएं वात्सल्यरस में होती 
ह । यह विशेष रूप से दशंनीय है कि चोरी करने की बालकोचित प्रवृत्ति 
भगवान में भौ रहती है । अतएव यह प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है । परन्तु 
भाक्त जगत्‌ कं वितरीत, अग्राङृत सम्बन्धरस मे इस प्रकार चोरी करनं 
मे कोई दोष नहीं है । 

श्रीमदभागवत (१०.१३.३३) में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से 
कहते हैँ, “हे राजन । जेसे ही वृद्धा गोपियों ने पुत्रों को आते देखा, उनमें 
अनिकवेचनीय वात्सल्य उमड़ पड़ा ओर वे सव स्नेह से परिप्लावित हो गई । 
पहले वे अपने पुत्रों को माखन चोरीकरने के लिए दण्डित करने का 
विचारकर रही थीं, परन्तु जसे ही पुत्र नेतरोंके सामने आये कि वे अपने 
सारे क्रोध को भ्रूल बंीं ओर वात्सल्य से अभिभूत हो गई । अपने पुत्रों 
काआलिगन करते हुए वे उनके सिर को संघने लगीं। इस प्रकार करते 
हए पृतप्रेममें वे प्रायः पागल हो गई। अपनी शेशव क्रीडामें ये सब 
गोपवालक श्रीकृष्ण के साथ माखन चोरो किया करते थे, परन्तु श्रीकृष्ण 
परक्रद्ध होने के स्थान पर यशोदा मय्या जब भी उन्हं देवतीं तो स्तनो से 
निकली दुग्धधारा से भीग जातीं । श्रीकृष्ण के लिए अपने स्नेह के अतिरेक- 
वदा वे बारम्बार उनके सिर को सुघने लगतीं । 

चुस्बन, आलिगन, नाम लकर पुकारना ओौर कभी-कभी चोरी करने 
के लिए उलाहना देना, ये सब गोपवबालकों की माताओं की सामान्य 
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क्रियाँ हैँ । ये सव वात्सल्यरस के सात्विक भाव है जिनमे आठ प्रकार 
के लक्षण पूर्णं रूप से प्रकट रहते हैँ । श्रीमदभागवत (१०.१२.२२ ) में शुक- 
देव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे है, “गोपबालकों की माता 
श्रीभगवान्‌ की योगमाया शवित से मोहित थीं । इसलिये जसे ही वे अपने 
बालकों की वंशीध्वनि सुनती! वसे ही उठ कर खड़ी हो जाती भौर मन 
ही मन अपने पूत्रो का आलिगन करने लगतीं, जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण कौ 
अन्तस्गा शिति वारा रचे गये ये । उन्हँ अपने से उत्पन्न जानकर वे 
उन्हे अपनी यूजाओं में लेकर आलिगन करने लगतीं ओर उनकीदेह्‌ को 
अपने हदय पर रख कर सहलातीं । एेसी अवस्था में उत्पन्न भाव अमृत से 
भो अधिक मधुर होते ओर माताओं के स्तनो से वहते दूध को उनके 
बालक तुरन्त पी जाते। 

श्रीलरूप गोस्वामी द्वारा संकलित (ललितमाधव' मेँ श्रीकृष्ण का इन 
राब्दों में सम्बोधन किया गया है- “हे कृष्ण ! जव तुम गोचारण में 
संलग्न होते हो तो गाय ओर बचड़ों के खुरो से उटी हई धूल तुम्हारे सुन्दर 
मुख ओर तिलक को ढक लेती है ओर तुम बिल्कुल धूली से भर 
जाते हो । परन्तु जब घर को लौटते हो तो यशोदा मय्या के स्तनोंसे 
वहता हुआ दुध इस धूलि के आवरण को धो डालता है । जसे अभिषेक 
मै श्रीमूति को स्नान कराया जाता है उसी प्रकार तुम भी इस दूध से युद्ध 
हए प्रतीत होते हो 1” मन्दिरों मे प्रथा है कि यदि कोई अशुद्ध कायं बन 
जाएतो श्रीमूति को दुग्ध में स्नान कराया जाता है। श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैँ । पर वे नित्य यशोदा मय्या के स्तनो से निस्यन्दित दुग्धधारा में 
स्नान करते थे, जिससे धूलि का आवरण उन पर से हट जाता था । 

कभी-कभी यशोदा मैय्या भाव में स्तम्भित हो जातीं । जिस समय 
श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर रखा था उस समय यशोदा मेय्था 
को उनका आलिगन करने में संकोच हुआ ओर वे स्तम्भित रह गई । 
श्रीकृष्ण को पर्व॑त उठाकर संकट म पड़े देखकर यशोदा के नेत्रो मे ओ 
भर आये । नेतो के अश्नुप्रित हो जानेके कारण वे श्रीकृष्ण कीओर 
अधिक न देख सकीं ओर चिन्ता के कारण उनका कठ रश्दधहो गया । इस 
लिये वे श्रीकृष्ण को क्या करना चाहिये, यह्‌ भी नहीं बतला सकं । यह 
प्रेम में स्तम्भित दहो जाने का उदाहरण है। 

अपने बालक को पृतना आदि राक्षसो के संकट से मुक्त हुआ 
जानकर यशोदा मय्या को प्रेमवश अपार हषं होता । श्रीमदभागवत (१०. 
१७.१९.) में शुकदेव गोस्वामी कहते है कि खोये वालकके फिरसे मिल जाने 
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पर यशोदा मेयया अपने को वड़ा भाग्यवान समभतीं। वे तुरन्त उन्हे 
अपनी गोद मे उठा लेतीं ओर बार-बार आलिगन करतीं। ट्स 
प्रकार करते-करते उनके नेतरौ से अविरल अश्रुधारा ञ्षरने लगतौं। वे 
अपने दिव्य आनन्द को अभिव्यक्तन कर पातीं । श्रील रूप गोस्वामी 
के “विदग्धमाधव'' मे उल्लेख दै, “हे कृष्ण ! तुम्हारी मय्या का स्प 
तो कर्पूर, पराग, चांदनी खस ओर चन्दनकी शीतलताको भी जीतने 
वाला है।'' 
श्रीकृष्ण के लिये यश्ञोदा मेय्या की वात्सल्य रति निरन्तर स्वभावतः 
प्रोढता को प्राप्त होती. जाती है। कभी अतिदाय स्नेह ओर कभी 
प्रबल रागकेरूप मे शोभायमान होती है। वात्सत्यरति का उदाहरण 
श्रीमद्भागवत मे (१०.६.४३) है । शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित 
से कहते दै, “हे राजनु ! जव महाभाग नन्द महाराज मथुरासेलौटेतोवे 
अपने पुत्र का सिर सूंघने लगे ओौर इस प्रकार वात्सल्यरस के भावसिन्धू 
मे निमग्न हो गये । इसी प्रकार का वाक्य यशोदा मय्या के सम्बन्ध में है । 
गोचारण से श्रीकृष्ण के लौटने की प्रतीक्षामें वे उनकी वंशीध्वनि को 
सुनने के लिये अतिशय आतुर हो रही थीं विलम्बवदा श्रीकृष्ण की वंशी 
को सुनने की उनकी उत्कंठा द्विगुणित हो गई ओर स्तनो से दुग्धधारा प्रवा- 
हित होने लगीं । उस अवस्था में वे कभी -घर के अन्दर आतीं ओर कभी 
बाहर आ जातीं । वे निरन्तर मागं कीओर देख रही थीं कि कहीं गोविन्द 
वापस तो नहीं लौट रह । जव बड़े-बड़े महषि अद्यत लीलापराक्रम के लिये 
श्रीकृष्ण का जय-जयकार कर ररहेथे तो गोकुलेश्वरी यशोदा मय्या नै 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमिमें प्रवेश किया। उनकी साडीका अधोभाग स्तनों 
से निकली दुग्धधारा से भीगा हज था । यशोदा मेय्या का कुरुक्षेत्र में यह्‌ 
प्रवेश युद्ध के अवसर पर नहीं हुआ था । एक अन्य समय श्रीकृष्ण हारका 
से सूयंग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आये थे । इसी समय वृन्दावनवासी भो 
उन्दं देखने के लिये वहां गये । 
जव श्रीकृष्ण तीथयात्रा के लिये कुरुक्षेत्र पधारे तो वहां एकत्रित 
सारे जन कह्ने लगे कि देवकीनन्दन श्रीकृष्ण पधारे है । उस समय स्नेह 
मयी जननी देवकी श्रीकृष्ण के मुख पर हाथ फेरने लगीं । ओर फिर जब 
लोगों ने कहा कि वसुदेव पुत्र पधारे हैँ तो दोनों नन्द महाराज ओर 
यशोदा मय्या प्रेम से उल्लसित होकर अपना प्रगाढ आनन्द व्यक्त करने 
लगे । 


अपने पुत्र को कुरुक्षेत्र में देखने जाते हुए यशोदा मय्या गोकुलेङ्वरी' 
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को उनकी एक सखौ ने कहा, “हे ब्रजेखवरी ! तुम्हारे स्तनरूप पवतो से 


निकलने वाली दुग्धधारा ने गंगा को शवेतवणं कर दिया है ओर तुम्हारे ¦ 


नेत्रो से जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है उस कज्जल मिश्रित जल ने 
यमुनाकाजल काला कर दिया है। तुम इन दोनों नदियों के बीच खड़ी 
हो इसलिये अव अपने पृत्र के मूख को देखने के लिये एसी क्यो उत्कठित 
हो । इन दोनों नदियों के रूप में तुम्हारा वात्सल्य प्रम तो पहले ही व्यक्त 
हो चका है।'' । 

योदा मय्या की उसी सखीन श्रीकृष्ण से इस प्रकार कटाः 
“हे मुकुन्द ! यदि गोकुलेश्वरी यशोदा मय्या को तुम्हारे मृखारविन्द का 
दलन होता रहे तो अग्निम खडा होना भी उन्हें हिमालय जंसा लगेगा । 
दूसरी ओर, यदि उनका निवास अमृत के सिन्धुम हो, किन्तु तुम्हारा 
मुखारविन्द न दीख पड़े तो फिर यह्‌ अमृत का सिन्धु भी उनके लिए विष 
सागर जसा हो जायेगा ।'' श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र को निरन्तर निहारने 
करी व्रजेश्वरी यशोदा मय्या की उत्कंठा त्रिभुवन मे धन्यातिधन्य है । 

इसी प्रकार कृन्ती देवी अक्ररसे कहती दहै, “हे भेय्या अक्रूर! 
मेरा भतीजा मुकन्द लम्बे समय तक हमसे अलग रहाहै। क्यातुम उसे 
यह सन्देश कह दोगे कि शत्रुओं के बीच पड़ी तुम्हारी कृन्ती बुजा जानना 


# =| 


चाहती है कि क्या वह दुबारा तुम्हारा मुखारविन्द देख सकेग ? । 


श्रीमद्भागवत (१०.४६.२८) मे इस प्रकार का उतल्लेख है । उद्धव ¦ 


से वृन्दावन में श्रीकृष्ण कौ द्वारकालीला का वणेन सुनकर यशोदा मय्या 
स्तनौ से दुध बहाती हुई, नेत्रो से अश्नु विमोचन करने लगीं । श्चोकृष्ण के 
लिये योदा मय्या के वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा का एक उदाहरण तब 
प्रकट हु जब श्रीकृष्ण कंस कौ राजधानी मथुरा को चले गये । श्नीङृष्ण 
के विरह मे, श्रीकृष्ण के नन्हे-नन्दे िलौनों को देखकर यशोदा मय्या उच्च 
स्वर से चिल्लाती हुई भूमि पर अचेतन गिर पड़ीं । भूमि पर लोटने से 
उनकी देह नाना प्रकार से घायल हो गई ओर वे पूकारने लोहा पुत्र 
हा पुत्र !” इस पर भी उन्हे सन्तोष न हज ओर वे दोना हाथोंसे जोर 
से छाती पीटने लगीं । यशोदा मैय्याकी इस क्रिया को दक्ष भक्तों ने 
विरहप्रोम की संज्ञा दी है। कभी-कभी बहुत से अन्य लक्षण भी होते ह । 
 जैसे- चिन्ता, शोक, निर्वेद, स्तम्भ, देन्य, चापल्य, उन्मादन तथा मोह 
आदि । 

जहां तक यशोदा मय्या की चिन्ता का सम्बन्ध है, जव श्रीक्रष्ण घर 
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से बाहर गोचारण भूमि मेये तो एक भक्तने योदा ैय्यास कहा, 
“हे मय्या । मँ देख रहा ह कि तुम चिन्ता सेभरी होने के कारण गति- 
शून्य हो गई हो । तुम्हारे नेव भी अलक्षित सेलग रहै है ओर तुम्हारी 
वास में एेसी उष्णता अनुभव होती है जिससे तुम्हारे स्तनों का दूष 
उवलने लगा है । हे व्रजेश्वरी ! इन लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होतारहै कि तम 
पुत्रविरह के दुःख से आक्रान्त हो रही हौ । ठ 
जिस समय अङ्कूर वृन्दावन मं श्रीकृष्ण की द्वारका लीलाओं का विव- 
रण सुना रहैथे तो यशोदा मय्या ने अपने कानों मे सुना कि उनकी अनेक 
रानियां हैँ ओर वे निरन्तर उनके साथ गृहस्थ के कार्यो लगे रहते हैँ । 
यह सुनने पर यशोदा मय्या को वड़ा विषाद हो आया । वे सोचने लीं 
कि यह उनका कंसा दुर्भाग्य है कि पुत्रके कंशोर की समाप्ति होते ही 
उन्होने उसका विवाह नहीं कर दिया । अपनी इस भूल के कारण वे पुत्र 
ओौर पुत्रवधु को अपने महल में प्रवेशभीन करा पाई। वे कहु पड़ी, “हे 
अक्रूर | कृष्ण को मथुरा ले जाकर तुमने मेरे सिर पर वज्रपात कर 
डाला है ।'' यह कष्णविरह मे यशोदा मैय्या मे उदित विषाद का 
लक्षण दहै । 
इसी प्रकार निर्वेद का अनुभव करते हुए मय्या सोचती, “मेरे पास 
लाखों गायं है, फिर भी इनके दूध से श्रीकृष्ण की तृप्ति नहीं होती । अतएव 
इस दुध को धिक्कारहै। मूभेभी धिक्कारहै, क्योकि लौकिक सम्पदासे 
समृद्ध होने पर भी अव म अपने पुत्र का उसी प्रकार सिर नहीं सुंघ सकतीं, 


ओर न अपने स्तनो का दुगधपान करा सकती ह, जैसा उसके वृन्दावन में 


रहते समय कराती थी ।'' 

श्रीकृष्ण के एक सखा ने उनका सम्बोधन किया, हे कमलनयन ! 
गोकुल में रहते समय तुम निरन्तर हाथ मेँ छंड़ी धारण किये रहते ये । वह्‌ 
खडी अव योदा मय्या के घरमे खाली पडीहै। अब जब भी वे उसे 
देखती ह तो उस छड़ी के समान ही जड रह जाती ह| यह्‌ श्रीकृष्ण के 
विरह में होने वाली जडता का उदाहरण है । श्रीकृष्ण के विरह मँ यशोदा 
मय्या इतनी दीन हो गई कि अश्रुपूरित नेत्रो से भगवान्‌ ब्रह्मा से याचना 
करने लगीं-- “हे विधाता ! क्यात्‌ इतनीभी कृपा नहीं करेगा कि मेरे 
पुत्र को एक बार फिर मेरे पास, चहेक्षण भर के लिये ही, ले आये जिससे 
उसके मुखचन्द्र को निहार सक । कभी-कभी चापल्य में पागल स्त्री के समान 
यशोदा जी नन्द महाराज पर आरोप लगाती-अरे निलंज्ज ! त्‌ इस 
महल में क्याकररहाहै?लोगन जनेक्योंतुभे ब्रजका राजा कहते 
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है । कितना आइचयं है कि पुत्र विरह मे यह कठोर पिता पवंत के समान 
वृन्दावन में बना हुजा है । 

कभी-कभी श्रीकृष्ण के सखा उन्हे यशोदा मय्या के उन्माद का इन 
दाब्दों मे वणेन सुनाते, “उन्मादवश योदा मेय्या कदम्ब के वृक्षो से पूछने 
लगतीं, “हे कदम्बो ! तुम्हीं बताओ, मेरा पुत्र कहा गया ?"' इसी प्रकार वे 
पक्षी ओर भ्रमरो से भी पतीं कि कहीं कृष्ण उनके आगेसे तो नहीं गये 
अथवा क्या वे उनके वारे में कुखं जानते ह । इस प्रकारः हे कृष्ण । तुम्हारे 
विषय में हर किसी से पूछते हुए यशोदा मय्या वृन्दावन मे भटक रही हैँ । 
यह श्रीकृष्ण के विरह मे उन्माद का उदाहरण है । 

जब यशोदा मय्या ने नन्द महाराज को पाषाण हृदय बतलाया तो 
वे बोले, हे प्रिय ! तम इतनी उत्तेजित क्यो हो रही हो। जरा ध्यानसे 
तो देखो ! देखो तुम्हारा पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने ही खडा है। इस प्रकार 
पागलों के समान मत बनो । कृपया मेरे घर को शान्त बनाये रखो । 
श्रीकृष्ण को उनके सखाओं ने सूचित किया कर उनके विरह मे नन्द महा- 
राज भी इस प्रकार मोहित हो गये हँ । 


कंस कौ यज्ञराल मे उपस्थित वसुदेव कौ सारी स्त्रियों ने जव 
श्रीकृष्ण के सुन्दर रूप को देखा तो तुरन्त वात्सत्व प्रेमवरा उनके स्तनों 
से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगी ओर उनकी साडियों के अधोभाग 
भीग गये । यह श्रीकृष्ण के योग से होने वाले प्रमभाव का लक्षण लै). 
श्रीमदभागवत (१.११.२९) मे उल्लेख है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्धका 
अन्त होने पर श्रीकृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया तो उनकी ष्टि सबसे 
पहले अपनी सब माताओं पर गई ओर उन्होने तुरन्त उनके सादर चरणों 
मँ प्रणाम किया । माताओं ने भी श्रीकृष्ण को तत्क्षण अपने अंक मे उठा लिया 
ओर वात्सल्य स्नेहवश उनके स्तनो से दूध बह चला । इस प्रकार अनुना 
के जल से मिभ्रित उनके स्तनो का दुग्ध श्रीकृष्ण को प्रथम अपण हज । 
यह महा विरह के बाद तुष्टि का उदाहरण है । 
 (ललितमाधव" मे एक अन्य वाक्य है--अहो | कंसा आइचयं है 
कि नन्दगेहिनी यशोदा जी ने अपने वात्सल्यरस में अपने नेत्रजल ओर 
स्तन के दुग्ध के मिश्रण से पृत्र कृष्ण का स्नान कराया । “विदग्धमाधव' 
मेः एक भक्त श्रीकृष्ण का सम्बोधन करते हए कहता है, हे मुकुन्द । तुम्हारे 
कमल की सुगन्ध से परिपूणं मुख की चन्दरिकासे आष्ट हुई यशोदा 
मय्या प्रेम से अभिभूत हो गई ओौर तुरन्त उनके बड़-बड़ स्तनो से दुग्ध 











वत्सल भक्तिरस ॥ ३०६ 


करने लगा ।'' इस प्रकार यशोदा मय्या के स्तनों से श्रीकृष्ण के लिये 
निरन्तर दुग्व की' धारा बरसती रहती थी । । 

ये सब श्रीकृष्ण के लिये उनकी माता, पिता, एव अन्य गुरुजनं 
दारा अभिग्यक्त कतिपय वात्सल्य के भाव हं । इनकी अभिव्यक्ति ङृष्ण में 
पुत्रभाव करने पर होती है । श्रीकृष्ण के लिये निरन्तर वत्सलता का भाव 
वात्सल्यरस का स्थायिभाव है । 

श्रीरूप गोस्वामी का यहां उल्लेख है कि कतिपय विद्वानों के अनुसार 
अब तक वणित तीन प्रकार के दिव्य रस, अर्थात्‌ दास्य, सख्य ओौरं वात्सल्यं 
कभौ-कभी परस्पर मिल जाते है । उदाहरण के लिये, बलराम का सख्य 
भाव दास्य गौर वात्सल्य स्नेहसे मिध्रितहै। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के 
लिये युधिष्ठिरं को रति मँ वात्सल्य, स्नेह ओर दास्य का मिश्रण है । इसी 
रकार श्रीकृष्ण के पितामह उग्रसेन मं दास्य ओर वात्सल्य दोनों पाये 
जाते हे । ृन्दावन की सारी वृद्धा गोपियों का भाव वात्सल्य, दास्य ओर 
सख्य का मिश्रण है । माद्री के पूत्रो अर्थात्‌ नकुल, सहदेव ओर महषि नारद 
का स्नेह भी सस्य ओौर दास्य का मिश्रण है । भगवान्‌ शिव, गरुड, ओर 
उद्धव के भाव में दास्य गौर सख्य, दोनों पाये जाते है । 
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मधुरभक्तिरस 


मधुररति मे श्रीकृष्ण के प्रति शुद्धभक्त के आकषेण कोभक्तिका 


मधुररस कहा जाता है । यद्यपि एेसा मधुरभाव बिल्कुल भी प्राकृत नही 
होता, फिर भी इस दिव्य प्रेम ओर प्राकृत काम-क्रोडाओं मे समानता सी 
लगती है । अतएव जो केवल लौकिकं काम-क्रीडाओं मे रुचि रखते हँ वे 
इस दिव्य प्रेम को नहीं सम सकते । दिव्य भक्तिरस का यह विनिमय 
उन्हे बडा रहस्यमय प्रतीत होता है । यही कारण है कि श्रील रूपगोस्वामी 
मधुरभक्तिरस का अत्यन्त संक्षिप्त वणेन करते हैँ । 

मधुरभक्तिरस के आलम्बन हैँ श्रीकृष्ण, राधारानी ओर उनकी नित्य 
सहचारी श्रीकृष्ण की प्रियाँ । श्रीकृष्ण असमोध्वं है । उनके समान 
कोई नहीं है मौर न ही कोई उनसे अधिक है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सौन्दयं 
भी असमोध्वं है; उसकी कोई तुलना नहीं । मधुररसं कौ क्रीडा में सबसे 
वकर होने के कारण वे ही सम्पूणं मघुररस के आलम्बन माने जाते है । 

जयदेव गोस्वामी के गीतगोविन्द में एक सखी किसी दुसरीसे 
कहती है- "इस जगत्‌ में श्रीकृष्ण सव आनन्द के रसराज हैँ । उनकी देह 
कमल के समान अति कोमल दहै ओर गोपियों के साथ उनका आवास- 
व्यवहार किसी युवती के लिये किशोर के आकषण जेसा है ।'' यही दिव्य 
मधूररस का आलम्बन है । गोपियों के चरणचिह्लौ की अनुगति करते हए 
एक शुद्धभक्त उनसे प्राथंना करता है--““आकषंक अंग वाली गोपांगनाभों 
को सादर प्रणाम है, जो अपनी रूपमाधूरी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सेवन 
कर रही है ।'' इन सब गोपांगनाओं में श्रीमती राधारानी सवसे प्रमुख ह । 

श्रीमती राधारानीके रूपका वर्णन इस प्रकार है, “उनके नेत्र 
चकोरी की चारुता को भी हरने वाले हैँ। जब कोई राधारानी के मुख- 
मण्डल कोदेख लेताहै तो तुरन्त चन्द्रमा के सौन्दयं की निन्दा करने 
लगता है । उनके श्रीअंग की दीप्ति स्वरणं कोभी लजाने वाली है। इस 
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प्रकार दिव्य सौन्दयं से सुशोभित श्रीमती राधारानी को देखो ।'' राधा- 
रानोके लिये श्रीकृष्ण के आकषंण को उन्होने स्वयं व्यक्त किया है, 
“जव मँ श्रीमती राधारानी के सौन्दर्यं का आस्वादन करने के लिये कुछ 
हास-परिहास करता हतो राधारानी इन हास्य-वचनों को बड़ ध्यानसे 
सुनती हैँ । परन्तु अपने शरीर की अंग वृत्ति ओौर कुद अन्य कहकर बाहर 
एेसा प्रकट करती हैँ करि मानोवेमेरीवात को न सुन रही हों । उनके इस 
प्रकार मेरी उपेक्षा कर देने से मुभे अनन्त सुख भिलता है, इससे 
उनको माधुरी इतनी बढ़ जाती है कि मेरा आनन्द शत्‌ गणा हो जाता 
ठे ।'' इसी प्रकार गीतगोविन्द में कहा कि जव कंस के रत्र श्रीकृष्ण 
राधारानी काआलिगन करते हैँ तोवे उनके प्रेममें बंध जाते हैँ ओौर 
न्य सव गोपियों का संग छोड वेठते हैँ । 

श्रील रूपगोस्वामी कौ पद्यावली के अनुसार जब गोपिरयां श्रीकृष्ण 
को वंशीष्वनि को सुनती हैँ तो वे तुरन्त अपने गुरुजनों के रोष, अपकीत्ति 
ओर पत्तियों के कठोर व्यवहार को भरुलादेतीहैँ। वे केवल बाहर जाकर 
श्रीकृष्ण का अन्वेषण करने को आतुर हो उठती हैँ । जव गोपियां श्रीकृष्ण 
से.मिलती हैँ तो परस्पर होने वाले कटाक्ष ओर स्मितादि अनुभाव कटे 
गये हैँ । 

'ललितमाध्रव में रूपगौस्वामी ने वणेन कियाहै कि श्रीकृष्ण का 
कटाक्ष ठीक यमूना जंसा है, ओौर राधारानी की हंसी चन्द्रिका के समान 
दे । जव यमुना ओर चन्दिकाका संगहोता है तो जल अमृत जसा हो 
जाताहै, उसे पीनेसे बडी तृप्ति होती है। वह हिम के समान रीतल 
ओौर सब संतापो को हरने वाला होता है। इसी प्रकार पद्यावली मे रा घा 
को एक नित्य सहचरी कहती है, हि चन्द्रमुखी राधे ! तेरा शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा है; अखों मे आनन्द के अभर आये, वाणी गदगद 
हो रहीदहैओौर छाती कपि रही है, इससे जान पड़ता हैकि कृष्ण तत 
मुरलीघ्वनि को माधृरीने तेरे चित्तको चंचल बना दिया है, द्वित 
कर दिया दै।' 

पद्यावली में ही प्रममेंहोने वाले निर्केदके भावोंका वणेन है, 
श्रोमती राधारानी कहने लगीं, “कामदेव ! मेरे ऊपर अपने पचवाणों को 
चलाकर मुभ उत्तेजित न करो। हे वायु ! प्रगाढ मकरन्द रस से मेरी देह 
को मतभरो । श्रीकृष्ण को प्रेमभंगीसे वंचित हो जाने के बाद अव इस देह 
को धारण करने काक्यालाभ? जीव आज इस देह को धारण करना नहीं 
चाहता ।'' यह श्रीकृष्ण के प्रेम मे उठने वाले निर्वेद भाव का लक्षण है । 





ॐ भक्तिरसामृतसिन्ध्‌ 


इसी प्रकार (दानकेलिकौमृदी' में श्रीकृष्ण की ओर संकेत करते हए 
श्रीमती राधारानी कहती है, “नीलकमल सी शोभा वाला यह वनः 
विहारी धृतं त्रि्ुवन की सारी युवतियों का आकषेण कर सकता हे । 
अपने दिव्य रस का आस्वाद दिलाकर इसने मुभे मदमस्त कर डाला 
है । मेरे धेयं को भंग कर दियाहै। अब र्म ठीक हाथी के मद से मदमस्त 
हई हथिनी के समान अनुभव कर रही ह ।'' यह कृष्णप्रेम मे हषं है । 

मधुरभक्तिरस का स्थायिभावही देह के सम्भोग का मूलकारण 
है । पद्यावली में सम्भोग के इस मूल कारण का वणेन करते हृए राधा- 
रानी अपनी एक सहचरी से कहती है, हे सखि ! यह कौन बालक है 
जिसकी निरन्तर थिरकती हुई भ्र भंगिमा इसकं मुख कं सौन्दयं को बढती 
हई मुञ्लमे माधूर्यरस का संचार कर रही है । कानों में अशोक की कलियों 
का कर्णफूल धारण किये हृए पीताम्बर से सुशोभित अपनी वंशी की 
ध्वनि से यह मुभे विवश किये दे रहा है । ~ 

श्रीराधाकृष्ण की मधुररति सजातीय अथवा विजातीय किसी भी 
प्रकार कं भाव से कभी विच्छिन्न नहीं होती । श्रीराधाङृष्ण की मधुररति 
के इस निरन्तर अचल स्वभाव का वणंन इस प्रकार है, “श्रीकृष्ण से थोड़ी 
ही दुर यशोदा मेया खडी थीं ओर चारों ओर से वे अपने सखा से धिरे 
हए थे । उनके नेवों के आगे चन्द्रावली थी आौर उसी समय उन्हे ब्रज के 
दार पर वृषभासुर खडा दिखा । परन्तु फिर भी जब उन्हे लताकज में 
राधारानी' रष्टिगोचर हृई तो तत्क्षण उन्हीं के ऊपर विद्युत्‌ के समान 
चंचल श्रीक्रष्ण के कटाक्ष होने लगे । ¢ 

एक अन्य प्रसंग का वर्णन इस प्रकारै, प्रांगण मे एक ओर 
स्यगालों से धिरी हई शंखासुर की मतदेह पडी थी ओर दूसरी ओर बहुत 
से विद्वान्‌ ओर संयमी ब्राह्मण थे । वे सब ग्रीष्म की शीतल मन्द-मन्द वायु 
के फकोरो के साथ सुन्दर स्तुतिपाठ कर रहेथे। श्रीकृष्ण के आगे सुधा- 
निधि बलदेव खड़े ये । परन्तु इन सब इीतल रूप विरुद परिस्थितियों में 
भी राधारानी के लिये श्रीकृष्ण का प्रेमरूपी कमल म्लान नहीं हुभा । 
राधारानी के लिये श्रीकृष्ण के इस प्रेम को प्रायः प्रफुल्ल कमल कश उपमा 
दी जाती है । अन्तर केवल इतना है कि श्रीकृष्ण का प्रेम नित्य नई 
सुन्दरता को धारण किये रहता है" सामान्य कमल की तरह मुर भाता नहीं । 

मधरभवित सम्भोग ओर विप्रलम्भ-दो प्रकार कौ मानी जाती 
है । विप्रलम्भ के तीन विभेद है-पूवंराग, मान ओर प्रवास । 


पहले कभी जिनका मिलन नहीं हभा है, इस प्रकार के प्रिय ओर | 


` > चेय किचि जिकर च = = ` = = 
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प्रिया मे होने वाले भाव को पूवैराग कहते है। पद्यावली में राधारानी 
अपनी सखी से कहती है, “हे सखि ! यमुना तट पर जाते हए अकस्मात्‌ 
भेरी इष्टि के आगे नवचन्दन वणं श्यामल बालक आ गया। उसने मेरी 
ओर एसे देखा जिसका मै वणेन नहीं कर सकती । परन्तु इसके बाद अव 
भेरा मन घर के काम-काज में विल्कुल नहीं लगता ।'' यह श्रीकृष्ण के लिये 
पृवराग का उदाहरण है । श्रीमद्भागवत (१०.५३.२) में श्रीकृष्ण ने 
रक्मिणीदेवी के पास से आये ब्राह्मण दूत से कहा है, हे बाह्मण ! रुक्मिणी 
के समानर्मे भी रात भर सो नहीं पाता । मेरा मन निरन्तर उसी मे लगा 
रहता है । मै जानता हँ कि उसका भाई सक्मी मेरे विरुद्ध है ओर उसी के 
कहने-सुनने से रुक्मिणी से मेरे विवाह को रोक दिया गया है ।'' यह भी 
पूवेराग का लक्षण है। 

मान के सम्बन्धे में गीतगोविन्द में निम्नलिखित प्रसंग है, “जव 
श्रीमती राधारानीने देखा कि श्रीकृष्ण अन्य अनेक गोपियोंकेसंगका 
आनन्द ले रहे ह तो अपने उत्कषं के नष्ट हो जाने के कारण उन्हें कुछ 
ईर्प्या हो आई । इसलिये वे वहाँ से हटकर भ्रमरो से गृजायमान लता 
मडपमे जा वटीं ओर वह लताओं में छिपकर एक सखी से अपनी 
मनोव्यथा को कहने लगीं 1" यह्‌ मान का उदाहरण है । 

प्रवास का ख्टान्त पद्यावली में इस प्रकार दै-"हथेली के ऊपर 
सिर को रखकर निरन्तर अपू वहाते हुए जिसका मख भीग रहा है, उस 
कमलनयनी राधा को कृष्ण के मथुरा चले जाने के दिन से लेकर आज तक 
क्षणभर कोभी निद्रा नहीं आई" मुख के भीग जाने परनिद्राकालोपहो 
जाता है; अतएव श्रीकृष्ण के विरह मेँ निरन्तर रोते रहने से राधारानी 
के लिये सोने का प्ररन ही नहीं बनता । प्रह्लादसंहिता' भे उद्धव कहते हैः 
“कामदेव के बाणो सें पीडति होकर भगवानु गोविन्द रात-दिन तुम 
गोपियों का ही चिन्तन करते हुए न खते-पीते हैँ ओरन सो पाते हैँ ।' 

जव प्रेमी ओर प्रियतम मिलकर प्रत्यक्ष संग मे एक-दूसरे का आनन्द 
लेते हैँ तो उसे सम्भोग कहा जाता है । पद्यावली में उल्लेख है, “श्रीकृष्ण ने 
श्रीमती राधारानी का एेसी विदग्धता से आलिगन किया, मानो वे मदन 
महोत्सव मना रहे हों 1" 

इस प्रकार श्रील रूपगोस्वामी अपने भक्तिरसामृतसिन्धु' के दक्षिण 
विभाग की र्पाचवी लहरी को समाप्त करते हैँ । उनका सनातनस्वरूप 
भगवान्‌ गोपाल को सादर प्रणाम है। 


इति भक्तिरसामृतसिन्धौ मुख्य भक्तिरस निरूपणनामा परिचमो विभागः ॥ 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये परिचिमो विभागः।।३।। 











अथ उत्तर विभागः 
गोणभक्तिरस 
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अध्याय ४ 


हास्यभव्तिरस 


'भक्तिरसाम्‌तसिन्धु' के चौथे विभाग मे श्रील रूपगोस्वामी ने 
हास्य, अदुभूत, वीर, करुण, भयानक तथा बीभत्स--इन सात गौण भक्तिरसो 
का विवरण दिया है । इन भक्तिरसो का वर्णन करते हृए उन्होने विविध 
भावोंकी परस्पर मँत्री-वर की स्थिति ओर रसाभासो का भी वणेन 
किया है । जव एक प्रकार का भक्तिरस विरुद्ध विधिसे किसी दूसरे रस 
से मिल जाये तो एेसी स्थिति को रसाभास कहते है । 

दक्ष विद्वान्‌ कहते हैँ कि हास्यरस त्राय युवकों में अथवा वृद्धो ओर 
िशुओं के समूहो मे पाया जाता है । कभी-कभी अत्यन्त गम्भीर स्वभाव 
वालों मे मी यह दष्टिगोचर होता है । एक्‌ बार एक नृ व्यापारी यशोदा 
मैया के द्वार पर पचा तो श्रीकृष्ण ने योदा मेया सें कहा, “मया । 
मै इस सड हुई आकृति वाले भयंकर रूढे के पास नहीं जाना चाहता । 
यदि रै इसके पास जाऊं तो यह मू अपनी पिटारी मे वन्द करके तुमसे 
दूरले जायगा ।'“ इस प्रकार आङ्च्यमय कृष्ण अपनी माता की ओर देखने 
लगे जबकि द्वार पर खड़ा हुआ वह पथिक रोकने पर भी अपनी हंसी को 
नहीं दबा सका, अर्थात्‌ हंस ही पड़ा। इस च्टान्द मे स्वयं श्रीकृष्ण 
हास्यरस के आलम्बन हैँ । 

श्रीकृष्ण के एक सखा ने उन्हं सूचित किया, "` श्रीकृष्ण मुख खोलो, 
मै तुम्हे दही-बूरा खिलाता ह । „ श्रीकृष्ण ने तुरम्त अपना मूख खोल 
दिया; परन्तु दही-बरूरा के स्थान पर मित्र ने उनके मुख में एक परूल डाल 
दिया । जब श्रीकृष्ण नै उसे चखा तौ अपने मुख को सिकोड कर 
मोड लिया यह देखकर वहां खडं उनके सखा बडे उच्च स्वर सें 


हंसने लगे । 
एक बार धर आये ज्योतिषी से नन्द्‌ महाराज ने पूद्ा, “हे महषि । 


कृपया मेरे बालक का हाथ देखिये । मुभे बताइये कि यह कितने वषं 
तक जीवित रहेगा ओर क्या हजारों गायों का स्वामी बन पायेगा ।' ` यह 
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सुनकर ज्योतिषी हंसने लगा तो नन्द महाराज ने उनसे पा, “श्रीमान्‌ 
आप हसते हुए अपने मुख को छिपा क्यों रहे है|" 
इस प्रकारके हास्यरसमें श्रीकृष्ण की वेशभूषा ओर चरित आदि 
उदीपन विभाव हैँ । नाक, होंठ तथा गालो का फड़कना आदि अनुभाव 
तथा हषं, आलस्य, गोपन आदि व्यभिचारिभाव है । 
श्रील रूपगोस्वामी की गणना के अनुसार हास्यरति छ; प्रकार की 
होती है- स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित । 
इनमें से स्मित, हसित ओौर विहसित मुख्य भेद हैँ ओर अवह सित, अपहसित 
ओर अतिहसित गौण भेद है | 
जिस हंसी में दति न दिखलाई दे ओर नेत्रो तथा गालो का निरिचत 
विकास हो उसे स्मित कढते हैँ । जव श्रीकृष्ण जरतो केघरमेंदहीचरुरारहेथे 
तो उसे उनकी क्रिया का भास हो गया ओर वह्‌ जल्दी-जल्दी उन्हं पकड़ने 
कं लिए आने लगी। उस समय जरती से अत्यधिक भयभीत होकर श्रीकृष्ण 
अपने अग्रज बलदेव के पास गये । वे वोले, ' हेभ्राता! मैने दहीकी चोरी 
की हे । देखो-देखो जरती शीघ्रता से मभ पकड़ने आ रही है।' इस प्रकार 
पीेआ रही जरती के भयसे श्रीकृष्ण का बलदेव की शरण मे जाना 
देखकर स्वगं के सव महपि गण हंसने लगे । उनकी इस हंसी को स्मित 
कहते हें । 
जिस हंसी मे दति थोड-थोड़ दिखाई देने लगे उसे हसित कहते हैँ 
एक दिन जव राधारानी का तथाकथित पति अभिमन्यु घर को लौट रहा , 
था तो उसने देखा कि श्रीकृष्ण उसके घरमे हँ । श्रीकृष्ण ने तुरन्त अभि- 
मन्युकासा भेष बना लिया ओर अभिमन्युकीर्मांजटिला के पास जाकर 
कहने लगे, “हे माता ! मं तुम्हारा असली पृत्र अभिमन्यु ह । देखो-देखो कष्ण 
ठोक मेरा वेश बनाकर तुम्हारे पासञआ रहाहै ।' जटिला को तुरन्त 
विश्वास हौ गया कि यही उसका असली पुत्र है ओर इसलिये घर अते 
हए अपने वास्तविक पत्र पर वे बडी क हुईं । वह उसे बाहर भगा रही 
थी ओर वह पुकार रहा था, “मां, माँ | तुम यह क्या कर रहीहो ? 
यह देखकर वहां उपस्थित राधारानी की सव सख्यां हंसने लगीं अर 
उनके दांत थोड़ दिखाई दिये । यह्‌ हसित का उदाहरण है। 
जिस हसीमें दाति स्पष्ट दिखाई दें उसे विहसितं कहते हैँ । एकः 
दिन जब श्रीकृष्ण जटिला कं घर में दही-मक्ठन की चोरी कर रहेथेतो 
उन्होने अपने सखाओं को आङवस्त करते हए कटा, “हे सखाओ ! यह्‌ 
बुढिया इस समय बड़ी-बड़ी गहरी सासे लेती हुई सो रही है । इसलिए 


३ १८ | भांक्तरसामृतसिन्धु 


आओ विना कोई उत्पात किये चुपचाप दही-मक्खन की चोरी करे ।' परन्तु 
वह बुढ़िया जटिला सोई नहीं थी । वह इपचाप लेटी हई थी । एेसे मे वह्‌ 
अपनी हंसी को नहीं रोक सकी ओौर उसके दांत बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे । 
यह्‌ विहसित हंसी है । 

जिसमे नाक फूल जाये ओर आंखें बन्द हो जाये, इस प्रकार कौ हसी 
को अवहसित कहते है । एक दिन प्रातःकाल जब श्रीकृष्ण रासलीला रचा 
कर घर लौट रहे थे तो उनके मुखमण्डल को देखकर यशोदा मेया कह्ने 
लगीं, “हे पुत्र ! तेरी अखं मे इतना धातुराग क्यो लग रहा है? क्या 
तूने बलदेव की वेशभूषा तो धारण नहीं करली है ८ '› जव यशोदा मेया 
श्रीकृष्ण से इस प्रकार कह र्ही थीं तो निकट खडी गोपांगना जोर-जोर सें 
हंसने लगी । उसकी नाक फूल गई ओर आंखें बन्द हो गई । यह अवहसित 
टंसी है । गोपी जानती थी क्रि श्रीकृष्ण रासलीला का आनन्द ले रहं थे । 
योदा मैया को अपने पुत्र की इन क्रियाओं का पता नहीं था, इसीलिये 
वे यह न जान पाई कि उसके मुख पर गौपियो का अंगराग लगा हुआ है । 

जिस हंसी मे आंखों से आसु आ जायें ओौर कन्धे हिलने लगे उसे 
अपहसित कहते हैँ । जरती कौ धुन पर बालङ्ष्ण को नाचता देखकर 
नारद को बडा आर्चयं हुआ । जो श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं को 
नचाते है वे ही अव एक वृद्धा दासी के संकेत कं अनुसार नाच रहे ह । इस 
आनन्द को देखकर नारदजी भी नाचने लगे; उनकं कन्धे कंपने लगे ओर 
नेत्र चपल हो उठे | हंसी कं कारण उ नके दांत भी फूट पड़ । इस प्रकार 
उनके दांतों से निकली ज्योति से आकाश के बादल सुप्रभ हो गए । 

जव कोई हँसते हए ताली बजा-वजाकर हवा मे क्ृदता है तो उसे 
अतिहसित कहते दै । इसका प्रदशंन निम्नलिखित प्रसंग मं हे । श्रीकृष्ण ने 
जरती से कहा, “हं भद्रे ! तुम्हारी त्वचा पर भरिया पड़ जाने के कारण 
तुम्हारा मुख अब बिल्कुल बन्दरों के समान हो गया है । अतएव बन्दरों कं 
राजा बलिमुख ने तुम्हं अपनी जीव न-संगिनी बनाने का निख्वय किया है । ` 
जिस समय श्रीकृष्ण जरती को इस प्रकार चिदा रहे थे, उसने उत्तर दिया 
कि वह्‌ पहले ही निश्चित कर चुकी है कि नाना प्रकार कं बलि असुरो का 
नाद्य करने वाले श्रीकृष्ण को छोडकर ओौर किसी से विवाह नहीं 
करेगी ।'' वातुल जरती के इस परिहास को सुनकर वरहा. खड़ी सब 
गोपांगनाएँ हाथ बजा-बजा कर जोर-जोर से हंसने लगीं । इसी का नाम 
अ तिह सित' है । 

कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूपसे हंसाने वाले वाक्यों से भी अतिहसित 
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को परिस्थिति उपस्थित हो जाती है । इसी प्रकार काएक वाक्य गोपांग- 
नाओंने राधारानी के तथाकथित पति अभिमन्यु की बहुन (जटिला की 
पुत्री) कुटिला से कहा था । यह वाक्य परोक्ष रूप से कुटिला को अपमानित 
करने वालाथा। हेकुटिले ! जटिलापुत्री ! तेरे स्तन लौकी के समान 
लटकं गये ह; नाक को आङ्ृति मेढकी के समान मालूम होती है; दष्टिकी 
शोभा कुतिया को लजाने वाली है, अधर जलते हुए कोयले को लजा रहे 
हँ ओर पेट मृदंग के समान वड़ा है] इसलिये हे सुन्दरी कुटिले ! त्‌ वृन्दा- 
वन कौ सव गोपांगनाओं मे सर्वोत्किषमयी है। तेरी इसी असाधारण 


सुन्दरता के कारण श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि में इतनी सामर्थ्यं नहीं किं वह्‌ 
तेरा आकषण कर सके |" 


अध्याय ४६ 


अद्भ॒तभव्तिरस ओर वीरभक्तिरस 


अदूथुतभक्तिरस 


अद्‌युतभक्तिरस की अनुभूतिदो प्रकारसे होती है- प्रत्यक्ष रूप 
से अपनी आंखों के अनुभव कै द्वारा ओर परोक्षरूपसे दूसरों से सुनकर । 

जब नारदजी द्वारका मे भगवान्‌ की लीलाओं को देखने अये तौ 
उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण उसी रूप में अनेकं महलों में विराजमान है ओर 
नाना क्रियाँ कर रहे हैँ । यह सब देखकर वे आश्चयं चकित रहं गये । यह्‌ 
साक्षात्‌ अदुभुतभक्तिरसं का उदाहरण है । यशोदा मया की एक सखी ने 
कहा, “हे यशोधरे ! जरा इस आनन्द को तो देखो । एक ओर तो तुम्हारा 
नन्हा सा बालक हैजो सदा तुम्हारा स्तनपान करने को मुग्ध रहता है 
ओर दूसरी ओर यह विशाल गोवर्धन पवंत है जो गगनकोश्ु रहा है । 
फिर भी देखो कंसा आश्चयं है कि यह महान्‌ गोव्धंन तुम्हारे पृत्र के नन्हे 
हाथ की उंगली पर ठहरा हुआ है, मानो कोई विलौना हो | क्या यह्‌ 
महान्‌ विस्मय कीबात नहींहै? यह भी साक्षात्‌ अदुभुतभक्तिरस का 
खष्टान्त हि । 

परोक्ष अद्भृतभक्तिरस का अनुभव महाराज परीक्षित को हुआ 
जब उन्होने शुकदेव गोस्वामी के मुखसे श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर्‌ के वध 
का वर्णन सुना, जो ग्यारह अक्षौहिणी सेना के साथ श्रीङृष्ण के साथ युद्ध 
कर रहा था । एक अक्षौहिणी सेना मे हजारों हाथी, हजारों घोड ओर 
रथ तथा लाखों सनिक रहते दै । नरकासुर के पास एेसो ग्यारह अक्षोहिणी 
सनाथी ओरवे सब श्रीकृष्ण पर बाण चला रहे थे। परन्तु फिरमभी 
श्रीकृष्ण ने अपनी ओरसे केवल तीन बाण चलाकर उन सबका नाश केर 
दिया । जब महाराज परीक्षित ने इस अद्भूत विजय को सुना तोवे तुरन्त 
अपने नेत्रो से विगलित अश्रधारा को पोते हुए दर्षातिरेक मे मग्नहौ 
गये । यह सूने से होने वाला परोक्ष अदुभूतभक्तिरस है। 
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परोक्ष अदुभुत भक्तिरस का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार टे-- 
यह परीक्षा कर देखने के लिये कि क्या श्रीकृष्ण वास्तवमें भगवान्‌ है, 
ब्रह्माजी ने उनके सारे गौपवालकों ओर गायों को चुरा लिया । परन्तु कुछ 
ही क्षण वाद उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण अव भी अपने सव गोपवालकों, 
गायों ओौर वचछडों के साथ ठीक पहले के ही समान क्रीडा कर रहे हैं । जब 
उन्होने अपने सत्यलोकवासियों को य ह घषटनासुनाई तो वे सवके सव 
चकित रह्‌ गये । ब्रह्माने बताया कि बालकों का दरण करने पर भी 
उन्होने श्रीकृष्ण को फिर उसी प्रकार उन्हीं बालकों के साथ वेलते हुए 
देखा है । उनके शरीर का वणं प्रायः श्रीकृष्ण के जैसा श्यामल था। वे 
सब चतुभृजधारीथे।वेदही सव बछ्डे ओर गाये पहले को भति वहां ये । 
इस घटना का वणेन करते-करते ब्रह्मा प्रायः आप्ययित हो गये ओर आगे 
कहने लगे कि सवसे आश्चयं की वात तो यह्‌ है कि अन्य अनेक ब्रह्माण्डों से 
भिन्न-भिन्न ब्रह्मा वहाँ श्रीकृष्ण ओर उनके पार्षदो की आराधना कै 
लिये आए हृए थे । 

इसी प्रकार जव भाण्डीर्‌ वन में ञाग लगी तो श्रीकृष्ण ने अपने 
सखाओं को अपनी-अपनी अखि मींच लेने की आज्ञा दी । फिर जव श्रीकृष्ण 
ने अग्नि को वुज्ञा दिया ओौर गौोपवालकों ने अपनी अखे खोली तो देखा कि 
वे अग्निकेभयसे वच गये है, उनका गोधन ओर बचछडे सव सुरक्षित 
हं । श्रीकृष्ण द्वारा अपनी रक्षा हई देखकर वे आश्चयं मेँ भर गये । यह्‌ 
भी अदुमृतभक्तिरस कौ अनुभूति का उदाहरण है । 

जोहृदय को प्रियहो उसकी तनिक सी असाधारण क्रिया भी 
विस्मय को उत्पन्न करने वाली होती है । परन्तु अप्रिय की एकदम अलौकिक 
क्रिया भी विस्मय को जन्म नहींदेती। प्रेमके कारणदही किसी अद्भूत 
क्रिया की मन पर छाप पडती है। 


वीरभक्तिरस 


जव भगवान्‌ के लिये प्रम ओौर भक्रिति के कारण एक विशेष प्रकार 
का वीरतापूणं उत्साह होतादहैतो परिणाम में होने वाली क्रियाओं को 
वीररस कहते ट । उनको अभिव्यक्त युदढधवीरता, कामवीरता, दयावीरतां 
ओर घमवीरता--इन चारखूपोंमेहोती है । इन सव प्रकार की वीररसं 
की क्रियाओं के श्रीकृष्ण आलम्बन है । 

जव कोड सखा किसी वीररस की क्रिया से श्रीकृष्ण को संतुष्ट 
करना चाहता है तो श्रीकृष्ण को विरोधी समभः कर वह्‌ स्वयं उन्हु चुनौती 
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देता है । अथवा श्रीकृष्ण स्वयं तो एसे युद्ध को देखते हँ आर उनको इच्छा 
से अन्य सखा विरोधी की भूमिका निभाताहै। किसी सखा ने एक बार 
श्रीकृष्ण को चुनौती देते हुए कहा, “हे माधव ! तुमको अपने कभी न हारने 
का बडा अभिमान हो चला है। परन्तु यदि.दुम यहाँसे भागो नहींतो 
मै तुमको हरा कर दिखा दगा ओर इससे मेरे सब मित्रों को बड़ा सन्तोष 
होगा ।'' 

श्रीकृष्ण ओरं श्रीदामा बड़े अन्तरंग सखा थे । फिर भी श्रीदामा ने 
क्रोधवरा उन्हें ललकारा। जबवे दोनों आपस मे लडने लगे तो यमुना 
तट पर खड़े अन्य सखाओं ने दो मित्रोमे होने वाले इस अदुभुत युद्धका 
आनन्द लिया । वे युद्ध-अभिनय के लिये कु बाण बनाने लगे ओर श्रीकृष्ण 
उन्टं श्रीदामा के ऊपर दछोडने लगे। श्रीदामा अपनी लाटी को घुमा- 
घूमाकर उन बाणो को बचाता ओौर इस प्रकार श्रीदामा को वीररसमयी 
क्रियाओं से श्रीकृष्ण को बड़ा आनन्द हुआ । एसा युद्ध प्रायः वीरपुरुषों 
में हआ करता है जिससे सब देखने वालों को बड़ी अदुभुत उत्तेजना 
होती दे) 

'हरिवंश' मे उल्लेख दहै कि कभी-कभी जब कुन्ती की उपस्थिति 
मे अर्जुन ओर श्रीकृष्ण आपस में लडते तो अजु न श्रीकृष्ण से परास्त हो 
जाता । 

मित्रों मे होने वाले इस प्रकार के वीर युद्धो मे कभी-कभी आत्म- 
शलाघा, ताल ठोकना, गवं, बल, अस्त्रो का उठाना, परतरे बाजौ, एक 
दुसरे को ललकारना आदि होते हैँ । ये सब वीरभक्तिरस कै उहीपन हं । 
एक मित्र ने श्रीकृष्ण को चुनौती दी, “हे सखे दामोदर ! तुम केवल खाने 
मेही कुशल हो । तुमने चल से दुबल सुबल कोहरा दिया, इसमे कौन 
बडी बात है। इस आधार पर अपने कोवीर योद्धा घोषित न करो। 
तुमने अपने को सपं बताया है ओर मै मोर ह; इसलिए तुम्हं अवश्य परास्त 
कर दू"गा।'' मोर सपे का सबसे शक्तिशाली शत्रु है । 

सखाओं में होने वाले इस प्रकार के युद्ध में आत्मदलाधा को विद्वानों 
ते अनुभाव बतलाया है। पेतरा बदलना, अकेले होने पर भी युद्धकी 
इच्छा तथा युद्ध से न भागना, ये सब वीररस की क्रियाएं भी अनुभाव हें। 
एक भित्र श्रीकृष्ण से बोला, हे मधुसूदन । तुम मेरे बल-पराक्रम को जानते 
हो; फिर भी तुम बलशाली बलदेव को चुनौती देने के लिये भद्रसेन को 
उत्साहित कर रहेहो, मुभे नहीं। इससे मेरा अपमान हुजा है। मेरी 
भजाएं अगला की प्रतिद्रन्द्री हैँ ।' 
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एक भक्त बोला, ^हे कृष्ण ! मघगज॑न ओर सिंहनाद जेसी वीररस 
कौ क्रियाओं के लिये तुम्हारा प्रतिद्न््री श्रीदामा स्वोत्किषंशाली है |" युद्ध, 
दान, दया ओर धमं सम्बन्धी वीररस कौ क्रियाओं को सात्विक कहते है 
जबकि गवं, भावुकता, वृत्ति, धृणा, मति, हषं, उत्साह, अमर्ष, असूया, 
ओौर स्मृति आदि व्यभिचारिभाव हँ । जव स्तोककृष्ण नामक श्रीकृष्ण का 
एक सखा उनसे लड़ रहा था तो उसके पिता ने श्रीकृष्ण से लड़ने के लिये 
उसे डंटा; श्रीकृष्ण सम्पूणं ब्रजवासियों के जीवन-प्राण जो ठहरे । पिता 
को डटि को सुनकर स्तोककृष्ण ने लड़ना छोड दिया । परन्तु श्रीकृष्ण उसे 
चुनौती देते रहे; इसलिये इस ललकार का मुकाबला करने के लिये 
स्तोककृष्ण ने अपनी लाटी पकड कर ओर फिर उसे घूमा-घुमाकरर अपनी 
दक्षता का परिचय दिया । 

एक वार भद्रसेन को ललकार कर श्रीदामा बोला, “हे सखे ! तुम्ह 
अभी मुभसे कोई भय नहीं होना चाहिये । पहले बलराम को हराकर, 
श्रीकृष्ण को पीटकर ही मैँ तुम्हारे सामने आगा ।'* यह कहकर भद्रसेन 
बलरामके दल को दछधोडकर श्रीकृष्ण के साथ हो गया । इससे उसके भि्रों 
को उतना ही क्षोभ हुजा जंसे मन्दराचल से मथे जाने पर समुद्र को हुआ 
था । अपने गम्भीर गजंन से उसने अपने सब सखाओं को बहरा कर दिया 
ओौर श्रीकृष्ण को अपनी वीर क्रियाओं से आह्ादित किया । 

एक समय श्रीकृष्ण ने अपने सव मित्रों को चुनौती देते हृए कहा 
“हे सखाओ । देखो-देखो मँ महान्‌ वीरता के साथ करद रहा ह; इसलिये, 
यहाँ से भागो मत ।' ' इन चुनौती भरे शब्दों को सुनकर वरूथप नामकं 
सखा श्रीकृष्ण को ललकार को स्वीकार करते हुए उनसे भिड़ गया । 

एक सखा बोला, “श्रीदामा दामोदर को हारा देखने के लिये पूरा 
प्रयास कर रहाहै। मँ समता हकि यदि हमारा दावितिशाली सुबल 
उसके साथ हो जाए तो फिर दोनों की जोड़ी रत्नजडित स्वर्णं जसी मनोहर 
लगेगी ।'' 

इन वीररस कौ क्रियाओं में श्रीकृष्ण के सखा ही प्रतिद्वन्द्वी हो सकते 
है । श्रीकृष्ण के शत्रु वास्तव में उनका विरोध कभी नहीं कर सकते । अत- 
एव श्रीकृष्ण के सखाओं का उन्हं इस प्रकार चुनौती देना वीरभकवितिरस 
कहलाता है । . 

दानवीर दो प्रकारके होते ्है-उदार ओौर त्यागी । जो श्रीकृष्ण के 
सुख के लिये स्वस्व त्याग कर सकता है उसे उदार कहते हैँ । जब कोई 
श्रीकृष्ण को देलकर त्याग करने कौ इच्छा करता है तो श्रीकृष्ण उस दान- 


} 
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क्रिया के उहीपन माने जाते दँ । जब श्रीकृष्ण उनके घर पत्र रूप से अव- 
तरित हृए तो नन्द महाराज ने शुद्ध भाव से अपने पत्र के लिये सम्पूणं मंगल 
की कामना की। वे सब ब्राह्मणों को मूल्यवान गायों का दान देने लगे। 
इस दानक्रिया से ब्राह्मण इतने सन्तुष्ट हुए कि उन्हं कहना पड़ा किं नन्द 
महाराज ने अपने दान से महाराज पृथु ओर नृग जसे पूवंवर्तीं उदार 
राजाओंकोभी हरा दिया। 

जब कोई भगवानु की कीति को पूणंरूप से जानता है भौर इस 
लिये उनके लिये स्वस्व अपंण करने को तयार रहता है तो उसे सम्प्रदानक 
कहते हैं । 

जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय मण्डलयज्ञ में श्रीकृष्ण के 
साथजारहेथेतोवे मन दही मन श्रीकृष्णके शरीर में चन्दन का आलेप 
करने लगे ओर गले मे अजानुलम्बित माला सुशोभित करने लगे । उन्होने 
श्रीकृष्ण को सोने की कसीदाकारी से युक्त वस्त्रालंकार पहनाए ओर ' 
नाना रत्नों से विभूषित अलंकारो से अलंकृत किया । श्रीकृष्ण को 
बहुत से सुसज्जित हाथी, घोडे ओर रथ भी दिए । उन्होने आगे श्रीकृष्ण को 
अपने सारे राज्य, अपने परिवार ओौर स्वयं अपनी आत्मा तक का दान 
करने का संकल्प किया ! एेसा करने के बाद जब उन्होने पाया कि वास्तव 
मे श्रीकृष्ण को दान देने के लिये एेसा कुछ भी नहीं है तो महाराज 
युधिष्ठिर अत्यन्त उद्विग्न ओर व्याकुल हौ उठे । | 

इसी प्रकार महाराज बलि ने एक समय अपने पुरोहित शुक्राचायं 
से कहा था, ““हे ऋषे ! आप वेदों के ज्ञान में पूणं निष्णात्‌ हैँ भौर इसलिए 
वेदिक कमेकाण्ड के द्वारा भगवान्‌ विष्णु कौ आराधना करते हैँ । जहां तक 
इन वामन देव ब्राह्मण का सम्बन्ध रहै; ये चाहे स्वयं भगवानु विष्णु हो, 
कोई साधारण ब्राह्मण हों अथवा मेरे शत्रुहीक्योंनहों, मने संकल्प कर 
लिया है करि इनके द्वारा मांगी गई सारी भूमि इन्हे अवश्य दूंगा । ` महा- 
राज बलि इतने भाग्यवान्‌ थे करि भगवान्‌ ने उनके आगे अपने उसी हाथ 
को फौलाया जो लक्ष्मीदेवी के कुंकुम उपलिप्त वक्षःस्थल कै स्पशं से लाल 
साहो गया । भाव यह है कि यद्यपि श्रीभगवान्‌ की एसी अपार महिमा हे 
कि साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवी उन्हे आनन्द प्रदान करने कै लिये उनके आधीन 
रहती है; फिर भी उन्होने बलि महाराज से दान लेने के लिये अपना हाथ 
फलाया । र 

जो पुरुष श्रीकृष्ण को अपना सवेस्व दान करना चाहता है, परन्तु 
बदले में कुद नहीं चाहता वह सच्चा त्यागी समभा जाता है । अतएव 
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स्वयं भगवान्‌ द्वारा दिये जाने परभी भक्त मुक्ति कोभी नहीं लेता । 
कृष्णप्रम का वास्तविक प्रकाश तभी होता है जव श्रीकृष्ण दान को लेने 
वाले बन जाते ओर भक्त दान देने वाला बन जाता है| 
'हरिभक्तिसुधोदय ' मेँ ध्रुव महाराज का एक अन्य उदाहरण है। वे 
कहते ट, "हे स्वामिनु । मेँ आपसे किसी अभिलाषा को लेकर तप-त्याग के 
अध्यात्म मे प्रवृत्त हुआ था । परन्तु इसके वदले मे आपने मुभे अपना मुनि- 
दुलभ दशन प्रदान किया है। मैँ केवल कुं कांच के टूे टुकड दढ रहा था । 
परन्तु उसके स्थान पर मुभ अमूल्य रत्न मिल गया । अतएव अव भै पणं 
सन्तुष्ट हो चुका ह । हे नाथ ! मुभे अव आपसे ओर कुछ नहीं चाहिये । 
इसी के अनुरूप श्रीमद्भागवत (३.१५.४८) मे उल्लेख है -'सनक 
आदि चारों कुमार भगवान्‌ को सम्बोधन करते हए कहते हँ, “हे भगवन्‌ । 
आपको निमल कीति वड़ी आकषक है; अतएव आपकोही कीति गान के 
योग्य है ओर वास्तवमें आपही सम्पूण तीर्थो के निवास है । सौभाग्य 
शाली पुरुष आपका गुणगान किया करते हैँ ओर वास्तव मे मापके दिव्य 
स्वरूप को जानते हैः वे आपकेद्रारादी हई मुक्तिकी भी परवाह नहीं 
करते । उन्हें दिव्य महानिधि प्राप्त हो जाती है, इसलिये वे देवराज इन्द्र 
का स्थान भी नहीं चाहते। वे जानतेहैँकि स्वगंका आसन भी भयसे 
खाली नहीं दै, जवकि जो केवल आपकी दिव्य कीरति के गान में लगे रहते 
है उनके लिये केवल आनन्द ओौर निभेयता रहती है । रेस मे इस प्रकार 
के ज्ञानी पुरुष स्वगं के सिहासन के प्रति आकृष्ट क्यो हों ?" 
एक भक्त ने राजा मगूरध्वज की दानपरायणता पर अपने भाव को 
इस प्रकार व्यक्त किया है, “जिनकी दान-परायणता का वर्णन करना भौ 
मेरे लिए असम्भव ह उन राजा मथूरध्वज को सादर प्रणाम है| मयूर- 
ध्वज बड़ वुद्धिमान्‌ थे; अतएव एक समय जब श्रीकृष्ण ब्राह्मण रूप में 
उनके पास गये तो वे उनका प्रयोजन समञ्च गये । श्रीकृष्ण ने उनसे उनकी 
देह का आधा भागर्मागा। यह्‌ भी कहा कि स्वयं पत्नी ओर पुत्र उनके 
शरीर को काटे । राजा मयुरध्वज ने इसको मान लिया । अपने प्रगाढ 
भक्तिभावके कारण वे निरन्तर श्रीकृष्ण के चिन्तन में निमग्न रहते थे । 
इसलिये जव उन्होने जाना कि श्रीकृष्ण स्वयं ब्राह्मणसरूप में अये दहतो 
अपनी देह का आधा भागदेनेमे तनिक भी संकोच न किया । श्रीकृष्ण के 
लिये महाराज मयूरध्वज का यह त्याग जगत्‌ में अद्धितीय है। अतएव हमें 
उनकी सादर वन्दना करनी चाहिये । उन्हेः ब्राह्मण रूपधारी भगवान्‌ का 
पुणे ज्ञान था ओर वे पूणं दानवीर कहलाते हे । 
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जो पुरुष निरन्तर भक्तियोग के आचरण में बहुत कुशल हों उन्हे धम- 
वीर कहा जाता है । धर्मानुष्ठान मे लगे उत्तम भक्त ही इस धर्मवीर श्रेणी 
मे आ सकते हैँ । प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन, नीति के पालन, 
श्रद्धाभाव, सहिष्णता ओर इन्द्रियसंयम के द्वारा धमंवीर बना जा सकता 
हे । जो पुरुष श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये धर्मानुष्ठान करते है वे भक्ति- 
योग में स्थिर रहते हैँ, जबकि दूसरे जो श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने को इच्छा 
के विना धर्मानुष्ठान करते हैँ वे केवल पुण्यात्मा कहलाते हं । 
धर्मवीरता के सर्वोत्तम प्रतीक महाराज युधिष्ठिर हैँ । एक भक्त ने 
श्रीकृष्ण से कहा है, “हे कृष्ण ! हे दनुज-दमन ! महाराज पाण्डु के ज्येष्ठ 
पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने आपकी प्रसन्नताके लिये नाना प्रकार कै सव 
यज्ञो का आयोजन कियाहै। उनमें भाग लेनेके लिये वे निरन्तर स्वगं 
के देवता इन्द्र का आह्वान किया करते हैँ । इन्द्र की स्वगं से अनुपस्थिति 
मे शची देवी प्रायः अपना समय कपोल को हथेली पर धारण किये हुए 
वितातीदैं।' 
देवताओं के लिये नाना यज्ञ करना श्रीभगवान्‌ के अंगों कौ आराधना 
करना है। देवताओं को विष्णुरूपधारी भगवान्‌ के नाना अंग माना जाता 
है । इसलिये उनकी आराधना का अंतिम प्रयोजन अंगों को उपासना से 
साक्नात्‌ श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करना हो है। महाराज युधिष्ठिर की एेसी 
कोई लौकिक इच्छा नहीं थी। उन्होने सव यज्ञो का अनुष्ठान साक्षात्‌ 


श्रीकृष्ण के निदेशानुसार किया । वे उनसे कोई निजी लाभ रही उठाना 


चाहते ये । उनकी एकमात्र इच्छा श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने की थी। 
अतएव वे भक्तों के शिरोमणि माने गये । युधिष्ठिरजी वास्तव में निरन्तर 
प्रेममयी भक्तिके सागर में निमग्न रहते थे। 





अध्यायं ४७ 


करुणभक्तिरस ओर रौद्रभक्तिरस 


करुणभक्तिरस 


जव भक्तिभावके कारण कृष्ण के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की 
दोकरति को उत्पत्ति होतो उसे करुणभक्तिरस कहते हैँ । इस भवितरस 
का उहौीपन दहे श्रीकृष्ण के दिव्य गुण, रूप, लीला आदि। इस भक्तिरस में 
कभी-कभी शोक करना, भारी सांस लेना, रोना, भूमि पर गिर पड़ना ओर 
छाती पीटना आदि अनुभाव होते हैँ । कभी-कभी आलस्य, निवेद, अपया, 
दन्य, चिन्ता, विषाद, ग्लानि, उत्सुकता, चपलता, उन्माद, विस्मृति, मरण, 
मोह ओर व्याधि आदिलक्षणभी होतेरहैँ। भक्तके मनमें श्रीक्रष्ण के 
अनिष्ट को आशंकाको शोकरति कहते हैँ । वही इस करुणभकव्तिरस में 
स्थायिभाव मानी जाती है। 

श्रीमदभागवत (१०.१६.१०) मे यह विवरण है । श्रीकृष्ण को यमुना 
मे कालिय नाग के फनों मे लिपटा हुआ देखकर उनके सववंप्रिय गोपबालक 
वड़े उद्विग्न हो उठे । शोक, संताप ओर भयवश, मूढ़ होकर वे भूमि पर 
गिर पड़े । वे मोहवश समञ्च रहेथे कि श्रीकृष्ण किसी विपत्तिमें पड़ गये 
है । अतएव उनमें इन लक्षणों का प्रकट होना बिल्कुल आङ्चयेजनक नहीं । ¦ 
उन्होने अपनी मित्रता, अपना सवंस्व, यहां तक कि अपनी इच्छा ओर 
आत्मा भी श्रीकृष्ण को अपेण कर रखी थी । 

श्रीकृष्ण के भयंकर विषमय कालिय हद मेँ उतर जाने पर यशोदा 
मेया नाना प्रकार की शंका करती हुई गरम-गरम साँस लेने लगीं । नेतरो 
से विगलित अश्रुधारा ने उनके वस्त्रों को भिगो डाला । इस प्रकार वे प्रायः 
मूच्छित हो गड । 

इसी प्रकार जव शंखासुर दत्य एक-एक करके श्रीकृष्ण की महिषियों 
पर आक्रमण कर रहाथातो श्रीकृष्ण के अग्रज बलराम जी एकदम काले 
पड़ गये । 
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'हंसदूत' में निम्नलिखित घटना का उल्लेख है । गो पियो ने हसदूत 
से निवेदन किया कि वह्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों के चिल्ली का अन्वेषण 
करे ओर मिल जाने पर उन्हं उसी प्रकार सिर पर धारण करे 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण के सारे गोपवालकों को चुराने के बाद ब्रह्माजौ ने 
उन्हे दिरोधायं किया था । श्रीकृष्ण को चुनौती देने की भूल के लिये शोक 
करते हुए ब्रह्माजी ने उनके सामने भ्टुककर प्रणाम किया था, जिससे 
उनका मुकुट श्रीकृष्ण के चरणचिह्लों से अंकित हो गया । गोपियों ने हसद्त 
को स्मरण कराया कि कभी-कभी नारद जसे महान्‌ ऋषिभी इन चरण- - 
चिह्नं को देखकर भाव-विह्वल हो जाते हँ ओर कभी-कभी जीवन्मुक्त 
मह्षियों मे भी उन्हे देखने कौ लालसा जाग उठती हं । “अतएव तुम्हे 
बडे उत्साहपूवंक श्रीकृष्ण के चरणचिह्वो को खोजना चाहिये, ` उन्होने 
निवेदन किया । यह्‌ भी करुणभक्तिरस का सन्दभं है । 

एक बार नकुल के अनुज सहदेव को श्रीकृष्ण के चरणों से निस्सृत 
तेजोमय दीप्ति को देखकर बड़ा आनन्द हुआ । वह रोते हए पुकार उठा, 
"माता माद्री तुम कहाँ हो ? पिता पाण्डु आप अबकहां ह! दहा रोक । 
हा शोक ! इस अवसर पर श्रीकृष्ण के चरणविह्लो को देखने के लिये आप 
यहाँ नही हैँ ।'* यह भी करुणभक्तिरस है । 

श्रीकृष्णविषया इद्‌ रति से रहित भक्ति मे स्मित आदि लक्षण तो 
हो सकते हैँ परन्तु करुणभक्तिरस का रोकभाव कभी नहीं हो सकता । इस 
करुणरति के मूल में सदा प्रेम रहता है । श्रीकृष्ण अथवा उनकी प्रियाओं 
को भय की आशंका को जैसे बलदेव ओौर युधिष्ठिर प्रकट करते है, वेसा 
ऊपर वणन किया गया है । इस आशंका में श्रीकृष्ण की. अचिन्त्य शक्तियों 
का अज्ञान कारण नहीं है; इनके मूल मे है उनके लिय भक्त का प्रगाढ 
प्रेम । श्रीकृष्ण को भय होने की एसी आशंका पहले-पहल शोक के आश्रय 
के रूप मेँ प्रकट होती है; परन्तु शनेः-शनेः वह करुणभक्तिरस मे विकसित 


होकर विशिष्टता को प्राप्त ही जाती दहै ओर इस प्रकार अनिवेचनीय 


आनन्द देती है । 


सर | 

श्रीकृष्ण के लिये रौद्रभक्तिरस में श्रीकृष्ण ही निरन्तर क्रोध के. 
विषय अर्थात्‌ आलम्बन विभाव होते हैँ । विदग्धमाधव (२.३७) मे ललिता 
गोपी श्रीकृष्ण के कारण हुए अपने क्रोध को राधारानी के सामने व्यक्त 


` करतीरहै, "हे सखि ! मेरा चित्त संतापसे भरगया है; इसलिये अबर्म 
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मरकर यमराज के पास जाऊंगी । परन्तु मुभे दुःखरहैकि मुभे दखल कर 
अब भी यहङ्ृष्ण हंसे जारहादहै। हे राधिके ! तुमतो बडी वृद्धिमान्‌ 
हो । फिर कंसे तुमने अपनी सारी प्रेम-सम्पदा को इस कामुक ग्वाले नव- 
युवक मे लगा दिया है ।'' 

कभी-कभी श्रीङृष्ण को देखकर जरती कहने लगती, “अरे ओ ! 
युवतियों को लूटने वाले रुतं ! मँ तेरे पास अपनी बहु के दुपट्टे को स्पष्ट 
देख रही हँ । फिर भी तू भढ बोल रहा है 1'" फिर वह्‌ चिल्ला-चिल्ला कर 
` ब्रजवासियों से कहने लगती, “हे वृन्दावनवासियो ! देखो इस नन्द महाराज 
के पुत्र ने मेरी बहू की गृहस्थी में आग लगा दी है 1" 

श्रीकृष्ण जिन अर्जन वृक्षों से बधे हुए ये, उनके गिरने की गजना 
को सुनकर रोहिणीदेवी ने भी कृष्ण के लिए इसी प्रकार प्रेम को अभिव्यक्त 
किया था । सारा अडौस-पड़ौस तुरन्त दुर्घटना के स्थान पर दौड़ पड़ा । 
रुकिमिणीदेवी ने उस अवसर पर यशोदा मेया को डते हृए कहा, ‹ हे 
त्रजन्द्रगेहनी । अपने पुत्र कोरस्सी सेर्बाध कर तुम उसे रिक्षादेनेमें 
वड़ी कुशल हो; सो ठीक है । परन्तु क्या तुम यह भी नहीं देख सकतीं कि 
तुम्हारा पुत्र संकट में पड़ गया है। वक्ष पृथ्वी पर शिर रहे हैँ ओर वह्‌ 
फिर भी इधर-उधर घूम रहा है ।'” यशोदा पर रोहिणीदेवी का यह्‌ क्रोध 
श्रीकृष्ण के कारण हुए रौद्रभक्तिरस का प्रतीक है । | 

एक वार जव श्रीकृष्ण अपने गोप-सखाओं के साथ गोचारण भूमि 
मे विचर रहे थे तो उनके मित्रों ने उनसे तालवन जाने का अनुरोध किया, 
जहां गधेभासुर रहता था । श्रीकृष्ण के मित्र उस वन के वृक्षों के फल 
खाना चाहते थे; परन्तु उस असुर से भयवश वहां जाने मेँ उनको संकोच 
था । अतएव उन्होने श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि वे वहां जाकर गधंभा- 
सुर का वध करदे। जव श्रीकष्णने एेसा कियातो वे सब घर लौट आये 
ओर उनके इस समाचार से यशोदा मेया को बड़ी चिन्ता हई, क्योकि 
श्रीकृष्ण को अकेले ही तालवन जसे भयंकर स्थान पर भेज दिया गया 
था। इस पर वे बालकों की ओर क्रोधभरी दष्ट से देखने लगीं । 

राधारानीकोएक सखीकेक्रोध काभी एक उदाहरण मिलता 
है । जव श्रीकृष्ण के व्यवहार से रुष्ट होकर राधारानी ने उनसे बोलना 
बन्द कर दिया तो श्रीमती राधारानी के असन्तोष से कृष्ण को बड़ा दुःख 
हआ ओर क्षमा-विनती के लिये वे उनके चरणकमलों मे गिर पडे । 
परन्तु फिर भी राधारानी सन्तुष्ट नहीं हई; उन्होने श्रीकृष्ण से बातचीत 
नहीं की । इस पर एक सली ने उन्हँ इन शब्दों मे डँटा, “त॒ 
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अतृप्ति की मथनी से अपने-आपको मथने दे रहीहै। तो फिरर्मेक्या 
कह सकती हं? जा मेरे पाससे दूर चलीजा। तेरे पास रहने से मेरे 
शरीरम आग सी लग जाती है । मेँ तेरे इस निष्ठुर व्यवहार को नहीं देख 
सकती, क्योंकि अपने मोरपंख से तेरे चरणों को छते हुए प्रियतम श्रीकृष्ण के 
प्रतिभीत्‌ क्रोधसे एठी रही । ` 

भवितयोग मे इस रूध्ने अथवा क्रोध के भाव को -“ई््या 
कहते हैं । | 
जव अक्रूर वृन्दावन को छोडकर जा रहे थे तो कुच वृद्धा गोपियो ने 
उन्हें उठते हए कहा, “हे गन्दिनीनन्दन! तेरी निष्टुरता यदुवंश को अपय 
देरहीदहै। तू श्रीकृष्ण को लिएजा रहाहै। इससे उनकी च्विरह को 
आङ्चंका के कारण हम अत्यन्त करुण अवस्था को पहुंच रहे है । अब 
तेरे जानेसेभी पहले सव की सब गोपियों के प्राणपखेरू प्रायः उड से 
गये हें ।'' | 

जब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे शिशुपाल ने श्रीकृष्ण 
का अपमान किया तो पाण्डवो ओर कुरुओं मे बड़ी हलचल हो गई । पिता- 
मह भीष्म भी इससे अघठृते न रहे । उस समय नकुल ने वड क्रोध मेँ भरकर 
कहा, “श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ । उनके चरणनख वैदरूपी ज्योतिसे 
देदीप्यमान हैँ । यदि कोई उनका अपमान करतार तोम पाण्डव्र घोषणा 
करतारहँ किरम उसके मस्तक पर अपनी उल्टी लात का प्रहार करूगा 
ओर यमद॑ंड के समान भयंकर अपने वाणो का उसे निशाना बनांगा ।'' 
यह भी श्रीकृष्ण के लिये रौद्रभक्तिरस का उदाहरण है । 

इस प्रकार के दिव्य क्रोध में कभी-कभी हंसना, व्यंग्य वचन, कटु 
आक्षेप करना, अनादर करना आदि लक्षण होति दै । कभी-कभी हाथोका 
मलना, दात किटकिटाना, आंखों का लाल हो जाना, होठ चबाना, अत्यन्त 
भौहे चढाना, भुजाओं का फड़कना, भूजाओं का ठोकना, चुप हौ जाना, 
सिर भुका लेना, निःदवास, टी दृष्टि, धिक्कारना, सिर हिलाना, नेत्रो के 
किनारे पर लालिमा चा जाना, भौहों का टेढा होना, होठों का फड़कना 
आदि अनुभाव होते द । कभी नेत्र लाल हो जाति हं तो कभी म्लान पड़ जाते 
है । कभी क्रद्ध पुरुष फटकारता है, तो कभी प्रुप पड़ जातारहै। क्रोधके 
इन लक्षणो केदो भाग किये जा सकते है- सात्विक तथा व्यभिचारी । 
कभी-कभी आवेश, जडता, गवं, निवेद, मोह, चपलता, असूया, उग्रता, 
अमषं एवं श्रम आदि व्यभिचारिभाव भी हीते हं । 

इन सब भावों मेँ क्रोधरति स्थायिभाव मानी गई है। 
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गदरा पर आक्रमण करते हुए क्रद्ध जरासन्ध ने श्रीकृष्ण पर व्यंग्य- 
भरी दष्ट डाली । उस समय बलरामजी ने अपना हल धारण कर लिया 
मोर जरासन्ध को लाल-लाल खों से देखने लगे । 

'विदग्धमाधव' के एक इलोक मेँ श्रीमती राधारानी क्रोध की मुद्रा 
में अपनी माता से बोलीं । राधारानी पर श्रीकृष्ण के पास जाने का आरोप 
सयाया गया था। वे कहने लगी, “हे माता! न तुमसे क्या करटं ? कृष्ण एेसा 
निदेयी है कि अनेक वार मागं में मुक पर आक्रमण करताहै ओर यदि 
रोना भी चाहं तो यह मोरमुकृटधारी धूतं मेरे मूख को ढक लेता है, जिससे 
मरोभी नहीं पाती। यदिमं उससे डरकर वहां से भागना चाहर तो वह्‌ 
तुरन्त मेरा मागं रोकलेताहै। यदि दीन भावसे उसके चरणोंमें गिर 
जाऊ तो वह मधुसूदन्‌ क्रोध मेँ भरकर मेरे मुख को काटतादहै। हे माता! 
मेरी परिस्थिति को समभने का प्रयत्न करो। मञ्च पर अनावद्यक क्रोध न 
करो। मुभे डट्नेके स्थान पर बताओ किँ कृष्ण के इन भयंकर 
आक्रमणो से कंसे वनः?" 

कभी-कभी बरावर वालोंमें श्रीकृष्ण कै प्रेम को लेकर क्रोध के 
भाव प्रकट होते है । इसका एक उदाहरण जटिला ओौर मुखरा को लडाई 
है। जटिला राधारानी कीसासथी ओर मुखरा उसको नानीथी।ये 
' दोनों चर्चा कर रही थीं कि क्रिस प्रकार मागं भे जाती हई राधारानी को 

कृष्ण व्यथं सताया करता है। मृखरा बोलो, “हे दुम्‌खी जटिले ! तेरी 
वातो कौ सुनकर मेरे हृदय जौर मस्तिष्क दोनों मे आग लगी जा रही है । 
तेरा यह्‌ कहना किसी प्रमाणके विना है किदरष्ण मेरी दौहित्री (लडकी की 
पुत्री) राधारानी को छेडता है ।' 

, एक बार जव राधारानी श्रीकृष्ण कै दिए हए रत्नहार को उतार 
कर रख रही थीं तौ उनकी सास जटिला एक सखी से कने लगी, ‹ हि 
सखि ! इस सुन्दर हार को देख जो कृष्ण ने राधारानी को भेंट किया है । 
वह्‌ अव उसे पकड हुए टै ओर फिर भी हमे यह बतलाना चाहती है कि 
उसका कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस लडकी की क्रियाने तो हमारे 
सारे कुल को कलंकित कर दिया ५ ठ । ४ 

शिड्ुपाल जसे व्यक्तियों में श्रीकृष्ण के लिये प्राप्त होने वाली 
स्वाभाविक ईष्यां को श्रीकृष्ण के साथ रौद्रभव्तिरस नहींमाना जा 
सकता । 


अध्वाय ४ 


्रथानकभवितिरस तथा बीभत्तभर्वितिरस 


भयानक भक्तिरस 


श्रीकृष्ण के लिए भयानकभक्तिरस में श्रीकृष्ण स्वयं अथवा श्रीकृष्ण 
के लिए भयानक अन्य व्यक्ति आलम्बन विभाव होते हं। जब भक्त =, ने 
को श्रीकृष्ण के चरणकमलं का अपराधी अनुभव करता हं तो श्रीकृष्ण 
स्वयं भयानकभक्तिरस के आलम्बन बन जाति दै । जब प्रेमवश श्वीकृष्ण के 
सखा ओर सुहृद उनके लिए किसी भय की आशका करते हँ तो वह्‌ 
अवस्था भी उनके भय का आलम्बन बन जाती हे । 

जब ऋक्षराज श्रीकृष्ण के सामने खडा हुआ .उ तसे लड रहा था, 
तब अकस्मात्‌ उसे अनुभव हुआ कि वे साक्षात्‌ भगवानु हं । एसे अवसर 
पर श्रीकृष्ण ने उससे कहा, “हे ऋक्षराज ! तुम्हारा मुख सूखा क्योंजा रहा 
है । मन से मेरे भय को निकाल दो। तुम्हारा हृदय इस प्रकार कापि क्यों 
रहा है । तनिक विशाम करके स्वस्थ हो जाओ । मुभे तुम पर तनिक भी 
क्रोध नहीं दै । परन्तु तुम जितना चाहो मुभ पर क्रोधकर सकते हो, 
क्यों कि इससे मेरे साथ लडकर मुभे आनन्दित करके तुम अपनी सेवा का 
विस्तार करोगे 1" कृष्णभव्तिरस की इस भयानक अवस्था में श्रीकृष्ण 
स्वय भयानकरस के आलम्बन हैँ । 

एक एेसी भयानक अवस्था, जिसमे श्रीकृष्ण विषय हो, ईस प्रकार 
है-- बालकृष्ण से यमुना जल मेँ अच्छी प्रकारसे पराजित हौकर कालिय 
नाग उनसे कहने लगा, “हे मुरारि ! मने अप ने तप-त्याग से अनेक योग- 
सिद्धियों का अजन किया है । परन्तु फिर भी आपके सामने मँ कुछ भी नहीं 
है । मै परम तुच्छ ह । अतएव मुक दीन जीव पर कृपा करं ओर मेरे प्रति 
अपने क्रोध को त्याग दें । मै आपके यथाथं स्वरूप को नहीं जानता । इसी 
अज्ञानवशा अनेक भयंकर अपराध कर वेठाहं। कपया मु बचाये । म 
परम अधम मूखं जीव ह । मुक पर कृपा करे । यह भयानक भक्तिरस 
का एक अन्य उदाहरण है । ६ 
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जिस समय केशी दानव बड़े भारी घोड़ेकारूप धारण कर पेडों 
परसे कूद-क्ुद कर वृन्दावन मेँ उत्पात कर रहा था, तो यशोमति मैया 
नन्द महाराज से कहने लगी, “हमारा लाला बड़ा चंचल है । अतएव इसे 
बलपूर्वंक घर में बन्द करके रखना चाहिये । मुभे घोडे कारूप धारण कर 
उत्पात करते हृए केशी दत्य से बड़ा भय लग रहा है ।'' जव यह पता 
चला कि वह॒ असुर क्रुद्ध होकर गोकुलमे प्रवेडाकर रहाटहै तो यशोदा 
मेया अपने बालक की रक्नाके लिये इतनी आतुर हो गई कि उनका मूख 
सूख गया ओर नेतरो मे आसू भर आए । श्रीकृष्ण के लिये भयानक लगने 
वाली किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से होने वाले भयानकभक्तिरस के 
ये कुं अनुभाव हैं । 
पूतना राक्षसी के मारे जाने पर यशोदा मेयाकी कुछ सखियां 
उनसे घटना के विषय में पुने लगीं । यशोदा मेया ने तुरन्त अपनी 
सखियों से निवेदन किया, “चुप हो जाओ, चुप हो जाओ । पूतना के बारे 
मे कु न पृछ । उस घटना का स्मरणहोते ही मँ दुःखी हो जाती ह । पूतना 
राक्षसी मेरे पुत्र को खाने आई थी ओर उसने मुञ्षसे छल करके बालक को 
अपने अंकमेभोले लियाथा। इसके बाद वह॒ मरकर गिर पडी, जिस 
कारण उसके विशालकाय शरीर से भयानक शब्द हुञा ।'" 


भयानकभक्तिरस में मूख का सूखना, निःश्वास, मुड कर देखना, 
अपने को चछिपाना, भव राहट, शरण कौ खोज ओर जोर-जोर से रोना-ये 
सव अनुभाव है । कु अन्य व्यभिचारिभाव ह मोह्‌, विस्मृति, भय की 
आशंका, इत्यादि । सब में भयरति स्थायिभावरहै। किसी भी प्रकार का 
भय अपराधो अथवा भयानक परिस्थितियों के कारण होता है। अपराध 
नाना प्रकार से हो सक्ते है ओर भय का अनुभव अपराधी को होता है । 
जब भय किसी भयानक पदाथं के कारण होता है तो उस पदार्थं 
को आकृति-प्रकृति तथा प्रभाव भयानक होते हँ । इसका एकं उदाहरण 
पूतना राक्षसी है । भय राजा कस जसे आसुरी चरित्रके कारणभी हो 
सकता है ओर महान्‌ शक्तिशाली इन्द्र, शंकर जैसे देवताओं के कारण भी 
हो सकता है । 


कस जसे असुरो को श्रीकृष्ण से भय होता था । परन्तु उनके भावों 
को भयानकभक्तिरस के अन्तगंत नहीं समज्ञा जा सकता । 


बीभत्सभक्तिरस 
प्रामाणिक सूत्रों से जाना जाता है कि जुगुप्सा के कारण श्रीकृष्ण में 
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होने वाली आसविति कभी-कभी भव्ति के बीभत्सरस के रूप में प्रकट होती 
है। इस प्रकार के कृष्णभक्तिरस का अनुभव करने वाला प्रायः शान्तरस 
मे स्थित रहता है । बीभत्सभव्तिरस का वणन निम्नलिखित है । 

“यह्‌ व्यक्ति पहले केवल कामक्रिया ओर इन्द्रियतृप्ति में रुचि रखता 
था । अपने कामविकार कौ पुति के लिये इसने रतिचौयं में बड़ी निपुणता 
प्राप्त कर ली थी; परन्तु यह कंसा आङ्चयं है किं अव यह वही मनुष्य 
आंखों मे आसू भर कर श्रीकृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहा है । अब जसे 
ही किसी स्त्री के मुख को देखता है, तुरन्त महं सिकोड़ लेता है । इसकी 
मुखमुद्रा से प्रतोत होता है कि इसे अव मेथून से घृणा हो गई है । ` 

भवित के इस बीभत्सरस के अनुभाव है -अपने पूवं जौवन के विचार 
पर ूकना, मह सिकोडना, नाकं बन्द कर लेना, हाथ धोना, भागना, 
कपना, रोमांचित हो जाना, पसीना आ जाना इत्यादि । इसमे ग्लानि, 
श्रम, मोह, निर्वेद, विषाद, चपलता, आवेग, जाड्य आदि व्यभिचारिभाव 
भी रहते हे । 

जव कोड भक्त अपने पूवं जीवन की जघन्य क्रियां पर शोक 
करता हुआ शरीर पर विशेष लक्षणो को प्रकट करता है तो उसके भाव 
को बीभत्सभवितिरस कहा जाता है । यह कृष्णभावना के जाग्रत हो जाने के 
कारण होता है । 

इस सन्दर्भ मे यह कथन है, “भगवान्‌ को भक्ति के लवलेश का 
भी उदय हो जाने पर फिर इस हाड-मांस से बने, रुधिर से भरे, 

गन्ध से परणं शरीर में कोई रति का आनन्द कंसेले सकता है ?' यह्‌ 
अनुभव उसी को हो सक्ता है जो कृष्णभावना को प्राप्त हो गया हो ओौर 
जिसे इस बात का पूणं बोध हो गया हो कि यह प्राकृत देह परम अधम 
प्रकृति की है । 

माताके गभे में कोई भाग्यवान बालक श्रीकृष्ण से प्राथंना करता 
ह ४ ५ ह कंस के रातु । मे ट्स प्राकृत देह के कारण बडा दुःख पारहा स । 
इस समय मै अपनी माता के गभे मे रुधिर, मूत्र ओर मल के बीच पडा 
हआ हँ । एेसी विगहित स्थिति मं जीवन धारण करता हुआ मँ अत्यन्त 

ख पा रहा ह । इसलिये हे कृपा के सागर | मुज्ञ पर प्रसन्न हों 1 मुञ्लमें 
आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा मे संलग्न होने की कोई योग्यता नहीं है; परन्तु 
फिर भी कृपया मेरी रक्षा करे ।'' नरकमे गिरा प्राणीभी इसी प्रकार 
प्रार्थना करता है । वह भगवान्‌ से कहता है, “हे नाथ ! यमराज ने मु 
गन्दे, कीडों से भरे ओर दुगंन्धयुक्त स्थानमे रखा । मँ नानाप्रकार के 
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व्याधिग्रस्त लोगो के मल-मूत्रसे धिरा हुआ ह । इस भयानक दशस्य को 
, देखकर मेरीरजंलोँमे घावहोगये हैँओौर मै प्रायः अन्धा हो चला है । 
इसलिये हे नाथ । आपसे प्राना है कि इस नारकीय स्थितिसेमेरी रक्षा 
करे । इस समय मँ नरक में गिरा पड़ा; परन्तु फिर भी निरन्तर आपके 
पावन नाम कोस्मरण करनेकौ चेष्टा करूगा ओर इस प्रकार मेरे लिये 
प्राणधारण करना सम्भव होगा ।'” यह अधम स्थिति के कारण होने वाली 
कृष्णरति का उदाहरण है । 
जो निरन्तर पावन भगवन्नाम--हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कषण हरे 
हरे । हरे राम हरे राम्‌ राम राम हरे हरेके कौतंन मे संलग्न रहता है, 
उसे श्रीकृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त हुआ समभा जाता है । एेसी अवस्था में 
जीवन की किसी भी परिस्थितिमें वह॒ पृणं स्नेह ओर प्रेमभाव के साथ 
श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ सन्तुष्ट रह सकता है । 
सारांदामे, कहा जा सकतारहै कि बीभत्स कृष्णभक्तिरस का 
प्रादुर्भाव सुप्त शान्तरस के उन्नत स्नेह॒भाव में विकसित होने की अवस्था 


मे होता है। 





अध्याय ४६ 
रसो को सेत्री-वर स्थिति 


पर्ववणेन के अनुसार, श्रीकृष्ण, के साथ बारह प्रकार के रस (सम्बन्ध) 
होते हैँ । इनमें से पांच रस मख्य हँ--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
माधुर्यं । सात रस गौण ह--हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक 
तथा बीभत्स । पचो मुख्य रस वंकुण्ठ-जगत्‌ में नित्य-निरन्तर प्रकाशित 
रहते है, जबकि सातो गौण रस केवल गोकुल वृन्दावन मे, जहां श्रीकृष्ण 
प्राकरृतजगत्‌ के अन्तगंत अपने दिव्य लीलारस काः परिवेषण करतेहै, 
निरन्तर प्रकट-अप्रकट हुआ करते हं । 
प्रायः मुख्य अंगीरस के साथ-साथ कुछ अन्य रस भी पाए जाते हँ 
ओर इन रसो के भिश्रणों की कभी मैत्रीहोतीहै तो कभी विरोधी स्थिति 
होती है । इन नाना रसोंको मत्री ओर विरोधी स्थिति का वेज्ञानिक 
विश्लेषण निम्नलिखित है । 
शान्तरस के बीभत्स ओर अदुभ्रुत-ये दोनों मित्र रस हैँ। माधुयं, 
वीर, रौद्र ओर भयानक-ये शान्तरस के विरोधी हैँ) 
दास्यरस में भयानक, शान्त, वीर (जसे दानवीर, धमंवीर आदि) 
मित्र रस हैं । युद्धवीर ओर रौद्ररस स्वयं श्चीकृष्ण से उत्पन्न होते हैँ । 
सख्यरस के साथ माधुयं, हास्य अथवा वीर की मंत्री स्थिति है। 
परन्तु भयानक अथवा वात्सल्यरस इसके विरोधी हैं । ` 
यद्यपि वात्सल्य, हास्य, करूण ओौर भयानक में गम्भीर अन्तराल है; 
फिर भी इसका मिलना संगत है। 
वात्सल्यरस के साथ.माधुये, वीर अथवा रौद्र की विरुद्ध स्थिति है । 
माधुयंरस के साथ हास्य ओर सख्य मित्ररस हैँ । 
कतिपय विद्वानों के मतमें माधुयंरसमें वीररस कै केवल युद्धवीर 
ओर धमेवीर नामकरसोंकीही मित्र स्थिति है। इस ष्टि कै अनुसार इन 
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दोनों के अतिरिक्त अन्य, सव अभिव्यक्तियों को माधुयंरस के विपरीत 
समा जाता दहै । 
हास्यरस के भयानक, मधुर तथा वात्सल्य-ये तीनों रस मित्रहैँ 

तथा करुण ओर वीभत्स ये दोनों विरोधी हैँ | 

वीर ओर शान्त-ये दोनो अदुभुतरस के मित्र है; परन्तु रौद्र ओर 
भयानक, दोनों विरोधी हैँ । 

वीररस के मित्र अद्भुत, हास्थ तथा दास्यरस रै, जवकि भयानक 
ओर माधुयं ये दोनों विरोधी हैँ । कुछ विद्वानों के अनुसार शान्तरस सदा 
वीररसकामित्रहै। | 

करुणभक्तिरस के मित्र हे रौद्र ओर वात्सल्य । हास्य, माधुयं तथा 
अदुभूत विरोधी हैँ । 

रौद्रभक्तिरसके साथ करुण अथवा वीररस के मिलनेकी मंत्री 
स्थिति है; जबकि हास्य, माधुर्यं, अथवा भयानक वेरी ह| 

भयानक भक्तिरस के साथ वीभत्स तथा करुणरस मित्र है। 

वीरभक्तिरसके साथ मधुर, हास्य ओर रौद्ररसका मिश्रण सदा 
मित्र स्थितिमे होता दहे। 

वीभत्सभक्तिरस मे शान्त, हास्य ओौर दास्य मित्र रस रहै, जबकि 
सख्य ओर माधुयं वरी हैँ । 

उपरोक्त विद्लेषण रसाभास के अध्ययन कासार संकलन है। 
रसाभास को यह दिव्य विद्या भक्तिके उन सभी रसोँको पूणंरूपसे 
समज्ञा सकती है जो एक दूसरे के परस्पर मित्र ओर विरोधी हैँ। जिस 
समय भगवान्‌ चेतन्य महाप्रम्‌ जगन्नाथपुरी में विराज रहे थे, उस समय 
अनेक कवि ओर भक्त उनके पास आकर अपने नाना प्रकारके काव्यो कां 
समपेण करते थे । परन्तु यह नियम था कि श्रीचेतन्यदेव के निजी सचिव 
स्वरूप दामोदर पहले इन सव रचनाओं का बडी गम्भीरता से विरलेषण 
करते थे । जब वे पाते कि इनमें कोई रसाभास नहीं है, तभी श्रीचैतन्यदेव 
के निकट जाकर कोई अपने काव्य का पाठ कर सकता था। 

रसाभास का विषय बड़ा महत््वपुणं है । जो शुद्ध भक्त हवे भगवान्‌ 
से नाना रसो (सम्बन्धो) के विवरण में सदा पूणं मंत्री देखने की आडा 
रखते हैँ । रसो की मंत्री अथवा विरोध का अध्ययन कभी-कभी बड़ा जटिल 
हो जाता है । इसके कारण की ओर निम्नलिखित संकेत है। जबदोमितव्र 
आपस में मिलते हैँतो इस मिलन से उत्पन्न रस को प्रायः अत्यन्त मित्र 
रस माना जाता दै । परन्तु वास्तव मे मित्रों के एसे मिलन मे इतने प्रकार 
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के भाव मिले रहते दहै कि यह कहना बहुत कठिन हैकि ये भाव कब 
वास्तव में मित्र स्थिति को प्राप्त हो रहे हैँ ओर कब विरोधकी स्थिति में 
पर्ुंच गये हें । 

एक द्सरे से रसों की मित्रता दिखाने के लिये विद्वानों ने किसी 
विरोष मिश्रण मेँ पाए जाने वाले रसों के अंगीरस ओर अंगरस--इस प्रकार 
दो भेद किये है । इस विधि के अनुसार मुख्यरस को अगीरस कहते है ओर 
गौणरस अंगरस कहलाता हे । 

अंगरस ओर अंगीरस का विवरण निम्नलिखित वाक्य से स्पष्ट हो 
जाता है, “सव जीव परब्रह्म रूपी अग्नि के स्पुलिग जसे हं। अतः युम 
जीवरूप स्फुलिग को अग्नि रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ दिव्य सेवा मे नियुक्त 
होने का अवसर क्या मिलेगा ।'` इस वाक्य मे शान्तरस अंगीरस है ओर 
भगवान्‌ की सेवा का दास्यरस अंगरस है । वास्तव म तो ब्रह्मज्योति में 
भगवान्‌ ओर भक्त में होने वाले प्रेमरस-विनिमय की कोई सम्भावना 
ही नहीं होती । | 

एक अन्य भक्त कहता है, “मे त्वचा से ढके, कफ, वात, पित्त, शुक्र 
ओर शोणित के देररूप शरीर मे नाना प्रकार से रमण कर रहा ह । मु 
धिक्कार है, क्योकरि इस ॒देहात्मबुद्धि के कारण म भगवत्स्मरण रूप दिव्य 


आनन्द का आस्वादन नहीं कर सकता । इस वाक्य मे शान्त ओर बीभत्स 


--दोनों रस है । शान्तरस अंगीरस है, जबकि बीभत्सरस अंगरस हे । 

एक अन्य भक्त कहता है, “अब मेँ चंवर की हवा इलते हए 
सहासन पर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ सेवा में प्रवृत्त हो सकगा । 
वे नील मेघ वणं श्यामल सच्चिदानन्द विग्रह परब्रह्म हं. । इसलिये अब 
च मासि ओर रुधिर से सने शरीर के स्नेह को छोड दगा । इस वाक्य 
मे भी दास्य ओर बीभत्स का मिश्रण है। दास्य अंगी है ओर बीभत्स 
अंगरसहे। 

एक अन्य वाक्य इस प्रकार है, “वह दिन कब होगा जब मै अविद्या 
से मुक्त होकर शुद्ध हआ निरन्तर करृष्णसेवा की अवस्था को प्राप्त हौ 
सकेगा । उनके सुन्दर मुखमण्डल ओर कमलनयनों को निहारता हा तब 
नै निरन्तर उनकी सेवा करने के योग्य हो जाऊगा । '' इस वाक्य मे शान्त- 
रस अंगी है ओर दास्यरस अंग है । 

एक अन्य कथन है, “श्रीकृष्ण कं चरणकमलं का स्मरण करते हुए 
भावविह्वल हए इस भगवदुभक्त के नृत्य कौ तो देखो । इसे देखने मात्र से 
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वड़ो से वड़ी सुन्दरीस्त्रीमेंभीसारी रुचि जाती रहेगी ` इस वाक्ये 
रातरस अंगी है ओर वीभत्सरस अंगरसदहै। 

एक भक्त ने उढ़तापूवंक कटा, “प्रभो ! अव मेरा मृख इन युव तियो 
का संग प्राप्त होने पर युवतियों के संगके विचारसे एकदम मृड जाता 
हे । जर्हां तक ब्रह्मसाक्षात्कार का सम्बन्ध है, आपके चिन्तन मे मग्न होने 
से मेरी उसमे कुछ भी रुचि नहीं रही है । इस दिव्य आनन्द में मेरे चित्त 
मे कोई वासना भी देष नहीं रही है । यहाँ तक कि मै अव योगसिद्धिभी 
नहीं चाहता । मेरा मन तो केवल आपके चरणकमलों की.-आराधनाकी 
ओर आष्ट हो रहा है 1" इस वाक्य मे शान्तरस अंगी है ओर वीररसं 
अंगरसदै। 

एक अन्य वाक्य में सुवल का इसप्रकार से सम्बोधनहै, "हे 
सुबल । जिन्हें मोरमुकुटधारी श्रीकृष्ण के अधरामृत के पान का अवसर 
मिलाहेवेयेतब्रजांगनाएंत्रि्ुवन भें परम धन्यातिधन्य है" इस ख््टान्त 
मे सख्यरस अंगी है ओर माधुयंरस अंग है। 

श्रीकृष्ण गोपियों से कहते है, ““हे ललनाओ ! इस प्रकार लालसाभरे 
नेतरोसे मेरी ओर न देखो । सन्तोष करके वृन्दावन मे अपने-अपने घरों 
को लौट जाओ । तुम्हारे यहां खड़े रहने की कोई आवद्यकता नहीं है ।"' 
जिस समय श्रीकृष्ण गो पियो से इस प्रकार परिहास कर रहे थे, जो वडी 
उत्कंठा के साथ उनसे रासलीला का आनन्द लेने आईथीं,तो वहां उप- 
स्थित सुबल श्रीकृष्ण की ओर हँसते हुए बड़ी-बड़ी खों से देखने लगा । 
सुबल को अनुभूति में सख्य ओौर हास्यरस का मिश्रण था, यहा सख्य अंगी 
दे ओर हास्य उसका अंग है । 

निम्नलिखित उदाहरण में सख्यरस गौर हास्यरस क्रमदाः अंगी ओर 
अंगरस हैँ । जब श्रीकृष्ण ने सुबल को राधारानीकी वेशभूषा में यमुना तट 
पर अशोक वृक्ष के नीचे चूुपचापच्ि हुए देखा तौ वे एकदम जाचर्य से 
अपने आसन को छोड़कर उठ बेठे । श्रीकृष्ण को देखकर सुबल ने अपने 
कपोलों को छुपाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयास किया । 


वत्सलरस ओौर करुणरस के मिश्रण का भी उदाहरण है--जव' 


यशोदा मेया को यह्‌ विचार हुआ कि उनका पुत्र वनमें छाते के विना 
नगे पाव विचर रहा होगा तो कृष्ण को कितना कष्ट हो रहा होगा, 
यह सोचकर अत्यन्त व्यथित हो उठी । यहु अंगी वत्सलरस ओौर अंग करुण- 
रसके मिश्रण का उदाहरण है। 

वत्सलरस ओर हास्य के मिश्रण का उदाहरण इस प्रकार हे । 
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यशोदा मैया की एक सखी ने उनसे कहा, “है यशोदारानी ! तुम्हारे पत्र 
ने बडी चतुराई के साथ मेरे घर से माखनकी चोरी की है। इतना ही नहीं, 
चोरी करके माखन का कु अंश इसने मेरे सोये बालक के मुख पर भी 
लगा दिया जिससे चोरी का दोष उस पर ही लगे । यहं सुनने पर यशोदा 
मैया की भौं कुछ तिरी हो गई । परन्तु फिर भी वे अपने पूत कीओर 
मुस्कराते हृए मुख से देख रही थीं । इस प्रकार की मुखमुद्रा वाली यशोदा 
मैया सवका कल्याण करे । इस उदाहरण में वत्सलरस अंगीरस है ओर 
हास्यरस अगरसहे। 

भवित के अनेक रसो के मिश्रण का उदाहरण इस प्रकार है । जिस 
समय श्रीकृष्ण अपने बाय हाथ से गोवर्धन पवंत को उठायेहृएथे तो 
उनके बाल कंधों पर सब ओर फल गये ओर शरीर पर उवेद कण प्रतीत 
हए । जब यशोदा मेया ने यह देखा तौ वे कपिने लगी । जव उन्होने 
चौडी-चौडी आंखों से देखा तो श्रीकृष्ण को नाना प्रकार को मुखमुद्रा 
अभिव्यक्त करते पाया, जिससे उनके गालो पर प्रसन्नता स्चलक आई ओौर 
वे हंसने लगीं । तव फिर जब उन्हें यह विचार हुभा कि ष्ण इतने दीघं- 
काल से पर्व॑त को अपने हाथ में उठाये हए दँ, तो उनके वस्त्र पसीने से भीग 
गये । एसी व्रजेरवरी यशोदा मेया अपनी असीम कृपा से सम्पूणं जगत की 
रक्षा करं । इस उदाहरण मे वत्सलरस अंगी है ओर भयानक, अदुञुत, 
हास्य, करुण आदि अंगरस हं । 

मधुररस ओर सख्यरस का मिश्रण श्रीमती राधारानी के इस वाक्य 
मे है, “हे सखि ! देखो युवती के समान वेशभूषा धारण किए हुए सुबल के 
कंधे पर कृष्ण ने अपना हाथ रखा हुआ है । प्रतीत होता हैकिवे सुबल 
के द्वारा मेरे लिये कोई सन्देश भेजना चाहते हैँ। भाव यह्‌ है कि 
राधारानी के बड़-बृढे नहीं चाहते कि श्रीकृष्ण अथवा उनके गोपसखा 
उनका संग करे । अतएव इन मित्रों को कभी-कभी राधारानी तक श्रीकृष्ण 
का सन्देश पहचाने के लिये युवती कासा वेश बनाना पड़ता है । इस 
उदाहरण मे मधुररस अंगी है ओर सख्यरस अंग है। 

मधुररस ओर हास्यरस के मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
युवती वेशधारी श्रीकृष्ण ने राधारानी से कहा, “हे निष्ट्रे ! क्या तू इतना 
भी नहीं जानती किं मै तेरी बहनहँ। तू मुभ पहचानती क्यो नहीं: 
हे ृष्णांगी ! मेरे कन्धै कौ पकड़कर प्रेमपूवंक प्रगाढ आलिगन प्रदान 
करर ।'' जिस समय श्रीकृष्ण युवती के वेश में इस प्रकार सुन्दर-सुन्दर वचन 
बोल रहे थे, श्रीमती राधारानी उन्ह पहचान गई; परन्तु गखुजनो के सामने 
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वे कुद न कह सकीं, केवल मुस्कराने लगीं । इसमें माधूर्यरस को अंगीरसं 
ओर हास्यरस अंगरस समभा जायगा । 

अनेक रसो के मिश्रण का खष्टान्त इस प्रकार है । जव श्रीकृष्ण की 
एक मित्र सहचरी ने देखा कि श्रीकृष्ण वृषभासुर से लउने को कमर कस 
रहे हैँ तो वह सोचने लगी कि श्रीकृष्ण कंसे अदभुत दै, उनका मृख हंसती 
हई चनद्रवली की भभौहों पर मुग्ध है। उन्होने अपने सपं जैसे भृज- 
दण्ड को अपने सखा के कन्धे पर नियत कर रखाहै ओरसाथ ही युद्ध 
के लिए वृषभासुर को ललकारने के लियेवे सिंहनाद कर रहे दँ ।'' इस 
उदाहरण मे मधुररस, सख्यरस ओौर वीररस हँ । यहां मधुररस अंगी है 
ओर अन्य दोनों अंगरस दहैँ। 

जव कुन्जा ने श्रीकृष्ण के पीताम्बर को पकड लिया तो श्रीकृष्ण ने 
हंसते हृए लोगों के सामने ही अपने चमक्ते कपोलों वाले मुख को नीचे 
भका लिया । यह मधुररसं ओौर हास्यरसके मिश्रण का उदाहरण है। 
यहाँ हास्यरस अंगीटहै ओर मधुररस अंग दै। 

भद्रसेन से लडने के लिये कटिवद्ध होते विशाल नामकं ग्वाले को 
किसी दूसरे ने कहा, “हे विशाल । तुम मेरे सामने श्रपनी वीरता क्यों प्रकट 
करना चाहते हौ । संकडों श्रीदामा श्रौर बलरामों को भी मै कु नहीं 
गिनता । फिर तुम कौन हो ? ` यह सख्यभक्तिरस ओर वीररस का मिश्रण 
हे । यहाँ वीररस अंगी है ओर सख्य अंगरस है । 

शिशुपाल काश्रीकृष्ण को अपञब्द कह्ने का स्वभाव सा था। 
परन्तु अपने अपमानजनक शब्दों से उसने श्रीकृष्ण की अपेक्षा पाण्डवो 
को ही अधिक उत्तेजित किया । अतएव पाण्डवो ने रिशुपाल-वध के लिये 
रास्तर-अस्त्र धारण कर लिये । उस समय उनके भावों में रौद्र ओर सख्यरस 
का मिश्रण था । रौद्र अंगीरसथा ओर सख्यरस अंगरस था । 

एक वार श्रीकृष्ण ने देखा कि श्रीदामा अपनी लाठी को बडी 
कुरालता के साथ चलाता हुआ बलरामजी से लड़ रहा है, जो गदायुद्धमें 
बड़े दक्ष थे ओौर अपनी गदा से जिन्होंने सुर जेसे असुरो तक कोमार 
डालाथा। अन्त मे जब वलरामजी को केवल एक लाठी से लड रहे 
श्रीदामानेहरादियातो श्रीकृष्ण बडे आनन्दित हृए ओर श्रीदामा की 
ओर महान्‌ आइचयं से देखने लगे । इस उदाहरण में अद्मुत, सख्य तथा 
वीररस का मिश्रणहै। सख्य तथा वीररस अंग रहै ओर अदुभ्रुत अंगीरस 
समञ्ञा जाता हे! 


इन नाना प्रकारके रसो के कुंडल विश्लेषणकर्ता निर्देश करते है 


॥ 
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कि जव कोई रसाभास होताहैतोजो रस अंशी, अर्थात्‌ प्रधानहोताह 
उसी को संचारी अथवा स्थायी समज्ञा जाता है । "विष्णुधमेत्तिरः में प्रमाण 
है कि जव भविति के वहुतसे रसो का आपसमें मिलना हो तो मूख्यरस 
अथवा अंगीरस को ही भक्ति का स्थायिभाव कहते हैँ । गौणरस का प्रकार 
कु समय के लिये होता है, परन्तु अन्त में यह मुख्य रस मे लीन हो जाता 
है । ये भक्तिरस के व्यभिचारिभाव माने जाते हं। 

इस सन्दभं मं एक बड़ी सुन्दर उपमा दी गई है, जिससे अंगी ओौर 
अंग का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । भगवान्‌ वामन देव वास्तव मे 
आदिपुरुष दै; परन्तु वे इन्द्र के एक भाईके रूप मे “जन्मे ' । यद्यपि वामन 
देव को कभी-कभी उप-देवता समञ्च लिया जाता है; परन्तु उनको यथाथ 
स्थिति यह है कि वे सम्पूणं देववृन्द के परम स्रोत है, देवापि देव इन्द्र के 


` भी भर्ती हैँ । इसी प्रकार कोई मृख्यरस भी कभी-कभी गौण रूपमे प्रकट 


होता है। 
किसी कायं में प्रमुख रूप से व्यक्त होने पर भी व्यभिचारिभाव को 
अंगरस ही मानाजातादहै। जब उसकी बहुत अधिक प्रधानता नहीं रहती 


` तब वह अल्प रूप म ही प्रकट होता है ओर शीघ्र अंगीरस भें फिर से लीन 


हो जाता है। किसी अल्प अभिव्यक्ति के अवसर पर उसे कोई महत्त्व नहीं 
दिया जाता । जैसे कोई व्यंजन खाते हुए किसी के मूख मे एक तिनका 
चला जाये तो वह उसका स्वाद नहीं लेगा ओर न ही उसके स्वाद को 


जानने का प्रयत्न करेगा । 
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जेस। कहा जा चुका है, विरोधी रसो के मिश्रण को रसाभास कहते 
है । जसे जव कोई मीठे चावल खा रहाहौ तो उसमें नभकीन एवं कड्वे 
पदार्थो का मिश्रण विरोधी समञ्चा जायगा । 

रसाभास का एक उत्तम उदाहरण किसी शोक मे इवे हुए निविश्ञेष- 
वादी के इस वाक्यम है, “हाय ! निर्विशेष ब्रह्मज्ञान मे आसक्त होने के 
कारण मेने अपने दिन व्यथं समाधिके अभ्यास में व्यतीत कियेहै। मैने 
निविशेष ब्रह्म के स्रोत ओर अखिलरसामृतमूति भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
ओर कभी ध्यान नहीं दिया ।'' 

इस वाक्य में गान्तरस ओर मधुररस, दोनों के मिश्रणसे रसाभास 
है । कभी वृन्दावन जमे स्थानों पर देखने मे आता है कि श्रीकृष्ण के लिये 
किचित्‌ शान्तरस वाला व्यक्ति तुरन्त छत्रिम रूपसे मधुररस के स्तर पर 
` पंच जाना चाहता द । परन्तु शान्तरस ओर मधुररस के परस्पर विरोध 

के कारण वह भक्तिसे पतित हो जाता है, भक्तिसे गिर जाता है, 

गान्तरस के स्तर पर एक महान्‌ भक्त की इस व्यंग्योक्ति मे भिन्न- 
भिन्न रसो का भिश्रणरहै, “जो पितृलोक के निवासियों से करोडों गणा 
अंधिक वत्सल हैँ ओर जो निरन्तर देवताओं ओर ऋषियों द्वारा आह््लादित 
है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को क्षणभर के लिये देखने-कोभी मै तुर है। 
परन्तु बड़ा आश्चयं हं किश्री के पति होने पर भी श्रीकृष्ण के शरीर पर 
साधारण युवतियों के नखक्षत रहते हँ ।'' यह रसाभास शान्तरस ओर 
उच्च मधूरस के मिश्रण का उदाहरण हू । 

एक गोपी कहने लगी, “हे कृष्ण ! सवसे पहले अपनी लम्बी-लम्बी 
भुजाओं से मेरा आलिगन करो। हे सखे ! मेरा सिर संघो ओर तब 
तुम्हारे साथ रसास्वादन करू गौ ।'' रसो के इस विरोधी मिश्रण (रसा- 
भास) मे मधुर अंगीरस हं ओर दास्य अंगरस हं । 


एक भक्त बोला, “हे कृष्ण ! तुम्हँं महान्‌ वेदान्ती परम सत्य ओर 


कन = ~ 
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नारदपचरात्र के अनुगामी वेष्णव भगवान्‌ कहते है (ति र रसे ् तम ^ 


अपना पुत्र कंसे कर्हँ? तुम वही परम पुरुषहो फिर मेरी जिह्वाको तुम्हें 
अपना सामान्य पुत्र कहने का साहस क्यों कर हो? इस वाक्य में शान्त 
ओर वत्सलरस का मिश्रण है, इसलिए यह रसाभास ह । 

एक अन्य भक्त कहने लगा, “हे मित्र । आकाश में विद्युत्‌ के विलास 
के समान ही मेरे नवयौवन कौ सम्पदा चपल है। अतएव मेरे रूप का कोई 
महत्त्व नहीं । मेरा आजतक श्रीकृष्ण से मिलन नही हुआ । अतएव कृपया 
तुरन्त एेसी व्यवस्था करो कि मै उनसे मिल सकूं।'' इस रसाभास में 
शान्तरस ओर मधुररस मिध्ित हैँ । 

कलास स्थित एक कामिनी ने एक बार श्रीकृष्ण से कहा, “हे कृष्ण । 
तुम चिरजीवी हो। इस प्र॑कार कहकर उसने श्रीकृष्ण का प्रगाढ आलिगन 
किया । वह्‌ वत्सल ओर मधुररस के मिश्रण के रसाभास का खष्टान्त है । 

उपरोक्त विवरण का उहृश्य यह दिखाना है कि यदि श्रीकृष्ण ओर 
उनके भक्तों मे होने वाले प्रेमविनिमय का परिणाम युद्ध नहींहोगातो 
रसाभास हो जायगा । रूप गोस्वामो जसे अग्रगण्य भक्तो के मत मे भावों 


मे विरोध होते ही रसाभास हो जाता है। 
एक सामान्य भक्त युवती श्रीकृष्ण का सम्बोधन करते हुए कहती 


है, “हे इ्थामांग ! यह सत्य है कि मासि ओर शोणितमयी में तेरे रमण के 


योग्य नहीं ह । फिर भी अपने कटाक्षो से भेदी हुईं मृञ्ञको कृपया स्वीकार 
कर ले।'' इस वाक्य में बीभत्स ओर मधुररस के मिश्रण से रसाभास बन 
पड़ादहै। 
५५८ श्रील रूपगोस्वामी की भक्तों को चेतावनी है कि वे अपनी 
रचनाओं अथवा व्यवहारमें इस प्रकार के रसाभासन करं । विरोधी 
भावोंकाहोना ही रसाभास कहलाता है । (कृष्णभावनामृत' के जिस ग्रन्थ 
मेः रसाभासः हो, विद्वान्‌ अथवा भक्त उसे स्वीकार नहीं करते । 
"विदग्धमाधव' (२.१७) मे पौणमासी नान्दीमुखी से कहती है, “देखो, 
कौसा आङ्चयं है ! मुनिजन सब पाप-संताप को शान्ति के लिए विषयों से 
मन को हटाकर जिसमें क्षणभर को लगाने काभी प्रयास करते यह्‌ 
बाला (राधा) उसी श्रीकृष्ण से अपने मन कौ हटाकर विषयों मेँ लगाना 
चाहती है । बडे-बडे मुनिजन तुच्छ तपत्याग के द्वारा हृदय में जिसकी 


~ लवमाच्र स्फ़ति के लिये उत्कंठित रहते ह, उसो कष्ण के स्मरण को यह्‌ 
` मुग्धा अपने हृदय से निकालना चाहती है ।'“ यद्यपि इस वाक्य में विरोधी 


रसो का संचार है; परन्तु परिणाम में कोई विरोध नहींर्है, क्योकि इसमें 











रसो की मंत्री-वंर स्थिति (२) [ ३४५ 


माधुयं का एेसा उत्कषं है कि वट्‌ अन्य सभी रसोंको परास्त कर देता दहै । 
श्रील रूपगोध्वामी ने इस सन्दभमे रिप्पणीकीटहै कि णेसाप्रेममय भाव 
सवके लिये सम्भव नहींहै। यह तो केवल वृन्दावन की गोपियोंमे ही 
पाया जाताहै। इसी प्रकारके विरोधी रसों के अन्य अनेक उदाहरण, 
जहां कोई रसाभास नहीं बनता । 

स्वगं मे कोई उपदेवता कह्ने लगा, “जिनके व्यंग्य वचन कभी 
त्रजवासियो के लिये हास्यकेस्रोतथेवेही श्रीकृष्ण आज कालिय नागके 
फनों मे फंस कर सवके अतिशय शोकके पात्र बन गये है।'' इसं 
उदाहरणमें हास्य ओर करुणरस का मिश्रण दहै। परन्तु कोई विरोध 
नहीं है, क्योकि इन दोनों ही रसोंसे श्रीकृष्ण के लिये दिव्य प्रीति का 
वधेन हुआ है । 

श्रीमती राधारानीसे एक वार किसीने कहा कि यद्यपि उन्होने 
सब क्रियां रोक दी है, परन्तु फिरभीवे सब प्रकार की भक्ति के लिये 
प्रणा को परम स्रोत हैँ । वह वाक्य इस प्रकार है, ““हे राधिके ! श्चीकरृष्ण 
के विरहमेंतुम अव ठीक उसी वक्ष के समान सुन्दर लग रहीहो जिसकी 
शोभा पत्तो के आवरणसे ढको हुई न हो । तुम्हारे शान्तभाव से लगता 
है मानो तुम ब्रह्मसाक्षात्कार मेंपूणं रूपसेलीन होच्ुकीहो।'' इस 
उदाहरण में मधुररस ओर शान्तरस का मिश्रण ह । परन्तु मधुरताका 
सब प्रकार से उत्कषं है । ब्रह्मसाक्षात्कार वास्तव में एक रुद्र अस्तित्व 
है । कृष्ण स्वयं कहते है, “श्रीमती राधारानी मेरे लिये मूतिमती शान्ति 
वन गहं । उनके कारण म अव अपलक रहताह--उनकी ओर देखता 
हआ निरन्तर ध्यानमग्न रहता हँ । उनके कारण मैने अपना घर भी पर्वत 
कौ कन्दरामे बना लियाहै।'' यह्‌ मधुर ओर शान्तरसके मिश्रण का 
उदाहरण है; परन्तु इनमें कोई अन्तविरोध नहीं है । 

"हे रम्भेतुम कौनटहो ? मूतिमती दान्ति है । फिर इस आकाश में 
क्याकररहीहो { परब्रह्म का सक्षात्कार। तुमनेने्रों कोक्योँ फैला 
रखा दै ? परतत्त्व श्रीकृष्ण कौ अपूवं रूपमाधुरी के दर्शन के लिये। से 
मे तुम व्याकुल क्यो लग रहीहो ? क्योकि कामदेव क्रियाशील ह्‌" इस 
उदाहरण में विरोधी रसो के रहते भी कहीं भी रसाभास नहीं है, क्योकि 
मधुररस ने शान्तरस को अभिभूत कर दिया ह| 

श्रीमद्भागवत्‌ (१०.६० ४५) में रुक्मिणीदेवौ कहती है, “हे पतिदेव । 
जो आपके चरणकमलों के मकरन्द को न सुंघती हौ वह॒ मूढ़ स्त्री हो त्वचा, 
लोम, नख, एवं केशों से ठके मांस, अस्थि, रक्त, कृमि, विष्टा, कफ, वात 


३ ४६ भक्तिरसामरतसिन्धु 


अर पित्त से परिपूणं जीवित शव को कान्ताभावसे भजती हं । ` इस 
वाक्य मे उन तत्त्वों का वर्णन ह जिनसे प्राकृत शरीर बना हं । परन्तु 
इसमे कोई रसाभास नहीं हं क्योंकि इससे जड़ ओर चेतन का यथाथ 
विवेक प्रकट होता ह्‌ । 

विदग्धमाधव (२.३१) में श्रीकृष्ण अपने सखा से कहते है, “हे 
सते ! कैसा आङ्चयं है कि जवसे मैने राधारानी के सुन्दर नयनकमलो 
को देखा है तव से चन्द्रमा ओर कमल को देखकर उदमन करने लगा ह । ( 
यह्‌ बीभत्स मिश्रित मधुररसं का वणेन है; परन्तु यहां कोई रसाभास 
नहीं है । 

निम्नलिखित वाक्य में नाना प्रकार के भक्तिरसों का उत्नेख है 
“रंगभूमि में युद्ध की सज्जा से विभूषित अजित श्रोकृष्ण्‌ को विजयी देख 
कर उनके सखा ग्वालों के शरीर रोमांच को ओर शत्रुओं के शरीर कालिमा 
को प्राप्त हो गये 1" इस वाक्य मे यद्यपि वीररस ओर भयानकरसं का 
मिश्रण है; परन्तु कोई रसाभास प्रतीत नहीं होता । 

एक मथुरानिवासिमी ने अपने पितासे द्वार खोलकर उसके साथ 
सांदीपनी मुनि के यहाँ श्रीकृष्ण को खोजने जाने का निवेदन किया । 
उसका उपालम्भ था कि श्रीकृष्ण ने उसके चित्त को हर लिया है। इस 
घटना मे मधुर ओर वत्सलरस का मिश्रण होते हृए भी रसाभास 
नहीं है । 

एकं ब्रह्मानन्दी का उद्गार इस प्रकार है, “उन परब्रह्म सच्चिदा- 

नन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मँ कब देख सकंगा जिनका वक्षःस्थल रुक्मिणी 

के स्तनो का स्पशं करने से उस पर लगे लाल कुंकुम से उपलिप्त हो गया 
है ।"' इस भाव में मधुर ओर शान्तरस कामिश्रणदहै। यद्यपि ये दोनो 
विरोधी रस है, परन्तु यहा कोई रसाभास नहीं है, क्योकि एक ब्रह्मानन्दी 
भी श्रीकृष्ण की ओर आकृष्ट हो सकता है । 

नन्द महाराज ने अपनी गृहिणी से कहा, “दे प्रये ! तुम्हारा मल्लिका 
के समान कोमल ओर मृदु पुत्र कृष्ण जज पर्व॑त जैसे बलिष्ठ केशी दानव 
को मारने गया ह । अतएव मुभ चिन्ता हो रही है। परन्तु भय की कोई 
बात नहीं, तुम्हारे पुत्र का सब प्रकार से कल्याण हो । अपने स्तम्भ जसे 
युजदण्ड को उठाकर केशी दानव को मारकर सारे ब्रजमण्डल के निवासियों 
को चिन्ता से मुक्त कर देगा ।' इस वाक्य मे वीररस ओर भयानकरस 
दोनों है । परन्तु दोनों से वत्सलरस बढ़ता है । अतएव दोनों में विरोध 


नहीं हे । 
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'ललितमाधव' में श्रील रूपगोस्वामी का उल्लेख है, “कस की र॑ग- 
भूमिम श्रीकृष्ण को आया देखकर कस के आचायं का मुख विकार को, 
मल्ल लालिमा को, मित्र गण्डस्थल की उन्नति को, दुष्ट लोग प्रलय को, 
ऋषि ध्यान को, देवकी मातां आदि गरम-गरम आसुजों को, योद्धा रोमांच 
को, इन्द्र आदि देवता विस्मय को, दास्ष लास्य को ओर वनितामण्डली 
कटाक्ष को प्राप्त हुई ।"' इस वाक्य मेँ नाना प्रकार के रसों के मिश्रण का 
वणन है; परन्तु रसाभास नहीं है । 

इसी प्रकार का एक वाक्य जिसमे रसाभास नहीं है, 'ललितमाधवः 
मं पाया जाता है । ग्रन्थकार सव पाठकों को आशीवंचन देते हुए कहते 
टे, “यद्यपि श्रीभगवान्‌ अपने वाये हाथ कौ एक उंगली पर पर्व॑त को उठा 
सकते है; फिर भीवे सदा दीन ओर विनम्र वने रहते हैँ । अपने प्रिय 
..भक्तों पर उनकी कृपा निरन्तर रहती है । इन्द्रयज्ञ को बन्द कराकर 
` उन्होने इन्द्र के द्वेष को परास्त कर दिया । वे सब युवतियों के लिये सम्पूणं ` 

आनन्द का विधान करने वाले हैँ । वे विभो तुम्हारी सदा रक्षा करें! 


अध्याय ५१ 


रसाभास 


रसाभास अर्थात्‌ विरोधी रसो के मिश्रण तीन प्रकार क होते ~ 
उपरस, अनुरस तथा अपरस । 

श्रीकृष्ण का साक्षात्कार करके एकं निविशेषवादी कह उठा, “जब 
कोई संसार के सम्पूणं दोषो से मुक्त हो जातारहै तोसमाधि मे दिन्या- 
नन्द को अनुभूति होती है । परन्तु हे आदिदेव ! हे आदिपुरुष 1 आपके 
ददान से मुभ उसी सुख की प्राप्तिहो रहीहै।'' इस रसाभास का नाम 
शान्त उपरस है, क्योकि यह्‌ निविहेषवाद ओर सविशेषवाद के मिश्रण से 
हआ है । | 

एक अन्य वाक्य इस प्रकार है, “जहाँ भी मेरी ष्टि जाती है वंही- 
वहीं आपका स्वरूप देखता हँ । अतएव मँ जान गया ह कि आप निविकार 
ब्रह्मज्योति ओर सब कारणों कै परम कारणरहैँ। इस प्रकट सृष्टि में 
आपके बिना ओौर कु भी नहीं ह ।'' यह उपरस का द्वितीय उदाहरण है । 

जिस समय श्रीकृष्ण का अन्तरंग सखा मधुमगल व्यंग्य मुद्रा में 
उनके सामने नाच रहाथातो उसकी ओर किसी ने ध्यान नहींदिया 
ओर वह परिहास भे कहने लगा, "हे नाथ ! मँ आपसे कृपा की याचना 
करता हूँ ।'' यह सख्यप्रीति ओर शान्तरस के उपरस का रष्टान्त है । 

कस अपनी बहन देवकी से बोला, “हे बहन ! जवसे मने तेरे पूत्र 
कृष्ण को देखा है तब से मुभे लगताहै कि वह पवतो के समान बलशाली 
मल्लो को भी मार सकता है । अतएव अब मै निरिचन्तहो गयाहू कि 
बड़ भयंकर युद्ध से भी उसको कोई भय नहीं हो सकता । ` यह्‌ वत्सल 
उपरस का उदाहरण है । 

'ललितमाधव' में श्रील रूपगोस्वामी ने कहा है, “याज्ञिकं ब्राह्मणों 
की सब स्त्रियां युवती थीं । वे श्रीकृष्ण की ओर दुन्दावनं कौ गोपियों के 
समान ही आङ्ृष्ट हो गई । इस आकषंणवड उन्होने श्रीकृष्ण को भोजन 


कराया 1" यहाँ दो भक्तिरस हँ मधुर ओौर वत्सल ओर इनका प्ररिणाम 


है श्युंगार उपरस । 











रसाभास [ ३४६ 


श्रीमती .राधारानी की एक सखी उनसे कहने लगी, "हे गान्धार विके ! 
त्‌ हमारे ग्राम कौ सवसे साध्वी युवती थी; परन्तु अब पणं रूपसे साध्वी 
नहीं रही । एेसा कृष्ण को देखने ओर उसकी वंशी ध्वनि को सुनने से तु 
पर कामदेव के प्रभावकाही परिणाम है ।'' यह एक के अनेकोंमेरतिसे 
होने वाले उपरस का ्टान्त है । 

कतिपय विद्वानों के मतानुसार नायक-नायिका के भाव नाना 
प्रकारके रसाभासो को उत्पन्न करते है । 

“श्रीकृष्ण कौ दृष्टि पड़ने से गोपियां पवित्र हो गई हँ । एेसी अवस्था 
मे उनके शरीर पर कन्दं का प्रभाव स्पष्ट दीख रहा है ।' यद्यपि लौकिक 
रष्टि से किसी युवक का किसी युवतो को देखना दुषित समा जाता है; 
परन्तु जव श्रीकृष्ण गोपियों पर अपनी दिव्य चष्ट डालते तो वे पवित्र हो 
जातीं । भाव यह है कि श्रीकृष्ण परतत्त्व हैँ ओर उनका प्रत्येक कायं दिव्य 
ओर परम शुद्धहै। 

यमुनाजल में जिस समय श्रीकृष्ण कालिय नाग का गासन करने के 
लिये उसके सिरो पर नाच रहैथे तो कालियकी स्त्रियों ने श्रीकृष्णसे 
कहा, “अपनी मुरली ध्वनि सेतुम क्यों हम नागकिशोरियों के चित्त का 
मन्थन कर रहे हो ।'' कालिय की पत्नियां श्रीकृष्ण से ग्राम्यवार्ता कर रही 
थीं जिससे वे उनके पति को छोड दे । अतएव यह भी उपरस का लक्षण है । 


एक भक्त बोला, “हे गोविन्द ! यह्‌ रमणीय कंलास क्जदहै। भँ. 


सुन्दर रमणी ह ओौर दहे माधव ! तुम विदग्धहो। फिर इससे आगे ओर 
क्या कहना है, यह्‌ तुम ही सोचो ।' यह मधुररस मेँ धृष्टताजंनित उपरस 
का उदाहरण है । 

वृन्दावन्‌ से गुजरते हृए नारद मुनि ने भाण्डीर वन में एक वृक्षके 
ऊपर उस तोते-तोती के जोड़े कोदेखा जो निरन्तर श्रीकृष्ण के साथ 
रहता था । वे दोनों वेदान्त दर्शन पर सुनी क्रिसी वार्ता का अनुकरण करते 
हृए नाना प्रकार से वितण्डा कर रहे थे । यह देखकर नारद को बडा आश्चयं 
हुआ ओर वे अपलक ष्टि से देखने लगे । यह्‌ अनुरस का उदाहरण है । 

श्रीकृष्ण को युद्धभूमि से भागता देखकर दूर खड़ा चंचल नयनां 
वाला जरासन्ध बड़े गवंका मत भव कररहा था। इस प्रकार विजय 
के अभिमानवश जोर-जोर से हंसने लगा । यह अपरस का उदाहरण है। 

श्रीकृष्ण से सम्बन्धित सम्पूणं भाव, भावाभास तथा रसाभास रस 
ही माने गये । सारे कुशल भक्तोके मतमेंजो कुचभी श्रीकृष्ण के 
प्रम को उहीप्त करे वह दिव्यरस है । 


> 


विज्ञप्ति 


श्रील रूपगोस्वामी अपने ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए कहते रहँ 
कि भक्तिरसामृतसिन्धु' साधारण मनुष्यों के लिये समञ्ने को अति दुरूह्‌ 
है । परन्तु उनकी अभिकक्षा है कि सनातनस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी 
इस रचना से सन्तुष्ट हों । 

श्रील रूपगोस्वामी ने श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु को गोकुल 
वृन्दावन मेँ अनुमानतः १५५२ में समाप्त किया। संसार में अवस्थिति 
के काल में श्रील रूपगोस्वामी बृन्दावन के नानाभागों में रहाकरतेथे 
ओर उनका मुरूयालय वृन्दावन धाम के रधादामोदर मन्दिरमे था। 
श्रील रूपगोस्वामी की भजनस्थली आज भी विद्यमान है। राधादामोदर 
मे दो अलग-अलग स्तृप हैँ । उनमें से एक को उनकी भजनकुटि कहा जाता 
है ओर दूसरी मं उनकी समाधि है । इस समाधि के ठीक पीछे मेरी अपनी 
भजनस्थली है । परन्तु १६६५ से म वहां नहींहैँ । अब मेरे रिष्यउस 
स्थान की देखभाल कर रहे हैँ । श्रीकृष्ण की इच्छा से अब मै अन्तर्राष्ट्रीय 
कृष्णभावनामृत संघ के लांस एंजिल्स मन्दिर में निवास कर रहा है । यह 
तात्पर्य॑प्रकाश आज ३० जून, १९६६ को समाप्त हुआ । 


उत्तर विभागः।। 
इति भक्तिरसामृतसिन्धौ 
| इति भक्तिवेदान्त भाष्ये उत्तर विभागः।।४।। 


इति श्रीभक्तिरसामृत सिन्धुः ॥ 
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